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~: प्रकश्चककीञओरसे :- 

जैनोदय पुस्त ्रकादात समिति की स्यापना हुए आज २३ व॑ हो गये। 
अपने जन्मकाल से लकरः श्रत साभित्तिने श्रनेक श्रथ प्रकादित पिये ह, जिन 
ददे दष्ट से लेकर मोे-मोे अन्य तक शामिल है । चिभिन्न योग्यता, श्रेणी 
श्रौर ब्भ के पाठक ने उनसे करितसा लाम उाया है श्नौर जेन-जैनेतर जनताने 
तथा चिद्धानौ भौर समाल्लोचरो ने उनकी किख प्रकारं मुक्त क्ठसे प्दासाकौ ष्ट 
यद्‌ सव वतलाने का यह स्थान नदीं दे ! यहो टम सिफ इतना द्यी कह देना पर्याप्त 
समभे हैः कि खमिति पकर मान्न ' निर्न्थ प्रवचन जसे श्रद्धितीय सश्रद्‌ के परकारने 
से हीं श्रपने उदेण्य मे सफर दो सकी है । लेकिन श्राज जो त्रवस्त्त दम.पाठक 
के हाथो मै समर्पित कर र्दे हैः उसका स्थान सथानकवासी समाज के सादित्य म 
य्था दोगा, यद स्वय पाठक ही निण॑य करेगे । वास्तव मे समिति का यह प्रयास 
प्कद्‌म सवी है । यमी तक इस दोली का कोर ग्रथ प्रकादिन दुरा हो, यद हमारे 
देखने मे नरीं श्राया । इस अय का वाह्य श्रौर आन्तरिक रूप खुन्दर यनाने. म हमे 
कितनी सफलता मिल सङग दे, यद पाठकों के सामन दी हे। 


जिन देवता को निभित्त करके चिद्युद्ध भक्ते का यह श््र््य' प्रस्तुत किया 
गया दै, उनके चिपय मेँ यहो कुछ न कदन ही उचित होगा । उनका व्यक्तित्व विराट 
ह, समाज पर उनका उपकार व्यापक श्रौर यिश्ाल है उनकी सयम-तपोमयी 
चिर-जीवन साधना गूढ हे। इन्र ड पर्चि्योमे वद्ध करदेना सभवन्हींहे । 
दनं खव चीजों पर धरकषाश्च डालने वाला साहित्य कुतो इसी भ्रन्थ म श्रलग प्रस्तुत 
किया गया हे मौर विश्व लिक्ञासला रखने वालो के लिप शत्रादश् सुनि' श्रौर श्रादृष 
उपकार रादि श्रथ दसी समिति की प्रोरसेरे प्रकाशित हो चुके है! यहासिप 
इतना दो कना हे कि जेन दिवाकर प्रािद्धचक्ता, जगदूचज्ञम प सुनि श्री चौवमलजी 
महाराज के श्रसीम उपकारो को जो उदन अपन, प्रभावक्राली उपदेशो छारा 
ओर सुमुध्ु सतो ऊ अरूप व्रनुरूरणीय, मयमाराधना८ का मादन उपरत कर्के 
समाज फे प्रति कयि ह, हम अत्यन्त विनस्रभाव से स्वीकार करते हं । उन उपकारो 
के श्रामे श्रद्धा भक्ति के द्योतक दल श्रथ का मूल्य नगर्यद्े। यदतो स्िफं चिनश्र 
तक्षता भरकादित करने का पकः रुद्र भ्यास मान्न है । 
हमारी वदो म्राकाद्ठा धीक ग्रथ को पेसारूप दियाजाय जे जैन सिद्धान्त 
के सभी ध्रमुख मन्तर्न्यो पर धकाद्य डि ' इमे लिप हमने भरसक प्रयास 
किया । फिर मी विद्धत्समाज जा व्यान हम पूण रूप स्ते श्चपनी प्रर श्राकर्थितन 
कर से । फिर भी जिन विद्वान म ्रपना कमती समय शरोर शक्ति लगाकर ग्रथ 
के! उपयोगी बनाने मे योग द्विया दे, दम उनक्रे रतव रामाहं । इस ब्रथमे 


~ ~ 6 3 


विभिन्न जेन सम्पदो के विदानो शरोर कतितय जैनेतर निद्वानौ की ग्चनाप्‌ सक 


प्ररारकं सी भोर से! 








+ ४, 6 9 क >= क. 
सिति 1 श्रपनी-श्रपनी रचना में लखको ने पने स्वतन्त्र चिचार प्रकट किह । 
भप 1 ध 1 9 अ र न 
रतदव यह कहने की ध्रावश्यकता सदी रह जाती कि भरदयेक सेए श्रपने विचार्य 
[->4 क, ५३, 
के लप स्वय उत्तरदायी दे) सम्पादक या प्रकाशक सभी विचारो से सह~ 
9 _ ~ ५ [4 
मती है, पेठ समभे का काई कारण नहीं हे 
र छ £ ( ए 1. 9 
„ प्रय की छपाई फो यथा सभव सुन्दर बनाने का प्रयत्न किया हे फिर भौ 
कष्टी-कदीं भूफ-स्तोधन सवधी खटकने बाली भूर रह मक ह । लेकिन चद भू 
न अथ विपययौ पेदा करती हैँ श्रौर न अर्यश्चम ष्टी । श्रत्व श्रयुद्धि पन्न देने फी 
श्मावपयकता नदीं समी गई । 
- फटपना प्ते चाहर की हस मेगा के युगे मे भी इतने वदे भ्रयकाजो मूल्य 
रसा गया हे चह ्रधिक प्रतीत न दोगा! 
`श्न्त मे हम शस प्रथ के लेखको तथा श्चन्य सहायक महानुभावौ फे प्रति 
द ५ ॐ + क भ सहयोगी 
कर माभार श्रद्धित कसते द । साथ षट श्रादयु रखते दे कि दमारे सहयोगी चन्धु 
भविष्ये मी इसी प्रकार सष्टयोग देते रहैगे, जिससे समिति प्रयिक कारय्तम घने 
श्नौर उपयोगी सादित्य प्रकारित करफे समाज फे भेय मे उचित भाग ले सके । 


निवेदक 
देपराज सुराणा छगनटा्ञ दुगगढ़ 
प्रेसीडन्ट त मन्न 


धी जैनोदेय पूस्तफ भराशक सापिति, रतगाम (मान्या) 





५ -- भमिका -- - । 
1 
प्रायौवर्त कौ युगयुगान्वसो से चली अनि वादी परिमा की समसे वदी 
विशेषता क्षान के प्रे री हे। समय सभ्य पर पेदा होकर अनेक मनस्वियौ त 
ष्रख परम्परा का पूरी तरद से निद किया दे । यद धारा केवल साधारण मानय कं 
गरहसेष्टी नदीं वदी दे चरन्‌ करई राजप्रासार्दो से मी खकरा है । जिनके मस्तके एर 
राजभुरुर खुशोगित थे, जो महलां की छन्दस्य के दगृकोरो के परकोे भँ श्रावद्ध 
ये,चेभीदसर ससार की नश्वरता से मुद मोड जीवन के मदान्‌ सत्य की खरोजमें 
श्रग्रसर होते दिखा दिये हे । यष धारा श्रराध यी, तथा श्ार्यदेष्त की परण्परा क्ष 
सुरूपं शी | ५ ई 

भगवान ऋछपमभदेव दारा सस्यापित्त जैनघर्म की गरिमा को भगवान्‌ महाबीर 
ने सवद्ध॑ना प्रदान फी । जनघमं के श्रहिखा सिद्धान्त के लिष्ट भगवान्‌ , महावीर की 
शिष्य परंपरा ने पाद परिभ्रमण द्वारा देश्य मेदस ध्म फे प्रचार तथाश्रलार कं 
विशालचे्ठाफी धी । पक समय वद धा' जय समस्त भारतं के मस्तक पः 
चडुफर जैन 'घमे चोकता था, भ्रव्येक भारतवासी के दय म, वरणो मे, ददन, कान 

शरैर चारित्य के दतिमय उपदेशा विष्टाग कस्ते थ । छ ~ „~ 


9 
जेन द्दीन का मुख्य श्राधार अनेकान्तवाद तथा प्राहैला पर ग्रवबलम्वित दै 
अनेकान्तवाद के दारा जनधर्म ने समस्त जगद फे धर्मौ के पेक्य का चिराद्‌ धयत 
कियाद, त्तथा श्ार्दिसा के द्वारा समस्त यष्टि के कल्याण की मगल -कामना की षे 
प्रयायी ्रस्पस्तख्यक होने पर भी जैनधमं का भ्रमाव श्राज भी पत्येक भारतीय धमः 
के भीतर स्प दिखा देता हे । प्राचीने भारत का इतिष्टासं मानव सस्कृति के वि 
कास छा दतिहास ह ! पिनेश्वर देव फे विचि कस्याणसून्क ` स्वभन, जगत्तू्रभु 
अिकालयचिद्‌, प्तीणकर्मा, नी्थैकर, केवली रहत्‌ प्व जिन नार्मोसे ष्ठी स धमे क 
गरिमा पर विस्तृत प्रका पड़ता दहे 1 कर्द पाश्चात्य ण्द्विनाने भीं हस धमं कौमा 
मताको भुक्तकट से स्वीकारः किया दहे । जन चमं का स्याद्वाद सिद्धान्त रपे दग 
का चेजाड सिद्धान्त दै! 
प्राजके युगम जवक्रिभास्तने गुलामी के पाद्ठाक्ो चिन्न भिन्न कर सुर 
की सासली है, दमी धमे के विश्व-विश्चत सिद्धान्तं श्रासा फे वल पर ह राष्ट 
निम्पण श्रोर विश्व व्यवस्था शी स्थापनामं सफलता की पराप्त सभव दै ' युग 
पुखूप गाधी ने परा्थीन भारत को श्रादिखा मत्र के ढाण ही स्वाधीनता फा द्वार 
दिखाया षे 1 
भगवान मष्ावीरः के श्रादृरं सिद्धान्तो का प्रचार करने, पने उपदेश से 
भच जीरयो को सुति का मागं दिखाने का जिस चिथरूति ने श्रयकत प्रयतत स्त्या दै 
जिसने श्रपने पिक खुर्खो को दणमात्र म छोडकर खोक कल्यारु का मा श्प 
नायः, पेली महानात्मा के विपय मे जितना भी लिखा जाय यडा दै । श्राज ससर 


भूमिका ¶ _ 





भं रेखे चिसतेष्टी नररल दे, छिनक समन्त लोक कल्याण का मगलमय उदेश्य टो, 
सथा जिनका सव्य स्के द्येटेतेदोटे जीयो कीरत्ताकेसाथष्टी बडेसेर्येल 
भणी की भगलकामना द्ये । सक्तार की चिन्ता भौ वही कर सकता दै, जिसे निसः 
कीक चिन्तान हो, ज्जिसमे श्रपने व्य्ठित्व को समष्टि की सेचामें लीन .करः 
दिया यो । जिसके समक्त सोति जागते, उस्त चेते यदी समस्या घूमती रष्दी ह 
क्रि समस्त ससार का कद्याण दो, किसो फो भी दुख, छे श्रादि सासारिक 
श्ाकर प्रप यथने मे न वाध! ४९. 


मज भास्तीय स्वाधीनता के श्रवम्‌ श्रमात्त म जित भयंकर रक्तपीतं (युर 
सता, रमार, नोरी, रता आदि का प्ाचुधथ दम दिखाषदे रहा ६, यदश्नासि 
यता के निण घास्तव मे,कलक की यात दहः । भारत तो सदेव दूसरे रद्द लिप 
प्रादा, शद्धा श्रोर धिश्वास का प्रतीक रहा दहे । श्राज फे निरागाजनकष्सान्षकार 
स केवल प्क प्रकाश की किरण दिख देती है, वद ह, रषष्टूपिता गाधी श्रौररीः 
जैन दिषाकर्जी जैसे महानात्माश्चौ के उपदेक्षौ की दान्तिमियी चिचासर्घवसिम 
का भयाडुख मानव, सस्त मानव, यवैरमानव, यदि इन महातमा दारी प्रदश्चक्तिर 
मारौ का प्रवलम्बन करे ते सचमुच भारत का दी नष्टं वरन भारतं के छातः सस्रत 
विभ्वकाकल्याण फर सकता दि । मद की + एसी 

दवितीय भदायुद्ध का विकट दैत्य पमी भी काद ष्टा दै परीका कूटं 
नीति फिर उक्ते उभाङ्कर तीक्तरे मदायुद्ध के लिप्प मरित कर र्षी हादसा 
स्थिति मे भगवान मदावीर दास प्रसाप्प्ति भगवती ग्रह्िखा ही पकम्सीः धमो 
म्रद, जे जीवन फे समग्र व्यापार्यो म विश्वशरीर के समस्त रोर्गोका उपचार 1 
करः सकता द्ै। न्निति [न्पाकाना न्‌ 

यष ग्रथ विश्व कल्याण फे उपासक उन मदात्मा के प्रति पक श्रद्दाञछिः ॥ 
जिन्दोने सत्य, मिसा, श्रस्तेय त ब्रह्चये के द्वारा अपनाक्जीवनेन्वसुर्धध कुट्‌ 
सयक कौ साघना म निदित्त कर दिया ह । 0111111, 112 


। मदात्मा जन्म जात हेते हे, चनाप नर्द जात यद्‌ उक्ति पाचन दिनी 

के चरित्र फैलाव कर श्रो म चरितार्थ दोती दे पक सोघीरण्स्विस्ड"जन्मक्षेय 
करः युद्धिमत्ता तथा मेधा से सत्पायु ही मे वहुक्ञान पात कर, स्तेष्ठाफि कधा पएी ष 
पस्वाष्ट म कर श्रपनी दश माता के उपदे फे श्रयुरूप 7 पुनिवर्ति धारणी 
पपन ५० चै की दढ साधनः पव गडुमुखी प्रतिमा केषर प्रम्लेन्‌ पिव्स्यी => 
मदाय ने श्रस्राद्‌, जपरिप्रद, दारीरधम, निमयता।स्पुष्यता सिद्द ए 
घारण मानव ष्ठी नकं वरन श्रनेकों नरेद को उष्देया देकर गर्वी प्रहिश्चा वः ^ 
जैन धमे के शरदश सिद्धातो के द्वासा भारतीय माक्तिमार्मःकी' युगातुकुलली श्नि 

चाली मन्दाकिनी के शरेष्त से देश के लायो उद्‌ वुदप्नरे निष्यः काचनण्णर 
चितने शी प्रवल पररणा प्रदान की हे । भ्रापके शिष्य समुदय मपह चिधक 
निक, एलनीतिष, मन्त, चन्त; समाज खुधास्क ककि -सेवक्रादि सरिसं हम हि 


४ [व 











 जनत(के हदय शरदश मं जेन दिवाकरनी ऊ परति ्रद्धा^का भौ एक वदह्रुत ` 
इ फरण श्रांर वहष्टे उनकी समणष्ठे क कल्याण चिन्तन के प्रति ताद्रात्य 
चसा । प्राज्ञ दिवाकरजी की उपासना सचमुच उनके महान्‌ व्याक्तत्व को विभ्व 
यकौ कोटि तक्र ले जाकर प्रतिष्टित कर चुरी है । सपंन,जीवन के पिदयले पचास 
म जि खाघना म उन्होने व्यतीत किये हे, उसमें, जडता, कटुता, स्वाश्रपरता 
दमन्यत।, प्रादि को.किचित मात्र भौ स्यान नर्द पनि दिया । जिन्दोने एक वार 
 उन्नका उपदेश धवण क्रिया यदह उनका भक्त चन गया । ^ 
दिवाकरजी की वाणी का जादू सचमुच श्राज के समाज फे मस्तक पर चद्‌ 
र ब्रोलता दै । ज वे श्रपने उप्दश्चो द्वारा, मानवात्माके ष्टदय प्रददा कीश्रयिय्ये 
ते हे तब सचमुच श्रोता मत्र सुग्धष्टो श्रात्मविभोर हो जाता । निपादके तीर 
प्रच का वध करके विश्व कचि व!त्मीके केदयर्मेजो करुणा फी धारा वहार 
से पाकर रामचरित गाथा सचमुच विश्व काव्य की श्रमरदेन वन वेखीदहे। यह 
रुणा कीं धार श्राज भी कवि कठो मँ विष्टर कर लोक कटयाण फे मागं को सतत्‌ 
लाकित करती ्रायी षे । युग के प्रजुरूप, पारेस्थिति क श्रतु सार पदा दोन चाल 
ताने दस क्य धारा का श्चाश्चरय लेकर जनताका वि्ैधप्रकारसे कट्या 
त्या है । भक्ति मार की धारा फे निुण उपासक करई कवियों फे वोल श्ररपटे हेः 
विता श्ररपरी है परन्तु चद जादू की तरह ताश कैष्टदय म श्रसर' पेदाङ्र 
ती हे । श्री दिवाकरजी की कविता समभने मे खुवोध एच क्षान के विपुल प्रकाश 
ग खदूमावना करने बाली हे'। राज जेनधर्म की चिन्छखलित परपराश्रा को जैन 
वाकर्जी जले मनीपी ही सपने गुखक्नान के आलोक से स्थिर कयि हु ह, सम- 
त स्थानकवासी समाज मेंश्री जेन दिवाकरजी अद्रो मनि के रूपमे माने 
ति | 1 न 
स्वर्णं जयन्ती मरोत्सच चित्तौड के ्रवसर पर जिस उस पकनत्नित विष्राल 
न समुदाय का देखा दोगा चह सचमुच श्रात्म-विभोर हो गया होगा ।!स्वानक्- 
सी समाज के इतिहास म चित्ताटं का आदृश्च-उत्सव एक भूतपूव घटनादे। 
स समय पकधित दुष जार्मो नरनारियो के सुख मडल पर खेलने वाले दीति 
य भावौ से ष्ठी यह भरकर हो जाता था, कि जिस महानात्मा के प्रभिनन्दने स 
त्सव षा श्रायाजन फिया गया था, उसक श्रात्त उनफ हदयम्‌ कितनी भक्तष्टु। 
ख ्रयस्र पर किये गये भ्रत्य क श्राये।जन म रगृतपृव सफलता मिली। उस श्रपार 
तन सखसुदाय ने जिस उमग प्व धद्धा का थद्‌ दन पिया वहे भी श्री जेनष्देवाकरजी 
मि गस्ि्माका दही प्रमाव वा। ध 2 ॥ 
इसी यपूव प्रवर पर दस प्रथो धी जेनदिवाकरजी फे कर कम्भ 
पेण करे फा भी समायोजन किया गया चा 1 कई फठिमादयो से यद प्रथ उक्तः 
बधि तक सपूण, नदो सका था प्रत मूल पाडला टी उनकी सेवां र्षित 
णी गद थी । कद कठिनादयों की खीष्ियों को पार करता - दु श्रा यह्‌ श्रय रत्न 


1 





क भूीमका ! 








श्रापसजलोगो के थौ म परहुच रदा । व्रथर्मे जदा तक हो सका विषयान्तर नही 
श्रनि दिया गया दे तथा तास्तम्य की रक्ञा,की गई है । सादित्य, समाज, ददन, 
जीवन, पद्यखड पये स्देश्यादे विभागमे इस प्रथ केलयाः को चिभक्त किया 
गयादहे। 

इल श्रय केलेपौ के सम्बन्ध मे म लेखक महाभा काद्य से 
आभासी ह, जिग्होने अपने वहुमूख्य लेख अरप सूमयमेष्टीहमे मेजदेनेकीषपा 
की रै । यह सव उन रपाल टखक महाचभार्वो की सद्भाचनाकाहीफरूषैकि 
ग्रथ पाज दइस रूपमे भी न दिवाक्जी के भक्तां पयं जेन सरछृति तथा इतिहास 

क प्रेमियों के समक्त पु रहा ह । 

स अवसर परं श्री जैन दिवाकरजी के जुशिप्य परम श्राद्रणीय उपाध्याय 
सादिदयरक्त प० सुनि शची प्यास्यदजी महाराज को नरी भूल रूफता, जिन्होने रच 
तयार करने सम्बन्धी मेर प्रस्ताव को चरियात्मक र्पदेनेमे छरपनी योग्यता, बुद्धि 
मत्ता प्प्व भ्रग।ह पाणडत्य फापृरा पूरा पारयय द्या) उपाध्यायजी श्राप्यारचद्जा 
मष्ठाराज स्वय नेक गूढ़ अथो के धणेता है पर्व दिवाफरजी के प्रन्यतमरिष्योमे 
से हं। शरपने गुरुके यद्रा सौरभ से दििगद्विगत फो उदूभारित करना श्यापका 
श्रथम लघय रहता ह ! यद ्रथ-रल ही उनकी ्ररणा, सूम, जाग्रत- बुद्धि पर्वे सतत्‌ 
का्यंश्रील व्यक्तित्व फा पारेचायक हे । इसफी रूफलता का श्रेय सचस्व उपाध्या- 
यजी महाराजदहीकोष््‌। 

अत्म ्रपने सभी सहयोगिर्यो विदानो एव रेखर्वो कौ धम्यवाददेना 
छ्रपना कतन्य समस्यत हं जिन्होने मु समय रूमय पर श्रपनी वहुमूटय सग्मतिर्यो 
खे लाभान्वित फर स शुस्तर फां फो सपृणं करदेन मे सहयोग भ्रद्‌ान किया ै। 

जिस महापुखूप कर कम्लाम यह ्रथ-र्ले श्रापत कया भया ष्ट उन्फा 
व्यक्तित्य विशाल, पाडिच्य ग्न पर्वे भरतिमा श्रोजस्विनी ' ह । पेसे महापुरुष कृष्ण 
की गीता फे चाक “यदा यदा दि धममस्य" श्रजुरूप ही जन्म लेकर लोक करयाण 
करते हे । प्राजके सक्चस्त मानव पच पीडित मानवता काकस्याण ही दसम हैक 
पसे युग पुरो ढासा भ्रसारित सदुपदेष्वा के भारी का प्रवलस्बन करर, तथा उनके 

देशा से समन्त ससार शाति एव फटथाण की भावना का प्रचार कर । ध्राजका 
भयाकुछ, परवश, सच्रस्त मसरार खतं पव सुखी दो 


सर्वेऽत्र घतिन' सनु पर्वे सन्तु निरामया । 
सवे भद्रारि पदन्तु मृ करिचद्‌ द स मासयाद्‌ ॥ ४ 


ए, ५ # ॥ 


1) ००, ८ ७५/ (ठे"# ५) - 
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सनि सति 


प्रय निर्णीततच्वाया धन्या सविग्नमानसा । 
कीर्त्यन्ते यमिनो जन्मसभूवसखमि स्प्रहा + ९५ 
मघश्रमणानिर्विप्णा भावशुद्धिः समाधिता । 
सन्ति केचिच्च भूपृष्ठे याभे पुरयचेष्टिता ॥ २५ 
विरज्य कामभेगेषु चिच्य वपुपि स्प्दयम्‌ । 
यस्य चित्त स््थिरीमृत स हि ध्याता प्रशस्यते ॥ ३ 
सत्सयम्रघुरा धीरेनेहि ध्राणात्ययेऽपि यै 

त्यक्ता मदत्वमालस्न्य ते हि ध्यानधनेश्यरा , ४॥ 
परीपषमदाव्याल््ाम्येवां कण्टकैर्टटे । 

मनागपि मनो येषा न र्ररूपात्परिच्युतम्‌ । ५ । 
क्रोघादिभीमभेागीन्दरौ सगादिस्जनीचरे । 
अजय्यैरापे विध्वस्त न यपा-यमजीचितम्‌ ॥,६ + 
मन" प्रीणांयेतुं येषा ्तषमास्ता दिव्ययोपितं 1 
मैच्याद्य सता सव्या ब्रह्मचर्येऽप्यनिन्दिते ॥ ७॥ 
तपस्तर्लतीघार्च ्रचये पात्तित शमर ।- 

ये रागरिपुथि . सर्धं ,पत्तङ्गपतिमीरुत्त ॥ ८ ॥ 
नि सद्धत्य समासाय, क्ञानराञ्य समीप्सितेम्‌ । 
जमघ्रयचमल्फारि चि्रभृत विचेष्टितम्‌ ॥ & ५ 
श्रत्युग्रतपसा.ऽऽमान प्रीडयन्तोऽपि निदेयम्‌ 1 - , 
अगादटिध्यापयन््युब्ये मोहद टनक्ततम्‌ ॥ ९०- ॥ 
सव भावजनिरातङ्कनिर्भेरानन्दनष्िता । - 

. दभ्णा्चं दरान्तये धन्या येऽऊालजलद्रोदधमा ॥ ९१ ॥ 
" अहिपसगखन्यासवङ्ाच्ित्तमनेोद्धिजा ।. = 


विपयोदाममातद्गघर{सचद्घात्तकाः ॥ १२ = 


वाक्थथातीतमादात्स्या विभ्वविध्ाविशणरदा !.-- 
शरीरादारससारसाममोगेयु नि स्पृहा -" -१२ 


==, , विदधनोधपीयूधपानपुरयीकृताायद्‌ + , | ^ , 
एक प्न 1 रैतरेजगच्नन्तुकणावासिवार्धय ॥ -श्ट ॥ 


स्वणापचल द्वाकम्पा ज्यात्‌ पथ इवामला 1. 


समीर इव निस्वनं धमराभरिवा. ५ १५.५ 
दितोष्देशप्रन्वेभैव्य वास्तवः ता सा एस १" 
निरपेत्ता शरीरेऽपि म्पापेश्ना सिद्धिसङ्धभर॥ १६५ 
(4 
-स्यातस्पाज्चसन्तिमहेश्वरा ५ १७॥ 
* सिनाखेव * 
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~: रयाद्रयद्‌ : 


॥ 
क्तषवफ-प्रमिद्धपक्ना पं० श्री सौभाग्यमरनी महारान ¬, 


॥ 


नधमेने भ्य फो स्याद्द फा पननम उपहार समर्पित 
किया ह 1 स्थादष् के सस्रगतं सिद्धन्त क दय बिविधता 
म पकता, ग्रौर पकता म विविधता का दीन कराकर जेन 
धर्मन ष्वेव की महान्‌ सेवा कौष्टे । स्याद्द भन धमक 
मौलिक सिद्धान्त हे रोर ्रपमे इस वनाननिक रुत सिज्नान्त 
के कारण जन वम व्रिप्यधर्म होने के साय सी लाय वैमानि 
धर्म भीहि! ॥ 
पआ्रघुनिर्‌ वि्षान ने यट सिद्ध कर द्विया है किप भष्प्सेगुणद् 
जिनका मानव जगच को पूरा लान नरी है । हम पद्राथों को जिम रुप भदे 
वदी दम्दङा पुग स्वरूप नदी दता वरन्‌ उसमे नकी श्र्ररूट गण-द्तियां विद्य 
मान्‌ हे । विक्षाच का फारच दन वस्त॒-धमः का श्न्यषण करना ट 1 .वर्तमानं 
महायु म भयद्कय कान्ति मचा देने चाल पस्मायुचम इसका उदाहरण हे । दुनिया 
पदार्थं उतने के उनने ई लकि पिघ्रान रे यन्धेपण मौर श्राविष्कार मे कपण 
उल पदो के श्रन्दग रदे हण श्रनेक गुण का विश्व को लान दोरहः' ह} दम्य महा- 
गढ ॐ पणाहुति काल ॐ पदितते श्ण उम्‌ पक रणात तच्च था चद्‌ शान धक टृश्या 
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ह 1 द्रससे यह सिद्ध दोना हे कि चस्तमात्र मे श्रनन्न चमं रह दष्ट हठ ॥ इग ओ पस्तु 
का स्वरूपं देखने ह वदी उस पृग खर्प नष्टा हे । उमफरे श्रतिरिक्त भी पस्तुरे 
श्नेक धर्म पाये जाते हं । यिक्तान का यह सिद्धान्त च्चार जन दन्न क म्याद्‌ 
सिखाम्त समान द दमसे यह ध्रमाणिन रता ष्ट कि स्याद्ाद्र ण्क वजानिषः 
निद्धान्त दे । 


1 
॥ 


स्यादादर की श्राधार ष्तिला पर खटा दुरा जन धर्म यद ऊदतपषर फि विध्य 
फी प्रत्येक वस्तु श्रनन्त धमान्मक ह । करीरीष्स दोडी छार वै स वी वस्तु 
( छप स कमार श्राकादा तक्र की प्रत्येकः वस्तु) म ग्रनन वभे ग्हेहप हं 1 
चम्त के नन्त धर्मो का विभिन्न दणि पिन्दुःप्रा से जन नक श्घल्धोकने न. क्रिया जय 
नतक यस्त का सत्य खरूप नही समभाजास्कनारहै । चित्रित देष्टिकर्णो स 
यस्त का श्रचन्धोकन करना ही स्याद्द ह । तात्पयं यह हफि ण्कदीपदायथर्म 
मे भिन्न २ वास्तविक धमी फो सपित्ततया समीर करन कानाम स्याद्वाद श्रव्या 
श्नेकान्तवाद ह । यथा-पएक ही पुरप्र श्रपने भिन्नः सवधीलनो की प्यपन्नास पिता 
पुत्र श्र शाना श्राटि सक्ञाश्रा म साधित क्रिया जाता ह्‌, इसी प्रकार श्यपक्ताभेद 
स पक ही चस्तु मं श्रनक धर्मौ री सत्ता प्रमाशित दोती दे । टल श्रप्ञा भेद की 
उपेक्ा श्रथचा श्रवदेदना करने से घस्तु का स्वरूप श्चपृणे हो ग्ह जाता हे । चस्तु गे 
किसी एक ही धर को कर उमका निरूपण "किया जाय श्रौग उसे ही सर्वारा सल 
समभा जाय तो यदह विचार शरान्न ही उटरेगाए । उदराहग्णा्थं फरिसी णक पुरप- 
व्यक्धिको त्सजिपः! उमे कोई पिता, कोर्ट पुत्र, कों मामा, शरीर कोद भारं कह 
करे पुकारा है । पक पुरप की इन भिन्न भिन्न सघ्ाद्या से धनीत होता हं कि 
रथम पितृत्व, पुञ्चत्व पित्व्यरत्य, मरातुलत्छ श्रार आऋठत्व व्रा शमनं धमा छा 
ससा ओजूद दे । य यदि उसमे रहे ट्प -केवल विदधत, धरम कौ दी ननोर दष्ट 
गख कर उसे सर्वथा पिता ही मानवे ना यरा दनर्थटोगा । चट हग्फक का 
पिता दी सिद्ध दोगा । परन्तु वास्तव्य पसा नही हे । वट -पिना भीटं योर पुन्न 
मी। शपे पृच्च गी पक्षा घह पिता द्‌ श्रोर अपन पिता कीं पत्ना यष्ट पश्च कट 
लपष्प्या । इश्व तरद भिक २ प्रेपश्चाश्ों से दम समी सन्तापो का उसमे निर्ण फिया 
जा सकताषदे। अंते पक दी व्यक्ति मे पिदेत्यः पुजत्व,.श्राष्े विरोधी धमो का पाया 
जाना अङमव प्ति रः उसरी तरह हर फक पदाथ म श्रपेक्ला-भेद से श्रनक विरोधी 
अमो की सत्ता प्रमाणा सिद्ध द । शनन्त धमान्मङ वस्तु काुखम्प एक समय मं 
णक द्राच्छ ढाग सम्पूणतया नां कटा जा सक्ता हे। इसी तर चस्तुम 
गहने चाले अनन्त धमांमस किसी मी धम का अपलाप भी नद्यं किया जा 
सक्ता ह! छत कवद प्क हा दए 1-न्दुसं पदाथका प्रपतोकनं न करते हण 
भिक्नभिन्न चण्डि विन्द्या से दही उसका पयान्लोचस करना न्यायसखगत रोर चस्य 
स्वरूप ॐ श्रनुरूप हे ! यहीं स्याष्टाह का ताप्य ह} 
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स्याद के इस ग्रन्ुपम त्य फो नटी समञ्नने के कारण पिश्व मे विविध 
वमौ, द्धन मतौ, पन्थो, श्रौर सम्पदार्यो मै विर्वा खड होते द । क घर्म के 
प्रलुार्यी दृनरे चमं मो श्रलत्य, मिथ्या यत्ति हे । ये रपे टी माने हृष धम या 
मतक सम्पूणं सत्य भ पनकर दूसरे धर्मो का निषेध कर्ते हे । इस तरह ससार मे 
घर्म फे नामपर विवाद्र उपस्थित होने हे 1 टमक्रा सरण केवल प्कान्तवाद हौ हे । 
णकान्तवाद वारतविकता से वदुन दर होन > साथ दय श्रपूणं होता ह 1 एतना ही 
दी, चह ्रपूभैता मे पृणता का मिध्या श्रारोप करता हे । इस वाता सरलता से 
हेदयमम कगने क लिये पफ दष्रन्न उपयोगी हे, वट यहं है -- 


इ जन्मके श्रन्थ ने दायी कानाम खुला । पर हाथी कमासेना रे, दस 
यातका उन्द ब्रन नटा था फक्त त्य्षिन उने सामने हाथी लाकर खदा करदिया। 
चव खोग हः क श्रलग श्रद्ध व्मययय दूते च्यते । कोद दानी करे पावके हाथ लगाता 
ह, कौर्द खड पफडना ह, कोद्र कान दूता ह, रोड पेट खरोल्ता हे, कोद्र पूर 
प्रफठता हे । एन धकार पने श्रपने टा यमे प्रघ दण दावीक्े प्रचयवकोचदटानी 
सनमभने लगे । जिसने हाथी के पर पङ्डे ये वह कहने त्मा ङि दाथी स्तम्भक 
समान हाता खट पकडने चाद्ा चोला कि दाथी मृलक के मान होता दे।कमन 
य्डालेनम्वाला फटता ह क्रि रायौ सृप के समान होता दे । पेट परः हाथ फेरने चाल 
मरोल फि हानी कोरा ऋ समान रोता ह । इसीतरह पृ पध्मे चाला वोटा फि 
हावी रस्ते के समान होना! दन पकार ये समीं ्रन्ये प्रपनी प्रपनी बात को 
पृण सन्य समद्रकर परस्पर विवाद करने सगे शरोर णक दरे को मिन्या तलानि 
सगे । ठीक यही दाल ण्कान्तवाद्ी दने, धमा शरोर म्नो का है । उश्च जन्मान्धो 
का कथन प्प प्क ष्रण म सत्यश्रयश्यदरे पर्जयत ग्रपनी ही धने ण्क दुगे 
खी शादे फटने लगते ह्‌ तय उन सका कथन श्रसत्य दो जावाहै। दाधौ के 
मती मरति जानने वाला सृद्यता य्रादमी जानना दे कि उन्होने सत्य के प्क प्व 
प्रशा का.ही ग्रहण फिया ह प्रार्‌ छाप दाका चरपलाप षर द्विया ई । ररगरये लेग 
श्रपनी. घातको ठीक खमद्यने हरुण न्य फो भी मद्या समेतो दृन्हे मिथ्याका 
दिकार न ्टोना पडे । गगर सभी श्रन्ये पनी > णरुदेदीय कर्पना क पक्त्र 
करक ्ाथी का स्वरूप समग्रे नो उन्दे हाथी फी सर्वाद्न सम्पूणं श्राति च्छा क्षान 
होषकता हे । परन्तु श्रधान आर फद्‌ाग्रह्‌, क काग्णचे शक दूरे को मिथ्या 
कटकर स्य भटके पाय यनर्टह' ठीक ट्स तरह, विश्व मे धचलित धर्मों के 
चिपय म समञ्मना चाहिण । सय स्येन ण्क दै, शरस है पीर व्यापफ है 1 उफ 
सस्यन्धमे क्ली नर्द क दिवाद ओ श्रपकाद नीद । तदापि धर्मक नाम पर 
विविध मान्यताप प्रचलित ह्‌ श्रार विश्व मं घाप्रिक विवाद चन ष्ए्क उद्ाभारी ग्रघ्न 
उपस्थित ह । दल धाक विया का कारण केच ऊदटरामरह दं । समार येः परिभिन्न 
पथ रार्‌ सम्प्रदाय सम्पूणं सन्य को प्रात करने का प्रय करने हं लेकिन पानक 
प्रपृणना क कारणव नस्तुकेण्डश्यदरानोही ध्रा्त छर समने ह । सन्यक्र प्ण 
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श्रक् फोद्टौ सम्पूण सत्य भानत्ेने से छगडे होते हे समी ध्मैवाले प्रपनी २ पुन 
म'मस्तं होकर दुसरे फो सुखा ठरते ह । इस कारण यवे स्यय भे ठरते हे। 
सय पकथित दौकर न्याय बुद्धि से पल्लपात छोदकर धर्म का. निर्णय कर ता 
धर्म का सच्चा स्वरूप मालूम दो सकता है 1 . 


~ ्षेन ददन का स्याद्द विश्व .के समस्त धर्मौ, सम्पदार्यो, मतो जीर 
दूरीनौ का समन्वय करदेता है । वह विश्व को यद शिक्चादरेना है कि जगत्‌के 
सभी धरै प्रौर ददन किसी श्रपेश्ना से सत्य केही श्रा है परन्तु जयण्कर शरश 
दुख रश से न मिलकर उनका तिरस्कार कर्नाहैतयर चह चितो जाता 
ग्रौर सत्य मिरकरः सत्याभास दो जाता है । जव पे स्थिति हो जाती है तय 
वंह मान्यता उस भत > श्र्यायि्यो के लिप नाव मिखकरः पत्थर रूप हो जाती 
है । यद्‌ प्कान्तयाद फी स्थिति संसार के महासागर म डपा देने वाल्ली हो जातीं 
है । परन्तु जो मत, पंथ या ठडीन दृसरे सत्य के श्रशो को पचाने की क्षमता रखता 
है ह उदार श्रौर सगटित्त घनकर पूणं सत्य के मार्ग पर प्रगति कर्ता रै । स्याद्र 
यदः सिखलाता है कि तुम घस्तु को विभिन्न दृष्टि कोणों से देखो । तुम श्रपन दष्ट 
कोण को सर्य समो लेकिन जो दष्ट कोण तुम्दँः रपना विसेधी प्रतीत हाता दे 
उसरी सत्यता के( भी समभने की कोदिव्च करो 7 उत्ते मिथ्या कहकर यदि श्रस्यी 

कार कयेगे तो ठम स्वय (मिन्यावाद्‌) हये जाश्रोगे । सम्पूर्ण वस्तु तत्य फा छरचलो 
कन कसते फे लिप सापिश्न ट्ट दोनी चारिये । सपिक्ष दि का तात्प हे किजो 
चस्तु पक टष्टिसेजिस रूपभ प्रतीतदद्रं दो उसे ही पृ्णंन मानकर दूसरे ट 
कोणे लिये भी उसमे सवकाडा दोना चाद्ये । खी सप्पिक्नवाद का पारिभिापिफ 


छान्द म नयवाद" कहते दें । ४ न~ 


्रनन्त॒वमौत्मकं वस्तुके क्रिमय णक धमे कोल्ेकर' जो यथार्थ परभिप्राय 
रोना दहै यह ““ नय ” है 1 पकी वस्तु के परति" विभिन्न र्थि चिन्दु्रो से उत्पन्न 
हने चाले विभिन्न ्रभिप्राय “ नय ” ऊहे जाति हे 1 श्रनन्ते यमौत्मक क्षसनुके 
सस्यन्थ भ नन्तः प्रकार के श्रभिप्राय त्रौरः विचार ह्यो सकते हैः श्रतपंव नयं मी 
श्रनन्त है! “ सन्मति सूत्र मं खध्रखिदढ तारिक श्राचा्यवग, मिद्धखेन याङ्ग 
न काह 


“ जावदया वयणपहा तावडया चेव हूति नयवाया * - 
* श्रौत -- जितने चचन धकार हे उतने ही नययाद्‌ है । नयां के सम्बन्धे 


यद. खदा स्मरण रखना चाहिये करि य नय यपनी पनी मयौदा भ ही सत्ये यते 
ह 1 ज ये श्रपनी मयोदा सरे वार होकर णक दुसरे के प्िपिधकङ हो जातत हतो 
ये वत्य त्तो जाते ह शौर ध्रमान्य उ्हस्ते हे! जा नय अपने विधय ररक होकर 
भी शन्य'का निषेध नहीं करता ह चदही नय कटलाना ह शरोर जो नय दृसंर नय का 


निप कस्के प्रहरेत होता हं चह दुरम या नयाभास है । उदा भी ह -- 4 








श्री दिवारूर अभिनन्दन प्रेय ] [५ 





‡  श्र्थ॑स्यानेकरूपस्य धीः प्रमाणे" तदशधीः । 
. नयो धर्मान्तरवेत्ती दुर्नयस्तेनिराच्रति. ॥ 


1, श्रध्रीवे--प्रमाण वस्तुके द्रनेफ रूपो कों रहण कस्तारै ।नय वस्तु के एफ 
शमदा को विष्य क्ता है । नय दर.रे धर्मा क्री अये्ला रखता है 1 जो दुसरे धमो का 
नियकम्ण कर्ता हे वद दुमैय है । + 

नयवाद्‌ सपन्त ( प्राशि) सत्य है! इस तसय को सुवोधतया समेभाने 

के खिट यह द्रन्त उपयेगी दोगा । विणाटे समद्र री जलसा्चि मैस थोडासा 
( घ्रद्ाभर ) पानी लीजिये । उस घडेणर पानी कोन तो समुद्र कह सक्ते हश्रोरः 
न श्रघमुद्र' कंद सक्ते हे श्रगर उस धदेभर पानीको ही ससुन्र कट्‌ दिया 
जाय तो समुद्र का देप जल श्रलस॒द्र हो ज्ञायगा ्रथवा श्रनेक समुर 
मानने पठंगे । ये देनो प्रत्यक्ष वात दहै इस्लिप ससद के घडेभर पानीको 

दम समुद्र नहीं फ खकते । दसी तरह उने श्रसम॒द्र भी नटी फद्ा जासकता हे । 
इम करण यह द कि वह जख सुद्र का दयी हे । ध्रमर समुद्र के घदेभरः पानी 
मे श्रतप-भी समुद्धता नही हे तो वह्‌ सय पान म भी नदीं होसरुती हे ! क्योकरि-जो 

धमै रश्म नदौ रे चह, सस॒द्रपय मे, भी नर्द दोरा । जवर सस्र फे धडे-भर 

पानी भी समुद्रताहै नदट्‌ तो कपा कारणदहिफि चह ष्ेप जन्म मानीजाय!? 

पसव के ्रदर-भर पनी मी मभुटताहे री, न्यथा चह समुद्रः काजल नदीं 
फा जा सकता है । दृते यह नात्पयं निक्रटा फि सयुर का धघटड्ा-भस्पनीन 
तोमधरदर्हीहेश्रारनश्रलघुद्रदी ह, रटकिनसमुटरका श्रध । छीर इफीतरह 

नय छारा ग्रहति स्नु स्वर्पन नोपूणे वस्तुहीहे श्रारन श्रवस्तुष्टी दे, लेफेन 

स्तुका श्रशर्‌। कराभीदटै- ~ ८ 


नासमुद्रः समद्र वू सय्॒रशि यथव हि] ` (` 
नाय वन्तु नचावस्तु वस्वो कथ्यते बुधः | 
यत्‌--ञसे समुद्र म चष्े-भर पानी फोन'तो समुद्र श्रागरनं श्रसधदरे कह 
सक्ते हे लेकिन समुद्र चा शरश रदत ह उसी तगह नय द्वयं गृटीत.चस्तु ननो 
पूर षम्बुद्ीहि श्र श्रयस्नु ही) वह वस्तुका श्रदामान दै 1 


यर भलीभाप्ते मिद हो द्युका ह कि ` नय ` वस्तुक पश्र जो दी ग्रहण 
"करता हु श्रतण्य यह श्रो्तिक श्रोर ग्रापेस्तिकः सत्य ह ¦ दख श्ापेलिफ ~ सन्य कोर्ट 


पूण सत्य मानकर ओ वस्तु फे शरन्य ग्यर्श का -यपलाप कण्तः द वह्‌ नयामास दौ 
जाता है \ चिदेव खरिने कटा है 


स्वाभिपरेतार्दशादितराशापलाषी नया भाम--- --, ^~ 


६ { ~~ ॐ [खारः 


----~ ~~~ ~~~ 














श्र्वात-- जो नय शपते यात वस्तुग्के पठाम टी सस्य मानकर गोष 
४1 [> ए ५ 1 1 
श्रौ का निभ करता हे वह नय्मास दे 1 


9 4. ५ [( पश 

विश्य मे जितने एकान्तवाद्ी मतया पन्यदहेंवेश्रपने ही माने हुए नस्वग्ो 

पूर्णं सत्य मानकर श्चोप मतो फा निरस्कार कर्तेद सतण्व वे सभी नेयमाप् 

क उदाहरण वनते हें शरैर श्रमान्य उहरते हँ । विश्व के समी भयित धमै, दैन 
या पन्य सत्य फे श्र हे ! केकिन उमक्ते श्रजुयायः उसी रश को सम्पू मानते 

श्रतप्व वह सत्याग्रा भौ श्र्तत्य दो जाता ह । उदुदुरण के लिप वौद्ध ददधेन यस्तु 

ते प्रनित्य धमै कोद मान देकर नित्यध्म क्रा तिरस्कार करता ह प्रौग कापि 
दशन (साख्य) वस्तु के नित्य धर्मको हीं स्वीकपर करता दै श्रोरः श्रनित्यत। का ग्रप 
ल्प करता है \ ढेोर्नो दद्रीन ्रपने श्रपने पक्के ग्राद्रही है -प्रौर पक दूसरे को मिथ्या 

करते है,लेकिन वास्तविक र्ट से दोनो हीं श्रपणं है 1 वस्तु में नित्यत। श्रौर श्रनि 

स्यता दोनों धम पराये जते हे ग्रतप्च वस्तु नित्यानित्य है । यह ऊेहकग जनं देन 

क! नथवाप्र उक दोने। विरो श्िकतोण। का समन्वय करता दै । 


(१ 


“ ' सैन ददन का नयचादर ढेत, रेत, निश्चय-व्यवहार, श्वान-क्रिया, काठ 
स्वभाव, नियोति, यच्छा, पुरुषार्थ, श्रादि वादो का वडा कुशलता के साथ समन्यय 
करना हे । ज्ञन द्येन, विभिन्न विचासे क पचि र्दे हए विभिन्न दारि विन्दु को 
प्रचरोकन करफे समन्वय के सिद्धान्त के द्वा परस्पर के मनोमालिन्य को दूर करके 
समे दकता स्थापित करता हैः नयवाद; विचारण्टा्टे के लिए श्रजन का काये 
करता दहे जिससे दि काचेषभ्य दुर दो जाताहै । नयवाद, प्रजा क्री दष्टिको 
चि्ताङ शरोर हदयको उदार वनाकर मे्रीभाव का मारौ सरल वना देतता है । समस्त 

"कलो का दामन करफे जीवन-चिकास के मागं को सरल वनानि मे नयवाद, ` प्रधान 
पोर समं श्रग इ । नयवाद कै विमल जलसेदष्टिकाप्रक्ाख्न होनेसे गगद्धेष 
क्रा भच्रार वद्‌ षो जाता ह्‌ 1 दस्‌ तरद्‌ ग्राध्यात्मिकः रार व्यावहारिक उभय ाण्र्स 
मयवाद्‌ चिश्व हितकारी सिद्धाम्त हे । श्री समन्तभद्राचायं मे कदा रै - 


॥ 1 ध 


नयास्तव स्यात्यद लन्छनाःस्यु रसोपविढा इव लोद्धातवः 
~ -भवन्त्यमिप्रेतफला यत्तस्ततो भवन्तमा प्रणता हितैष्णः 


प्रथते जिनेन्द्र | जिस प्रकार विविव रस द्वारा सुमस्काग्ति' लोह 
स्वौदि धातु प्रभीष्ट पौष्टिका श्रौ स्वास्न्य प्रदान करती है खी तर “स्यात्‌ 
पदर से श्राक्षित श्राप घः भय श्रमी फं फे प्रदाता है रतप्पव हितैषी सायं -पुरप श्राप 
रो नमस्कारं करते द 1 ५ | 


ख तर्द स्याद्धाद्‌ की समन्वय द्राद्कि को पदारक्त करदे हप प्रखर तारिक 
श्री सिद्धसेन दिवाक्रर ते दात्श्धिका स्ने मं कलम प 


श्री दिवाकर अभिनन्दन य] [७ 





~ , उद्धाविव सर्व॑सिन्धवःसमुदीणीस्तयि नाथ ! चयः 


.. . न च ताघु भवान्‌ प्रदर्यते ग्रविभक्तासु सरिस्सिवोदधिः । 
~ ॥ ॥ + -च्ठुधं दा्दिषका टखो० ५ 


हे नाय! जैने समी नद्रिया समुद्र मे श्राफर सम्मिलित होती है, शली तर्द 

प्िभ्व कै समस्न दर््न श्राप फे दालन मे सम्मिरित हौ जति दै । सिस प्रकार भिन्न 

भिन्न सद्यो म खसुद्र नदी दिखा देना दे उक्ती तरट्‌ भिन्न > ददनों मे श्राप नर्ही 

दविषद (सदापि सय द्धन सुद्ध म दियो के समान श्राप द्ासनमे समा 
(जाने) 


. स्यष्टाद फे समन्वय तत्व की मामासा कर चुकने परः श्रय यदः वताना 
्रायश्यक दहै शि पदा । श्रनन्त धमौत्मक कैसे दै ! उसमे नित्य शौर श्रित्य, 
सत्‌-श्रनन्‌, सामान्य चिदिष, वाच्यन्रवप्च्य श्रादि विरुद्ध धम कैसे पाये जति हं ? 


* ~ -पदाधा का न्यापक स्वरूप 


विन्वक्र पदाय का भलीमाति ययलेकन कफरनेमे यह क्षानदोतारैकि 
पदुष्थमाव्र उत्पत्ति विनाद्य प्रौर स्थिति से यक्त दै । तस्या्थीधिगम सन्नमे 
श उमास््यातिने कष ं- 


। * उत्पाद व्युयघ्रोव्ययुक्त सत्‌ । 

. -अर्थात्‌ पदा उत्पत्ति, पविना श्रौर स्विनि बाला दहे । जिसरी उत्पात्ति 
हानीदहे, जिसका नाहा दोनाहेश्रोर जोंघ्रुर रहना हे वद्‌ पदार्थं हे) जाउत्पश्न 
सरी छेन नष्र नर्हा रोता शरीर धव नदा रहता वह पदार्थं दय नदौ ह यथा 
प्रकाश कमल । धव्यक् पद्‌ म उत्पाद व्ययं श्रौर भोन्य का पत्यक्ष श्रचुमय दोना 
है। यहु श्राद्यका की जास्ती हे कि जो उत्पेन द्योता हे रौर नष्ट होना हे वट्‌ भला 
चय क्रैस टोसरूनाहै १ दस द्राकरा का समाधान यहु कि उत्पत्ति श्रौर चिनाद्त 
पिनष धरता क्र नदीं हा सक्ते श्रीर्‌ शरयता पिना उत्पत्ति श्रौर पिनष फे स्यतन्न 
नष्टौ रद सकती जदा हम यस्तु म उ.पत्ति शरोर विनाश्ष का श्रनुभय फगन 
षं चापर उश्वक्ी द्थिय्ता-का भी प्रविरल स्यसे मान होताह ! तथाच 
जष्टं श्यताका भान दोता है वदा कथय्वित्‌ उत्पत्ति रीर पिना श्रचघ्य धनीन 
रोते हं ¦ उत्पत्ति, पिना शरोर भव्य यद्‌ त्रिपुटी प्क दले क श्रमाय भ नीं 
ग्दती  दसच्रिपुटी मसे कोद भी स्वल न्यस्वि नेरी पाया जा सकना ६। 


"यन्नि षा परस्पर मापन र । उदष्ह्ग्ण क लिए प्क सुवण पिण्डका 
लीजिण-- ~ „~ ( 


र +. ५२ म. 


~ 1 ` † ( स्पाष्रद् 


ध "~~ 














प्रथम सुवणं पिण्ड `को गलाकर उतरा करक (कडा } ना क्लिया गया। 
फिर कटक का ध्वमं करके उसका मुकर तैयार फिय। गयः । यदा पर सुवणं पिग्ड 
के चिनार से करक की उप्पत्ति श्रौर कर्के भ्वत्त से स॒कुटक। उष्पक्न होना देषा 
जाता ई 1 परन्तु इस उत्पत्ति, चिना के सिलसिले म मूल वस्तु सुवर्णं कौ खत्ता 
वयर मज है । पिण्डद के विना शरोर कटरूकी उत्पत्ति दशामे मी स्वणं कौ 
मौजूद ई । इसी तरह करटक के-विनाश श्रोर सुक्र कफे उत्पाद्‌ कालम भौ 
स्वस वापर वियमान दै 1 इससे यह सिद्ध हृश्रा सि उत्पत्ति श्रौर विना वस्तु के 
प्राकार विशे पथायका,होता हे न कि भूल वस्तु का । मूल वस्तु तो लां परिवर्तन 
होने पर भी च्रपनी खरूपं स्थिरता से च्युत नदी रोती 1 कटक, कुएडलादि खणे 
कै आकार विशेष है, इन श्रासार-विशेयों की ली उत्पत्ति मीर विनाशा होना देखा 
जाता हे इनका मूल तत्व खणे उप्पत्ति श्रौर विनाठा दोनो से श्रलग ह । इस 
हरण से यह प्रतीत हृश्ा कि पटार्थं मे उत्पत्ति विना श्रार स्थितिये तीनोंही धमर 
स्वभाव सिद्ध हे । कफिक्ती वस्तु का ग्रान्यन्तिक चिना नरं होता स्तुषे किती 
आकूति चिेय ॐ चिनादा सर यदह नदीं समभ लेना चाहिये कि वह वस्तु मर्वथा 
स्रो गई । गार्ति फे वटख्ने माच से फिषी का सवथा नादा नहीं दोता। कमे 
वाल जिनदत्त, वाट श्रघस्था के छेडकर यवा टोता हे प्रौर थुवावस्या कृ तोडकग 
"चृद्धनोत। हे, हससि जिनद्तत का नादा नही ` कहा जासकता हे । जस सप फणाः 
चस्थाको छोड कर सरल दोता है तोल प्रति के प्रिव्ेन से उका नाट 
होना नी माना जाता दै इमी तरट्‌ श्राति के वदलने स यस्तु का नए नदीहो 
जाता हि । दसी तम्ह कोई मी बस्नु सथा नथीन नहीं उत्पन्ने होनी हे । अत जगत 
षे सारे दी पठा्थ उत्पत्ति, विनात्र शरोर स्थितिदील्त हे यह तान भली भातिप्रमा 
णितद्ये जातीं ह । उत्पाद श्रोरव्यय क“ पयाय. शरोर धोव्यकी "द्रव्य "क 
नामस कहा जाताद्‌) इस तरह चस्तु कास्यर्पदरव्य पयव्त्मक ह 1 दरन्यस्वस्प 
निलय श्रौर पयाय स्वरूप प्रनित्यह। फटा भी टे - 


५ 
५ 


'। "¢ द्रज्यात्मनाः स्थितिरेव सवस्य वस्तुनः, ˆ" 1" 
पयीयात्मना सर्वं वस्तू्पयते विपयते वा 


~~ 7 र्थात्‌ --दरव्व रूप से सभी पदाथ निव्य हे सोर पयय की ्रपेश्नासे, सभी 
पद्‌ उत्पन्न होत है शरीर नष्ट दोते हे श्रतण्य श्रनित्य ह । इस तरह सपि रण 
से-प्क ही चस्तु म नित्यानित्यरेच शादि विन््ध धमे क! प्रविरोव व्यवषू्यापन्‌ करन 
चाला सिद्धान्त स्याढाद है { - , 0 
~ ~ समथ विदान्‌ श्वी समन्त भद्र्चायं पदार्था ऊ उत्पाद, व्यय प्रर श्रौन्य को 
- एक प्रर ठी युक्ति दारा ध्रमाणित क्रिया है । उन्दोनि लिखा ह - त 


घटमोलिसुवरणाथीं नाशोत्पादण्थितिप्वयम्‌ । 


८ ॥ 


1 
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' शोकप्रमोदमाघ्यस्थं जनो याति सहैतुकम्‌ ।। 


कपना कस्यि फित्मैन व्यक्तिएक साय किसी खुनार्की दुकात परः णये । 

उनमं स प्क फो स्वर्णं घर की, दुसरे को सुकर की प्रौर तीसरे फो केवल स्वणं की 
ग्रायण्यफता हे \ यदा जाकर चे देखते हेः कि खनार सोनेके वमे हुए घटे को तोदड्कर 
उसका सुङूट वना र्हा हे । सुनार त दत कायै को देखकर उन तीन ही मरुष्यां के 
मनम भिष्न भिन्न घ्रसारके भाव दद्रा दण ! जिं स्वणेधटः की श्रावण्यकता थी 
डले फक दुरा, जिसे सुङ्ट की -्राचण्यकतः थी च्‌ प्रसन्न ह्ुगरा प्रष्टं लिते केवल 
स्वरणं कौ ही श्रावद्यकता थी उतेन नोक हुग्रा ग्रोर नं हं ही । वह प्रपमे मध्यस्थ 
भावमें ही गदा) यहा षरप्रश्न होता किस प्रकार काभाव-परेद ज्यों ९ प्रगर 
यस्तु उत्पाद व्यय धव्यात्मकन रो ते( इल प्ररूाग के भाव भेद की उपर्पन्ति कभी 
नही दो खकतपे ! धटर-पराक्ति की इच्या सरे त्राते वले पुरुप को धट के पिनाष्छसे 
दोक रौर सुङटार्थी पस्य को मुङुट की उत्पत्ति से षै श्रार स्याथ कोन दप 
श्रौरन द्रो हरा । द्मवसे यह प्रतीत होता कि धटःके चिन्ताया कालमेही 
मुरख उत्पज दो र्हा है श्रौर दोना ही श्रयस्था मे खणेदरत्य स्थित ह । तमीत्ताउन 
लीनो को कपर सोक, दप प्रौर मध्यस्थ भाव हुमा! यदै घटपिनाद्च कालम 
मद्धट की उत्पत्ति न मानी जाय-तो धटाथी पुटप को नोक ्रौग सकुटार्था को दष 
का होना दुरधट-ला शे जाता ह ' एय घट सुकुखादि स्वणं पयारयो भें खण रूप को 
ष्य न मान जाय तो स्वणौर्थी पुय चेः मध्यर यभाव की उत्पत्ति नर्द हो सकती ह 
परन्तु सुनार फो द्म पक ही व्यापारः से दाक धरमोद्‌ प्रर माध्यस्थ तीनो धकार 
क भाच देसे जति है । ये निर्निमित्तक नरं दो सक्ते इमलिप चस्तु के स्यस्पकी 
उत्पाद व्यय रौर भव्य युक्त ही मानना चाहिपः। णक त्रीग लौकिक उदारग्णेसे 

पदार्थं उत्पाद व्यय ध्रौन्यात्मक सिद्ध दाता है 1 वह इस धरकार ह --- ` 
पयेघ्रतो न द्ध्यत्ति न ` पयेत्ति दुधिवते" 1 
. ++ ~~ त्रगोश्सव्रतो नोभे तस्मात्त च्रयात्मकम्‌ ॥ ~ 
‡ "सिम, पुरुष फो केयल दुग्धं श्रहण का नियम है वह्‌ दरहमी नदा खाता। 
भिमेको दधि-प्रहण का नियम हे वह दुग्य का रहण नही करता । परन्तु जिख 
ग्यद्तिने गो-रसकात्याग कर दवियाद्ो वह नदृवदहीखाताहे ग्रौरनदहीही। 
इस व्यावहारिक उदाहरणं से दुग्ध का परिनाश, दधि उत्पत्ति शरीर गरस की 
म्िथिस्ताय सीन छी तस्यं प्रमाणिन होते है \ उपाध्याय यप्राविजयजी ने लिखा ई - 
६ उदन्ने - दधिभावेन नष्ट॒दटग्धतया पयः ] 


' ` . गोरसताने स्थिरजानन्‌ सयाद्राटदिड्जनो.ऽपि क ॥ 
रथात्‌ जय ददी स्पम्रे पटिणमनादै नर दुध का परिनाय श्रौर दधिक्रा 


\ 
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उत्पाद दोता ह परन्तु नारल द्रव्य स्थिर रता है । फी {स्या म कनन 
[9.1 द ५ 
स्यादाद्‌ का नियेध क्र सकन! 


। ={चिव्यःचित्य किनाश्णाः= 
पदायै केव्यापकम्वरूपमे यहभखीनानिश्रमाधित करदवियः गया प्रिण्टा् 
मात्र उत्पाद व्यय धन्यान्मफ हे । द्रम कथन से वस्तु कदरो स्वरूप सिद्ध लेने ह 
णक विनाणी रौर दुता त्रविनादी । उत्पाद रार व्यय विनादी स्वरुप च्रीगध्रौय 
प्रविनादशी रूप है । पारिभाप्ेक शब्दो मे इस "पयाय, शरोर! द्रव्य"कहा हे, पदाप्र्े 
चिनकी स्वरूप को ' पर्याय" रोर श्रविनादी स्वरूप फोा"द्रव्य" कहते हे । जन ददन 
किसी भौ पदाथ का पकान्त निन्य प्रधवा नित्य नद्ध मानता द्र कितु चहं सपि 
मृपसे वस्तु मे नियता श्रौग श्रनिलता रूथ दोना धर्मौ को स्वीकारं करतं। ६ 
चस्नुकेत्रविनाशी स्परूपदरव्यकी श्रतेन वरस्तु नियर श्रौर विनाशी स्वरूप पयाय 
की श्रेक्षा मे वस्नु श्रनिल्य ह, श्रतप्टव वस्तु नित्यानित्य उभय रूप है 1 वस्तुक द्म 
पनेकान्त स्यसूप कोन मानकर श्रणर केवल एकान्त निद्यवाद या श्रनित्यवेद्‌ 
स्वीकार परिया जाय ते घस्नुका स्वरूप टी नटी वनता । पदाय कालक्नण 
श्रय क्रिया कारित्व ह । येह लप्नण चरतु को श्रनेकान्तात्मक मानने पर ही घरिन ष्टा 
सकता है 1 एकान्त नित्य पद््‌+श्रं शप एङान्त श्रनित्य पद्ये मै श्रधैक्रिया नदह 
सक्ती दै 1 परान्न कृथ्स्थ नित्य पदाथ र श्र्वकरिया नटीं हो सकनीं क्योकि क्रियो 
सने म परिणति की श्राचण्यकता होनी हे । जहा परिणति है बटा कृटस्थीनित्यता 
नहीं रहती द । पकान्त श्मनित्य पक्ष ओ भी श्र्थक्रिया नटित नदा दोती क्थौकि 
प्र धवम क्षण मे नो श्पनी उत्पत्तिमे मम्नदहे श्रौर दुरे त्षणमे सयेथानश्दो 
जाता दे तों श्रथैक्रिया केसे-सम्भव टो सक्छनी दहे ? इस तरह अनेकान्त पक्ष मषी 
श्रध क्रिया घ्रटिन होती है 1 = धर 1 । 
हमागः प्रत्यत ग्रजुभव ही पद्‌ (वा की निन्यानिव्यता को बतला रहा ह । खं 
द्व्य की कटर कुरुडल रौर निका व्य की चट, कुणेडका श्याद्रि विभिन्न पयाये 
श्रिगोचर रोनी ह ( दम दसन हं कि सेनि कौ कटक कालान्तर म सृकुटः वन जना 
है, सुख दूटकर हार यन जाता टै 1 इक्त तरह खण द्रव्य के श्राकर-पर्याय भे 
ङत्पाद्‌ विनाश द्योता रता हई । उस्तक्छी पर्याये वदलती रहती ह लेकिन स्वणं व्य 
चैतं ध्वस कदापि नटा दाता ! दसी तरह मिष्टी का धर वन, जाता है घर फुटकर 
#र्पील (कीकरी ) जन जते है लेकिन -मिद्ी कायम रदती टै, उसके मूल रूप का 
कमी विध्वंसं नदा हाता पर्याया कौ -परिण्ति दोती है यदह यात स्प हैः श्रतप्व 
पदां को पर्यय कौं श्रपत्ता ज अनित्य मानना चाष । रव्य की अपेक्षा से पदा 
नित्य है क्योकि विभिन्न पर्यायां मं ( करक छुरडंलादि मे स्वर्ण चट, राव 
शादि मे मिद्ध ) रव्या श्वडुगत्‌ रूप से प्रत्यत भान दोरदा ह श्रत्व वस्तु 


छष्यपिन्ला सते निस्य पययध्यापत्ता स श्रनित्य ह ! यह वस्तु कर नित्यानित्य सूय षी 
यास्मविक दै! 


श्री दि गार अभिनन्दन ग्रथ [ ११ 


(~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ 





उ ति से द्यी सामान्य धित्तय, सेद-श्रसत, चाच्य-्रवाच्य अभेद यी 


विधास्णामे श्वी पदात उमयन्प टर 1 जसा कि रमंचन्दराचा्य नै श्रन्ध योग 
व्यवन्दुढकद्वाधिष्ठका मं कटा ट- 


स्यान्नाभि नित्य सदण विरूपं वाच्य न वान्यं सदसत्तदैव । 
त्रिपध्रितं नीथ ! निषातततसुधोद्तोद्वारपर्परेयम्‌ ॥ 


,, श्रनु-पदरा्थं कवचिन्‌ ्रािन्य श्रीर कथात निल ट । फथनित्‌ सामा- 
न्य स्प श्रौर कथायित्‌ प्िदिष मप ष्ट । कथानित्‌ वाच्य इ प्रोर फथधित्‌ श्रयकून्य 
हे । फथा्चित्‌ सत्‌ टः रर फथान्वद्‌ श्रसद्रूप ह । हे विद्धानो फे नाथ } ये सव 
प्रापक्क तच्वामरन फे पान से निफरे दप उद्गार ई । 
षस चिवेचना का सरागया यह रे पि जैन द्र्यन फो वस्तु फा एकान्त रूप 
प्रभिमत नर्द है वरम. उसफी दृष्टि मं वस्तु फा स्वरूप ्रनेकान्त दै । 
, शरनेकान्तासक वस्तुं गोचरः सर्वेसंविदाम्‌ । ` 
= ऋण्केष पर्दी. [ 
। प्रमि रन्तवाद्र्‌ के समगत मिद्धान्न फे रहस्य फो मलीभांलि न क्षम्यते षै 
छारण जनदर्णने मे य^तढन्धी चदान्न के ्राचरार्य श॒कयचारये नं तथो श्रन्यं विदानो 
ने म्याद्‌ सिदधान्नं पर श्रञुचिन श्राप किचि टं श्रोर इसे श्रनिधि्सवाद्‌, संद्रायै- 
द्द श्रार उन्मन्तग्रलाप तव कट उाला हे ! परन्तु ध्ाकराचायौदि ने इस निद्धान्त 
के स्वरूप छो यथातथ्यरूपसे समसे पिना इखफे खणएडन्‌ फे लिप लेखनीं 
उदाकरः सचमुच अनवदोन फे धनि ध्नन्याय किया है । श्रगर चे जेन द॒र्धम को 
स्याद्वाद काज रूप श्रनिमत है.उन समभने के यद्‌ खण्डन फर , ततो य॒क्ि 
म्पूगल वा परन्तु उन्टाने जिस स्याद्याट का खणएटने , किया ह वह्‌ स्याद्वाद का 
स्ग्रू्प जन देशने नहा मनना ह । श्ङ्राचाय म श्याकर माप्य म स्याद्धाद् खे 
चिरूड यह लिखा इ -- क र 


८ नं द्यकाक्षन्धर्मिणि युगपत्‌ सदसत्वादि ` षिरु्धधर्मसमविशं 
सम्भवति शीतोष्णवत्‌ । 


1 


1 ए, र [१ 
रथात्‌ द्रत च्रार उष्य की) काति पक धमी में परस्पर चिसेधी सचय श्रौर 
श्रसस्व प्रादि धमे काप्यः काल म समिधान दोसफता 1 "तात्पर्य यष & 1 
जिस घकारः शीत्‌ शर उण्यता ये दों विड ध्म एके काल में ' पक जगद पर ई 
ग सफते उसी तरह सत्व शरीर श्रमत्वं का भौं एक कष मे एक स्थाने परं रदनां 
महं यन सकेता दखसिप जन फ विद्धान्न सौ क नौ 
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उक्त माप्य के अन्दर शछकराचायै ने जो शाका क हे वही प्राय समी स्याद्वाद 
के विरोधियो की सस्य प्ाखका रौर श्राप दहे ! उनका कहना है कि जो पिय 
चह प्रनिलय कैर ? जो ्रनिद्य है चह नित्य केत ? जो खत द वह ग्रसत नरी दहा 
सकता । जो एक दहै वह प्रनेक नदी हो सऊत्ता, ओ सामान्य रुप हे वद विय स 
नद्यं दोसकता, जो भिन्न हे उसे अभिन्न कैसर कहा जा सकता है एय ,चिरोषौ घौ 


पक जगह कैसे रट्‌ सक्ते हे ? यही स्याद्वाद पर सख्य ग्ाकषेप होता दे। 


॥ १ 

इस प्रकार का -गआरक्षिप करने वालो ने नैन च्म के स्याद्टाद के वास्तविक 
स्वरूपं को नरी पदचाना। चे स्यादढादः का यह रूप समभे रे फि परस्पग विरोधी 
चमौ को एक स्थाने पर स्वीकार करने का नाम स्याद्वाद है । परन्तु कयां ? प्रर 
कैसे ? दस्र वात पर किल्ली ने लन्य ली नद्ध दिया । यही करणै किति स्याद्र 
के गूढ तत्व को नही सममः पये । स्याद्ाद्‌ का ग्रथ“ परस्पर विरु धर्मौ फा 
प्क स्थान मे विधान करना "' नही हे परस्तु प्रनन्त धमीत्मरु वस्तु म श्रेक्षा भद 
खेजजो ध्म रदे टप है उनको उसी श्रपेश्षा स चस्तु मे स्वीकार करने की पद्धति 
को जन ददन ग्रनेकान्तवाद श्रथवा स्याद्वाद के नामस. उल्लेख करता है जैन 
ददन का स्याढाद्‌ यह नदी फदता इ कि पदां जिस श्रपेत्तासि नित्य है, सतः 
भिन्न है उती रेशा से चद्‌ श्रनि दै, असत्‌ है ओर श्रमिन्नह। जेन विहनानं 
इस रम को चदे ही स्पष्ट शब्दो भ दुर करने का धयत्न किया है । जन ददन ग्रगर 
एक ही श्रपेत्ता स नित्य, ्रनित्य, सद्‌ लद, भिन्न ्रिघ्न श्रादि कहना तो विरोध 
दोप श्माता लेकिन श्न ददन भिन्न-भिच्र च्रपेश्ना से मिन भिन्न धर्मौ की सत्तासीकार 
करता ह इसमे वियेध की गध नदी दोसकती 1 ~ = ० 


निस प्रकार एक ही व्यष्ठि जै पुत्रत्वं शरोर पिदव्व धर्म ससार स्मरीकार 
कर्ता रै । लेकिन वह पक ही छरपेष्ता से नदीं किन्तु भिन्न भिन्न ॐपे्ता्ो से। 
वद व्यक्ति श्रपने पिता की श्रपे्ना पु ह श्रौर श्रपने पुध की श्रपेश्ता पिता हे। इस 
श्रकार उसके पिद्धव्व श्रौरः पुचत्व दोनों धमे श्रचिरोध रूप सर पाये जति, हे । द्मे 
वितेघ को श्रवकाद्य दी कदा है ° विरोध तो तंव दवा जये उसे उखे पिता कीं 
पेता से भी प्तौ श्रः पुत्र कीं यपेश्ना से भी "पिता कटा जाता। श्रधवा श्रषने 
पुत्र की शपा से भी पुत्र कदा जाता । एक ष्टी ्रेद्ा से पित्रा "पुत्र कदा जाता 
सो अव्य वियेधी कथन दोता लेकिन - विभिन्न -श्रपेश्वा से जव विभिन्न धमौका 
कथन क्रिया जाता है तय विरोध नदी होता टे । प्रपेक्षा भेद से प्रिसोधी चमौ के 
स्वीकार कर्ने मे विरोध नी दोता हे जैसे ^“ यमदत्तष्धोटाभी षह श्रौर वुभौ 
द” द्र स्थल-म देवदत्त. की पक्षा य्रदत्त म दोटापन आर चिष्णुदत्त की 
पत्ता दीयैन्व देखा जाता है । एक री यदत्त व्यक्ति मं हस्वत्व प्रर दशत्व ये 
दोनो विधी धर्मं जे शपक्ता मेद्‌ से विद्यमान है इसी तरद श्रा भेद से निलया 


नि 


नित्यरय, -खन्व-श्रसतयः पकत्व-~प्रनेकन्य, सामान्य-विशेष शादि पिगेधी ध्म भौ 


श्रत्िगेच सूम से पक्व रह सकते है 1 दमे प्रिरोध कौ को रागक नहीं रहती । 
॥॥ 1 


, 
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रन जिल स्प से वस्तु मे सत्व मानता हे उक्ती रूप मै उसमे श्रसत्व 
नद्य मानता ह ) चिस विसेध की हमा चटी की जा सक्ती । चह खद्रव्यःश्चिवकाटः 
भाव कौ श्वेता चस्तु म खल्व प्रोर परद्रव्य केच काल भाष्व की श्रपे्ना से अस्त्व 
मानता है दसलिप श्रवेश्वा भेद से सत्व श्रस्तत्य दोन ही सस्तु मे त्रविरोध रूपसे 
गते हं । इमी तरह ठ-यापेक्ता से वस्तु मे नित्यत्व श्रौर पय्य-ग्रपेक्षा से श्रनित्य 
त्र भी प्रविर्डत्तया रह सकता हे! इश श्येच्ता भद्‌ से एकत्य परनेकत्व शरादिः 
समस्त चिगेधी धर्मो कौ सन्ता पदान म श्रविरोधरूप से ध्रमाणित होती है 1 


प्राघुनिकं विक्ञान क स्राचार्यौ ने श्रौर प्राध्यापक ते यह सिद्धः कर दिया कि 
प्रप्नावाद्र ( 116 १०८४१1१९ ग प्रग्र ) से ह्‌ वस्त॒ पाखस्प यथाश्ररूप 
सें जाना जा सक्ता इल पर से यह सिद्ध होताहेकि स्यादाद्‌ कासि 
यैलञानिक सदय हे परौर इम सिद्धान्त का उपदा जैन धम विश्च घ्म रीर वैलानिक 
धर्मे) 


स्याढद्‌ फा विषय प्रति गहन है । पसे गहनं ष्वेपय का सन्तेपमं पूरा निरू 
पण नहीं होसकता है तदपे जनधमे क इस सिद्धान्त फे व्यावहारिक रूप द्वार 
ससारः घगत्ति के पन्थ पर प्रयाण करः सकता दै 1 यह सिद्धान्त जमत यवहार की. 
दष्रिसेभी चढा महत्वपूरण ह । इम सिद्धान्त की समन्वय दाह्ति ्रलुपम टे । यद्‌ 
चिश्वक्े समस्त ददीर्ना, धर्मो सौर विनादो का वड़ी कुदाखता से समन्वय करये 
श्रान्तिं का प्रीलायोपण करना ह । जिस प्रकार मदासागर मे श्राकर सभी सरिताष 
एकरूप हो जाती हे उसी तग्द जन देद्टन स्पी महासागर मे मन्य समी घर्म समा- 
विग्र हिए्जातदह। यद लिद्धन्त परम उन्‌ श्र न्यपि । साव छप यह देका 
वपय पि स्याद्द तत्य कं च्रनुयायो जन हा ख्यादढाद्‌ कं उद्धार स्वस्पका भृलरूर 
सफीणैता क चक म कसे हृषः हे । स्याद्वाद नेमे हितकारी तत्व को केवल सिद्धान्त 
कही न मानकर दरस व्य्दरिक रूप याद दिया जाय तो जनसथका ्टीनदी 


दुनिया भर का सगछ्न दोखकत! हं श्रौग सारा वि^व जन धर्मं के पित्र कडे करे नीचे 
पक्त टो सकता है । न 
सवं प्राणी वमे इस उदार तत्व का ग्रनु्षीलन करके कल्याण--मार्मका 
पायिक ने 1 इतिाम्‌ । दिचमस्तु सवै जगत 1 
ह ङ (नः 
(स ॥ 6 
वि , ~ पपै 
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से, ८, रल चरीमज्जनाचायं पएञ्य श्री आनन्टक्ऋपिजी महागज 


श्व चरचर चस्तुर्याक्तापक महान पिष्ड ह । ईर्म जीवं 
ग्रजीय यादि मेद्ासे यक्त अगणिन पदराशं है। श्र-येकः पदप 
सामान्य-विचाप, श््रास्तत्व नास्तिव्व श्रादिं ठउन'न बमा (गुर 
पर्यायो ) से युक्त ह उन पदार्थो के परिन्देटफनी प्रमाण 
रोग नय,रूपसेढा प्रफार केशवान्‌ हे) पठा फे समसत 
धमा का जान जिसके छाग हो उसो भ्रमाण- फते ट श्रा 
ग्रमाण से अहण किये हण श्रनन्त वमोत्सफ़ चस्तुके प्क श्रदा( वमे) का चोष 
जिमसते हो उस श्रभिधाय विशेष कों नय रहने ट्‌ । ञान पे यथाय श्रयशोर्येपन फे 
ग्रलुमार भरमार भौ सस्य प्रौर मिभ्यादा ज्ञाता ह । चेमे दै नयभी सम्यकू प्रर 
मिथ्यारूपसदो प्रकारके दोति हैः ।-ग्रहण श्ििये हण पयस्तुधर्मं से भिन्न तदधो 
ये प्रति गजनिमीलिका ( उपेक्षा) मात्र रणने को सभ्यप्नय शरोर इतग्यमा त्न 
स्वां खण्डनं कर्ने को निध्यनय ग्र्या नयाभास कषटते हेः । कुस्पमे शाब्दा मे दसं 
प्रकार कट सकत हे कि नय तभी तक सुनयः हे जवनक कि प्प दूस स सविश्नद्यै 
च [क्र !चरुद्ध । मतल्व यह स्क पङ सज म गुथ माय षी हप माला ष्ट 
खाती दै । च्म २ विखरे ष्टवे सत्र श्रौर मर्गा को मादा नही ज्ट्त। ˆ 

` "उपरोक्त सन्द म यद दिखाया जा चुक्व हे कि वस्तु श्रारितयव नास्तित्य 
श्राद्विः धर्मे से यक्त होने! यतरिरेसानद्योतो घट मँ रत्ये यभ्तित्य फे 
समान परत्व श्रादि नटितर वस्तु चमो ऋ भी श्रस्ित्यष्ी पाट जाना चाहिये 
ज पि नस्तित्व भौ । प्रीरपेा दोने मे मखारभरमे णक प्रद ही पदायै टदा, 
प्न्य सभी पदा डमी कते श्रन्दर समाविष्ट रहेंगे ! परन्तु यह व्यवहार विर्ड होगा, 
तथा हरपकः पदां मै समी पदार्था फो पने से सखाद्धयं टोप भी शरायगा । टसल्िये 
हरक पदार्थं मै ताक्षेतर पदाथा की पेच्ता नास्निष्यं भी मानना चाद्य । दी 
प्रकार यार घट मे धत्वा, परमे पटन्व का प्रथौत हरण्क पदाथ मै उसे स्यख्प 
कामी नास्तिन्य मान ती विश्य श्रभाव मात्र ही रह जायेगा । दयाकतेये प्रत्येक वस्तु 
स्वद्रव्य, तच, फट च्रीर आवर्त श्ययेत्ता अस्तिन्व, नथा परद्रय क्षे जाट ओर 
मावकी पक्ता नाम्निन्य से युक्त हे 
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प्रानो वरणीय कर्मं के नयोपक्मानुसार ससार म॑ निस्डिद्य मत्तया प्राणी होत 
है 1 ण वमे वस्तुक सिप सामान्य धरम फो स्वीकारता; तो दृ मान विदध 
प्रो, पकः द्रन्यास्तिकः तथाभिप्रायवमन्‌ ह तो दसस पयायाधिकं नयं वनिं । द्रव्या्थिक 
नयन दारि मै मिष्य पयाय के श्चन्द्र भी व्य नो सला दी दिपन से सामान्य 
प्रोर ग्रस्नित्व फा भान रोता है, पर्न्तु पयाया नय वदरते हये परिणामो को 
ही लल्य नानार) उसकी द्रे म सभी श्रवस्था्रौ म समान रूपसे ग्न चाल 
पोष पक द्रव्य प्रतीत ही न रेता, प्मटिये उसे विदाप तया नास्निष्व काद 
मान होता दहे उम प्रकारपद दही चस्नुमे मिन्तरे श्रंभिंपायाकरे सारण श्ररस्तिन्य 
लास्तित्व श्र चर्म ्पलगस स्पते ग्रहण किये जति ह! 


_ यह पल कः जाचुका ट किनेय नमी नक सुनय रह, जयं नक पि दृते 
ष्मा विततेय नदा कण्ते । चह णक समय था ज्र चिभ्य फे श्च-द्र भिन्न २ मतचालि 
परी दुसरे सं टकर लेसे ग्रे । इतना ही नरी व्क प्क दृसरेयो मिध्याक्ट ऊर 
उने उखाडने म कटियद्ध था, तै( दरा उगङे सिदधन्तो पर टी षकुठागधात करता 
द्वाद तोट दी दे स्टा था । छक शरोर नयायिक श्नौर वेशोपिकं सामान्य विदोषं 
छ चस्तु धम सते विभिन्न स्यतन्वे श्चीर निग्यक्त पदो मानङेरे कतिपय पदाय मे 
निलय को श्रगीकाग करने हये, पिदोपग्रष्य 'विकषन यादी तओोढ मतत के प्रणिकचाद 
क्ानिर्सन कर्स्दे येते दुनेरी ल्फ प्रत्यक्न या परे परितं मी धकाण सें 
स्थोयीचरप्य फे ग्रस्य को मिद्ध न कर सकने वते वंद्धेमते म क्ताणिकावादे 
की सिद्धि षर जारे दियाजाग्दावथा } दल प्रकर स्मस्पाभीषए वस्तुधमा का 
द्री प्कान्ति सत्य मानकर नटितर मान्यता का र्ट कस्ते मे दिय सभी मत 
पोलह में मलग प्र1 


यदह प्रय्ल लिद्धान्त हे करि फरिसी मी परिवदे या कलद्दं का शन्त समना 
या समन्ययवाद्रं ऊ सिवा नही दो स्ना । पियाद नत्परं द्विप्यौ को यथाचत 
प्रक तो दन स्बद्गुम् मे ही भ्रिज्लना ह 1 द्म नियमाचुभनांर सुसुच्ु प्रणेयो क लिते 
श्रनादि निधन परमश्चन भरी सयद्धादके दिय प्रक्षा काद्राग्ण मित्र यर्‌ 
स्यराद्ाद ह्य मतमनान्तर की अखदिग्णुनारूपी भयकरः रोगं ये लिये'ण्क मान्न 
शुणक्रासी सामनाण मरहापयिरे) ध 


~न + = 


रणाद्वाद पच्छः "यर्थः शीर यक्त स्प्प 


स्याद्वाद" हस्त पके छन्दरदो शब्द्र ट"?-स्यातः यह्‌ य्य हं रौर दस 
हयद्‌ । स्यत्‌ का रच यदा पर कथन्न -प्पेक्ता सदिसे, सिमी चप्थिसिण्सा 
लेन। चाष्िये, नफ विधि-परिचाराषट श ‡। कटा भी ह-- 


स्यादितिगब्टो - ्रनेकान्तयोती प्रतिपत्तव्ये! न प॒नर्विधिविचार- 


१६ ] 
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प्श्षादियोती, तथा विवक्ञापयात्‌ । प्ट सदस पृष्ठ २९६ 
सवैथात्वनिषेधको. ऽनेकान्ततायोतकः कथचिदर्थे स्यच्छब्दो निपातः । 
„ , पञ्चास्तिकायसीका श्रीग्रमूत्रयन्द्र सारे 1 

श्मौर चाद द्ाव्टं फ प्रथं सिद्धान्त या मत्त होता है । इस प्रकार सुय 
पद का भावा “सपन सिद्धान्तः पेखा निकलता दै । अमेकान्तवाद्‌, प्रप्ायाद्‌, 
कवश्िद्धाद श्रौर स्याद्वाद ये सव पकराश्रवाची दाय्द हे! इस सापेक्ष सिद्धान्त कौ 
आचार्यं श्री श्रग्रचन्द्र के शाब्दो म “परमागमस्य वीजम्‌” श्र्थात्‌ उक्छृष्ट सागमका 
मूलाधार कट सकते ह 1 मतलव यह है कि वस्तु के यथाथ स्वरूप का निणैय करन 
कै लिये एकमेव उपयोगी साधन इसे रूपमे दम स्याद्वादका पहयान सकते हे । 

जिस समय हम किसी भी वस्ते एक धर्म को लेकर उसका वही स्वरूप 
मानने लगजाते हे शरीर उसके प्रविष्ट समस्त धम का श्रपलापर कसते है तव घट 
पकान्त चाद का रूप वन जावा है, जो किं ( पकान्तवाद्‌ ) निश्चय तरौर व्यवदा 
दोनी प्रकार के विचार्यो की कसौरीपर ककसने से मिथ्यारूप उदरता द । 


, उदादर्णार्थ--गरकञान दामे ( श्रधत्व दशमे ) पडे हवे सात व्यक्ति किसी 
प्रसगपर एक हाथी के भिन्न २-श्रवय्वो को स्पशं कर स्वयदति प्रवयव विप फो द। 
इस्ती का पूण स्वरूप मानते हये पक दूसरे के विरुद्ध भगडने लगे । उन्दः यह भागे 
नही कि हम समीका क्षान - एकदेशीय मात्र हे ! वस्तुत हस्ती ,तो इने समी त्रपय 
चौ से पसिपूणं कट श्रोर पे स्वरूप की वस्तु टे । जिसकी समभ श्ररपश्ताचदा दम 
खगो को नदीं होपाती । # 

पेसेद्यी किसी क शहर के मध्य चोकम प्क विदाल यन्न विरोप कीर मृरि 
यी, जिसका स्रगन्ता भाग सुवर्णं का श्रौर प्रिच्टा रजतमय था । पक चार दो घुद 
संवार उख भागसे दोकर मूरति के इधर उससे, निक गये । प्रागे चल्फर परम्पर 
भे चाद्‌-विवाद्‌ खडा हयमा । प्प कता या कि मूर्तिं खुवणं की शी दुरा कहत 
थाकिचादौीकी धी । गडा चद गया। यहा तक कि परस्पर म युध ऊरमे तव 
क भी प्रस्रग आ्रागया, दोनो दी घायखे हय । न्तत एक तीसर जानकार व्यक्षिमे 
यी पदड्कर दोनो का श्चम दुर किया ।' ५ 4 ^ 

दसी भरसार पक व्यक्ति पने भित्र » सम्बन्धो के कारण पिता, पुत्र मामा, 
मानजा यादि च्रलग २ रूपसे कल्या जाता हे उसे यदि फो एक ही रूपमे मने तो 
च्या चर्‌ सर्यथा खस्य का जा सकता दै ? कदापि नही, हा खगच्ता स उसे देषा 
सत्य करः तो कहसकते है । दसी तरह पएएकान्तवाद मे मी शप्ता चषि से 
यत्किचिव्‌ सत्यता मानी जा सक्रतीं है । परन्ठु कदा्रदरूपी महान्‌ दोपक्ते ग्रसित 
दोन क कारण य छकिचितसा ह । दृसरी वात यट कि हर पक सिद्ान्ती को 
प्येय पूणं सत्य को समदने की तरफ नग हरा रहता दहे, इसलिये हमे उस मार्मको 
्रवलयन करना चाहिये जो यास्तचिक सत्यका दद्रौन कराने मै समर्थ हयो । 
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यह पटग्मे हो कदा जाचुका दै जि वस्तुके यवाग स्वरूप का निर्णय करने तः 

क्तिये स्याद्‌ दी सच्चा उपयोगी सायन द । इसी से दम पूर्ण सत्य को पराप्त कर 
स्ते चे, युगध्रघान-प्रकाणड विद्वान्‌ देमचन्दराचायं ने भी कदा हे-- 


सदेव सल्स्यात्सटिति विधार्थो मीयेत दुर्नीतिनयप्रमारैः ॥ 


थारी तु नयप्रमारपथेन दुर्मतिपथ लमास्थः ॥ १॥ 


--श्रन्ययोग व्यवेच्छेदिमा 
आवार्थ--पदा य सदय ( पएकान्तवाद-दुर्नति ) सेत्‌ (नयवाद ) ररः 
स्यात्सत ( फश्रवितं सत्‌ प्रमाण } दन तीन भ्ररायं से जाना जातादहै।ह भगवन । 
यथाभदर्ी श्रापतने दही नय चार प्रमाण मायी क छाग दुर्नयवादेसा नियकरण 
सिया 
सागदा यद तिः यथाथ दी फो नय श्रोर स्यान्पद लाच्िति प्रमाण मर्गिका 
ह -य्रयलयन करना चाद्दिय ! श्रष्रुक वचस्तु एसी ही हे यह रथन प.कान्त- चादकां 
प्रौस्चेखी भी ह यह कथन श्रतेकान्तवाद ( स्यादढादका) कां खमस्य हागा । 
एरखध्रफार दुगग्रह त्यागपूवेक निष्पत बुद्धिका दोना दी स्याद्वाद कदलाता हे । 
यहं स्याद्वाद पकान्तवादियो की तरफ से दोने चाल ग्र्तेपौसे न भदा जानेवाटा 
प्रथत दुरमेध द्ग हे! ~ 
, स्पाद्राट वे दहतैबलि लाभः त 
५ यदिः मानव समाज स्याद्द रूपी चिदयाल रोर उदार दशि सर देखना सप 
जाय तो उस्प्के जीवनम वावार्योका श्रानादी स्क जाय । ्नापत्तिर्यो का भानेनो 
ममना शरोर सङुचित घुद्धिके कारण टी होता टे । तटस्थ रौर धिद्याल शाट फो उन- 
प्प स्पर्हयी केना! कदाभीर- 
घटमोलि सुबणौथी नाणशोसाद्ध्थितिप्ययस्‌ ॥ 


ती शोकप्रमोद्‌ माभ्यस्थ जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ १॥ ~~ 


गाजने गजङुमारौ चे स्यणमय ध्रटको तुडवाकर राजकुमास्के लिय मुटः 
अनवा द्विया 1 उसनन सदुचित ग्रोर माह दि टोने के कारण उन दोना फो मते 
शफ श्रौर दं हुश्रा । परन्तु माध्यम्य श्नोर व्यापकः दधि वालेउमस राजा को उमे 
सुखदुस कुं भीनदीहुमा 

स्याद्वाद रमे जसे तसे श्रद्ध सत्यो जे टी पूर्णं सत्य मानेन क लिये याध्य सदी 
करता, सन्तु चह पृण सत्यका ददान करने क लिये श्रनेक मागौ कोः खोज कराताह, 
पीर समस्ते जनेतर दनो को मपिक्ष सत्य मानकर सकरा समन्वय फगन ठ) 
स्याद म सददे्णुता स्ट > कर भगी रहनी ह1 समता उसफाप्राणदहु जहा 
समता ह बही कल्याण ह्‌ श्रत, कर्याणारथी धाणी को स्याद्वाद का प्राधय श्रवप्य 
लना चाद्धिये ॥ स 








{८ + 


भ १ 
` [ जेनागम में स्पद्राद . 


`: जेनागम में स्याद 


लसरफ़-सादित्यरत) जनागमरत्ाकर, उन धर्मदियाफर उपाध्याय 
थी ्ासापमनीं महाराज ( पञ्ञानी ) 


1 


न य्रायमा म प्रलये पदां को युण पर्याय युङ्घ माना गया ह- 
रथात्‌ प्रत्येक द्रव्य युण पयभ्य युक्त दे । गुण प्राग पर्याय श्रनन 

दने से उनका कन कण्ने के चयि नय शीर प्रमाण फी 

्रावस्यकना हे, सरो नय श्रोर भ्रमाण ये दरोर्नौ स्याद्वाद पे सृप 

चग हें । श्रत अनागमौ ने प्रत्यक पदाथ की व्यास्या स्याद मर 

श्राधित दो कर ही की हे विद्वान जिन्नासु्ो को द्रिग्टदान 

करने के लिये श्रागमा म जो सत्र स्याद्ाद से सम्बन्थ रखने वति 
है, उन ऋआ ययनरण चृतति के लाथ दस टेख मे किया जायगा श्रां है यिद्रं 
इस का भरम पूर्वक पटर स्याढाद के श्राद्ाय क समके केर सम्यगदुर्शान की रीति 
करे । 





फरो भव, दुवे भव.श्रकपष्ट नव, श्रन्वप्‌ भ कश्रवाटद भव, श्रणेगभृयभावभविपु 
भय? सोमिन्टा ! ्णेर्वि श्रह जाव श्रणगभूयभावभविपः वि श्रह। सें केणेण भन्ते । पव 
बुश्वद्‌ जाव भविपयि श्र  सोमिच्टा ! ठ-बह्या्ट णमे श्र, नाएणद्सणष्याण 
दुवि ग्रह, पपम््याणट श्चर्खपवि गह्‌, श्र-ववि ग्रह, श्रव्टिण्वि श्रह, उवयोग 
छाप शरणगभूयभावभविप्यवि श्रह । से तणष्ेणं जाच भविए चि श्रह । - 

;खीका--ण्गेभवमित्यादि, एके भवानियेरन्वाभयुपगमे भगवताऽऽत्मन छने 
श्रोच्रपष्र विक्षानानामवययाना चात्मनोऽनेऊतोपलग्विन एकप दृपयिष्यामीनि 
बुद्धा पर्यजुयोग म्बोभिलमद्टेन छत › ढौ भवपनिति"च दिन्वाभ्युपगमेऽदामित्येकत्य 
विदिषटस्यार्थस्य द्धित्वविगे तेन्‌ दित्य दृधविषप्यामीति चुदध "या पययोगो चिदित › 
* ध्रकखप भव ' मिध्यादिना च पद्त्रयेन नित्यात्मपत्त पयंजयुक्क शछरणेगसूयभाय 
भविषः भव, 1 अनेके भूता-प्रतीता भावा-स्तपरिणामा, भव्याश्यभाविनो यस्यस 
सथा, प्रनेन चपतीन भविप्यत्सत्ता धरश्चेनानित्यताप्त  पयनुयक्त » एकतरपरिग्रे 
नस्येव दूषणायेति, तत्र च भगवता स्यादस्य निखिलदोपगोचरानिक्रान्तत्वात्तम 
चदम्वयोत्तरमदाथे- ‹ पमेवि श्रहमित्यादि' कश्रमित्येतत्‌ ? इत्यत प्रार-दव्वह्या 
प्रमोऽर, ति जीवद्रव्यस्येकत्विनेकोऽह न ठ परदे दार्वतया, तवा. हि यनकल्यान्ममेत्य- 
वयवादीनामिरत्योपलभ्भो न धक , नथा कचित्स्वरमानमानित्यकत्वसर््ाध- 
दिष्टस्यापे प्रदा्स्य ,स्वभावान्नस्ढयापेस्छा हेत्यमप्पे न चिस्छमित्यन उक्त 
नाणदसगु्याप दुयेवि शह "ति न चैकस्य स्वभावभेदो न द्यते, परोदि देव- 
त्तादि पुरुप प्कटेव तत्तद्पेश्षया पिचत्वपुच्त्वभादत्वादीननेकान्‌ स्वाभावालमन 
द्त्ति, नथा प्रदेदार्थतयाऽमह्धयेयप्रेदातामाधिदयाक्तनो"्यद सर्वया प्रदेदाना श्रया- 
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~~~ ~~~ ------- ~~~ ~~~ ----~--~ ~~~ ~~ 





भावात्‌, तथ्ाऽव्यये,ऽध्यद कातिपयानामावे च व्ययाभावात्‌ किमुक्त भवाति * श्रयः 
स्थितो प्रह नित्योऽष्दम्‌, व्रसस्येयपरे्दाता हिने कदाचनपि व्यपति श्रतो 
नित्यतऽभ्युपगमेऽपि त दोष + नथा उचग्रोगष्याप्, त्ति विविधविष्यानुयोगाना 
धिदनिरभूतमावभयिकाऽव्यदम्‌, प्रतीतानगतयौहि कालयोरनेकविपयरोधानामा- 
तमंन परथस्िदभिन्नाना भूतत्वाद्‌ भावरित्यष्येत्यनिष्यपत्तोऽपि न दोषायेति} 
) ( व्याख्या धरक्षह्ति सन्न हात १८ उदेशं १० सूत्र ६७७ ) 

इमाण मत! स्यणण्पमा पुढची फ्रि सालयः श्रसासयः ? भोयमा ! तिय सासया 
सिय शरसासया } स केण्डेण भने 1 एय चच्यद्र- निय सासया सिय श्रसासया ? 
भोयमा । देच्येषटयापः सास्तया चगणपञ्मवेि गधपज्ज वहि रसपजेवेोिं फासपर्विटि 
अरसासया, स तेणष्टेण गोयमा ! पव उुच्चति त चेच जाय सिय प्रसासखया, णय 
जाच प्रधसत्तमा ॥ दमण भते । र्यणग्यभा पु० कालन केवचिरः रोद { मोयमा । न 
याह एए छ्रालि ण फयाड त्थि ण॒ कयाइ ण॒ भविस्सनि ॥ युधिं च भवद्‌ य अचि- 
सस्ति य धा नियया सालय श्रक्खय, च्चवद्धिना सिन्या एव जाच श्रधेसत्तमा ॥ 


* रीफा--दमाण मतः इत्यादि, इय भदन्त ! रतप्रभा पृथिवी कि द्राभ्वती 
श्रदयाश्यती ? भगवानादह--गोनम ! स्यात्‌-ऊथन्धित्कस्याभिप्रायेणेलय्थं शाश्वती 
स्यात्‌-कथश्िदेश्षाश्वती ॥ प्तद्रेय सविश्चेप लिक्षा पृच्छति-^सेकेणद्ेण मित्यादि 
से द्भ्दोऽथ शब्दावै सच भ्र्षे, केन श्रवन कारणेन भदन्त 1 पयमुच्यरते यथा 
भ्याते द्राश्वती स्यादणाण्यतीनि ? मगचानाह-गौतम ! "न्यदयाएः दद्यादि, उत्था 
तया छाभ्वदीनि, नत्र दव्य सचैव्रापि सामान्यमुच्यते, दवति-गनति तान्‌ ताय 
प्रयष्याच्‌ वि्ोषानिति वा दव्यमिनि व्युन्पत्तेद्रैव्यमयायै -तपिचर पदार्थो यस्य 
न तु पयांय। -म न्या द्रव्यमात्र्तित्यपतिपादकनयाभिप्रायणेनि यावन्‌ श्राभ्वनी, 
दच्याीधिकनयमततपयोज्ञाचनायामेवचिधस्यरलप्रभाया पृथिव्या श्राकारम्य सदा 
भावात्‌ वणपयौयः करणादिभि गन्यपयोये' सुरभ्यादिभमिः *मपयायै 
तिश्मादाभ स्पटापयाय ' कषिनत्यादिमि शयरश्षाश्वतीः श्रनित्या, तेषां वणौदीनः 
परतिक्षण किथवफालानन्तर वाऽन्यथा मचनाठव, श्रनादवस्थ्यस्य चानिव्यत्वात, 
व्येवमपि भिन्नाधिकरणे नित्य वातित्यन्वे दव्यपयीयोसदामिदोपगमात , य यथोनयों 
रण्यमच््रापत्ते सथा ह्दि-रश्यते क्तु पर परिकर्पित ठव्यमसत पयायय्यतित्तिः 
स्वात्‌+ वाट्त्याद्विपयायथन्ययन्व्यासुनयव्‌, तथा पर्परिकरीर्पतापयया श्सन्त 
द्रव्यत्यतीरिक्तत्वात्त्‌ यन्ध्यासुतमगनयाल्लवादिपय्यचत उक्तश्चे-- द्रव्यं पर्याय 
वियुक्त, पयणीया दरव्यपर्चित्ता । कः कदा केन िरू्पा ? दपा मानेन फेनपा ? 
॥१1॥ शति छत भसद्धे रिस्नायाधिना च घर््सग्रदुणिरी-सा निरूपणीया । 

भे तेष््ेण › भित्वायपक्तदारमाट, से श्दोऽवर-द्‌ाभं स खशत्र क्यो 
पन्या प्र ' पतेन ^ जनन्तरोद्धिनेन क्रारणेन गातम्र ! प्पयसुच्यने-स्यात द्राभ्वती 
स्यादृद्ाभ्यती, एवे प्रतिष्रयियी ताचडश््य याददध समी पृथिवी, इ यद 
य्यत्सम्भवास्यद्‌ तयेत्ताचन्न काल द्राण्वद्धवनि तदा नद्रापि छाम्चिनमुच्यते यथा 


२० | \ " , [ जेनागभ म स्पष्टाः 


~. ॥ 
~~~ ~~~ ~ 














सन्वान्तरेषु यरकप्य्ई पुढवी सासया' दत्यादि,तत सदाय -किमिषा रतग्रमा पूव 

सकलकाखावस्यायी श्वाश्वती उतान्यथा यथा तन्तन्तरीयैरूच्यते इति ? ततस्तदपतादृ 
पृच्छति--श्रमा णं भते! दत्यादि इय भदन्त 1 रतप्रभा 'पायिवी फालत शिर 

कियन्त काल यावद्भवति ? भगवचानाद्‌ गौतम ! न कदाचिन्नासीत्‌; सदैवायीदिनि 
भाच , रनादित्वात्‌ , तथान कदाचिन्न भवति सयैदेव वतमान काटचिन्ताया भवततीनि 
भाच, श्चापि स प्व दहेतु सदाभावदित्ि, तथां न कद्1चिन्न भविष्यति, भविप्यचिन्ता 
या सर्वदेव भविप्यतीति भाव ,्रपयैवस्ितत्वात्‌ । तदेव कालत्रयचिन्ताया नारितत्वपरति 
येघ चिधाय सप्रतयस्तित्व प्रतिपादयति युचि चे, त्यादि, य्रभ्रत भवति भविप्यति च, 
पच चिकाल भाविच्विन श्वुवा धृवत्यदेव नियता" नियतावरथाना- धर्मांस्तिकाया 
दिवत्‌नियतत्वादेव च शाश्वती श्ाण्वट्टाव श्रखयाभावात, शाण्वतत्वादेच च सततग 
ऊासिन्धप्रवादप्रवृत्तावपि पगपोरडर्मकहद इवान्यतरपुदलािचरटनप्यन्यतरपुदरलो 
पचयभावात, श्रलया ग्र्यत्वद्रेव च श्व्यया. मानुपोत्तराद्वहि सस॒द्रवत)प्र-यय 
त्वदेव ° प्रवस्थिता ` स्वप्रमाणाचस्थिता, सुर्यमरुडलादिवत, णय ¦ सदा ऽवस्थातेन 
चिन्त्यमाना निद्या जीवस्वरूपवत्‌, यद्वि वा धुवादय शाब्दा इन्डदाकाटिवत्पर्याय 
दन्द नानदेशजविनेयाल्रदा चैसुषन्ययस्ता इत्यदोप , प्वमेकैका , पृथिवी ऋण 
ताबहक्च्या यावद य सप्तमी ॥ ८ 


१ 


३ षृ श 
जीवामिगमसतर प्रत्तिपत्ति > उदे ? ' 


प] 9 + ४ 

, पडमचरयेदया ण भते ! फर सासया ? गोयमा 1 सिय साया सिय शरसा 
सया, से केण्डेण भते । पव चुचद्-सिय सासया सिय श्रसासया, स केणडटेण भते 
पय वुच्द-सिय सासया सिय ग्रसासया ? गोयमा ! दव्वट्याए सासखया वश्नपज 
वेदि गधपल्नवेददिं र्मपजवेर्दि फएासपलवेर्दि त्रसालया से तेणटरण गोयमा 1 एव 
वुच्यति-सिय' साखया सिय प्रलया । ण्डमवसवेद्यया ण भत । कालय केवर 
दो ? मोयमा ण कयाचि णासि ण॒ कय णर्थि न कयाप्वि न भविस्मदः मूर्भच 
दवद य भविस्पट' यः, छवा णिद्रया सासया- यज्खयूा श्या, ध्यजह्धिया, रिच्चा 
पडमवरयेदया। = -\ ,- (ल = ४ 


-खीका --पडमवस्वे्या ण भत ! फ्रि सासया इत्यादि, पञ्मवरयेदिका 
"ए" मितिपू्यवव्‌ क्रि दााश्वती उतादाश्यती, श्यायन्ततया सूत्रे निदश्च धरारृतत्वाद्‌ 
फिनित्या उतानिल्येति भाव , भगवानाह गौतम ! स्याव छाश्वती स्यादशाश्वती, 
कथीिन्नित्या कथञ्चिदनिया त्यै , स्याच्छुन्दो निपात  कथञ्खुियेतदथ॑ पाची, 
* से केण्धेण ° मित्यादि प्रञ्च स्थ॑ सुगम, भगवानाट-गौतम ! द्रव्याथंतया 2व्यास्ति- 
कनयमतन शाश्वती, छव्यास्तिगमयो हे द्रव्यमेव ताच्तिकमभिमन्यते न पर्यायान, 
व्य चान्वयिपरिणामित्वात्‌ श्न्वयित्याचच सकलकार भाति भवौत उनव्यास॑तया 
शाश्वत, चरीपययैस्तत्तदन्य्तसुत्पद्यमानवर्णयिरोपरूपै प्व गन्ध प्रयाय रस- 
पयौये स्पक्रीपर्याय ¡उपल्षणमेतत ॒तत्तदन्यपुद्रलयिचयनोखय्नेग्च श्रश्याध्वती, 


श्री दिवाकर अभिनन्दन प्रथ |] [ २१ 








रिक्त भवति ?-पर्यायास्तिकनयमनेन पर्यायपराघान्यवियक्षायामशाश्वति, पर्ययाणा 
परत्ति्तणमावितया कियत्काज्लमापितया पिनचद्धिच्वाद्‌ ' से पपणटेण ' मित्या 
सपसहार्वाथय एुमम, एह द्रड्थास्तिकनय यादौ स्वमत्रतिष्ठापनार्भमेवमाद-नात्य 
न्तासतर उत्पाद्ा नि सते नाद ' नासतो पयते भावये नाभाय विद्यते सत 

दति वचनात , यौ तु र्येते प्रतियस्तु उत्पादचिनादाी तदाविर्भावतियेभावमाच्र 
यशा सर्भस्य उत्फणत्यपरिफणत्वे, तम्मात्सर्ये चस्तृ निच्यमिति, एव च तन्मतत- 
चिन्ताया सखाय -क्ि वसदिववे द्र -याग्तया द्ाण्वती उत सकलकरालमरस्पेति, 
तन स्मग््यापनोदा् भगवन्त भूय पृचद्राति "पडमवर वेद्या ण' मियादि, 
पद्मयसेयदि का प्राग्यत्‌ भदन्त ! कालत कियचिरः कियन्त कल यायद्भवति ?, 
पयरूपा हि कियन्त कालमवतिष्ठति इति ? भगयानार--गौतम । न कश्रायिन्ना 
सीत्‌ स्मे वासखीदिनि भाय प्रनादित्वात्‌, तथा न कदाचिन्न भवति, सर्यदय 
यरमैमानरालचिन्नायाः भचनीति भाव सदेव भावात्‌, तथा न कदाचिन्न भवि 
प्यति, किन्तु भचिष्यचिन्त(या समेद्‌व भविष्यतीति प्रतिषत्त य श्रपयेर्वासितत्वास्‌, 
तेव कालच्रयव्चिन्ताय्रा नास्तिन्वग्रतिपेध विधाय सम्धत्यस्तित्वे प्रतिपादय 'भवि- 
च इत्यादि श्रभृच्य भवति च भविप्यति चेनि, णव तरिकालायर यगिप्वात्‌ धवा 


मेवौदियत्‌ धरत्यदिय सदेव खस्यर्पनियता नियतन्यदिव्र च द्ाश्वत्ती-शाण्यद्ध- 


चनेस्यभाया नाण्यनत्वादरेय च सनतत गद्ासिन्ध॒ध्रवाहग्रदृत्तापपि पीण्डसीकटदः 
इयनिरुपुद्ट लपिचयने ऽपि ताचन्मानरान्यपुद्रलाच्रनेसभवादश्चया, न~ चितेः क्षयो- 
यप्रोकखसूपाकार्परिश्रद्ोा यम्या सा श्रद्तया, ्क्नयत्वादरयं श्रयया-प्रययश्रन्ट- 
चान्या मनागपि म्बरूपचलनस्य जातुविदण्यभायात , ्रन्ययत्वोदेव, सद्रैव ्वस्व- 
भमाणेऽवस्थिता, मानुपोत्तगढदहि समुद्रवत्‌ पव स्वप्रमणे सदायस्थांनन चिन्ल 
माना निलया धर्मारसितिकायादिवत । 


। ‡ राजयश्नीयसत्र पिमान वर्णन ( सृज 39 } 


प्न उत्थिया ण भते ! प्वमातिक्छति जच पर्ति सय्वे प्राणा स्ये भूया 

सन्ये जीवा सन्य सत्ता पचमृय वेदन वेदेति मे कमय ।भन्ते । पव ?, गोयमा, 
जगण ते प्रन्नउत्थिया पवमात्िक्खनि जाय चेर्देति जे त प्वमादसु मिच्छ ते पयमा 
दु श्र पुण गोयमा ? पनमात्तिस्सामि जाय परस्वेपि ्र-भेगडया पाणा सूया जीवा 
सन्ता प्व भूय चण वदति श्र धेगट्या पाणां भृया जीवा सत्ता प्रत्यय वेदण 
चति सते केणेण श्रन्थेगततिया ? त चेय उच्चस्य, गोयुमा । जे ण पाणा भयां 
जीवा मत्ता जदा कडा क्म्मा तदा येद्ण वेदति ते ण पण्णा भूया जीना सत्ता पय 
भरूयं दृण चरति,ज़् ण पाणा भूया जीता सत्ताणवर भययचेदरण देति, ञेणधाणा 
भूया जीवा सन्ता जद कडा कम्मा नो तहा चद्ण वेदति तेण पाणा भूया जक 
सत्ता धरन्‌ शरसे चदय वदृति स चेणहृण सदय ।नडया ण मते चिः एव भूयं 
, युदेण चद्ति नत भूयं वदण वदति ? गोयमा ! नग्डया ण ण्व भूय वदणग्रद्ति 


२२] ` [ जैनागम मे स्पा 





~ ~~~ ----~ ~~ -------------^~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ -----~ ~< 





नेव भूय पि चेदण वेदेति । से केणेग त चेव ? गोयमा | जेण नेरदय। जहा कडा 
कम्पा तहा वेय चेदैति ते णनेरदथा प्व भूय वेदण वेदेति जे णनेर॑तिया जहा 
कडा कम्पा णो तहा चेदण चेति तेण नेरदय! श्रनेव भूय चेदण चेदत, मे तेण, 
षाद जाव चेमाणिया सारमरडल नेयन्व ( २०> } 


[अ 


रीका-तत्र च घ्व शय वेयग' ति ययाविध कमै निवद्धमेव श्रकारतयोत्पता 
श्वदना अ्रस्ातादिकमदय चेदयन्ति' च्रनुभवन्ति, मिन्यम्त्य चेनदादिनामेव-न हि 
यथा वद्ध तथैच सवं कमयुभूयते, श्रायुरमेणो व्यभिचागात्‌ नथादि-दीरधफालालु 
मवसीयस्यायु कर्मेणोऽतपीयत्ताऽपि किनादुभवो भवति,क थमन्य था ऽपयत्युन्यपदेश 
सर्वजन .यसिद्ध. स्यात्‌ ?, कथ वा महासटुगादौौ जीवलक्षाणामय्य कदेव सुयुख्पपये 
तेति ? श्रेषेव भूयपि' नि यथा वच्च कम॑ नेवभूत। ्रनेवभूता श्रतस्ता, श्रयन्ते ह्यागमे 
करमेण" स्थितिविघातग्सविधातादय इति, प्व जाव बरेमाणिय( ससार मरडल नेयन्य 
ति "ण्वम्‌, उक्तक्रमेण वैमानिकायसानं लक्तारिजीवचकरवाल नेत-यमित्यथ 
व्यस्यापक्षप्ति खच दानक उदे ४" ` ˆ ` ॥ 
प्नी ,स्याद्वाद्र ऊ वियय म कलिकालसयेक्न ग्राचार्य श्री हेमचद्जी दत्त 
भकार लिखते है ।, । न । 


सिद्दिः स्याददात्‌ ' २।१।२ । स्यादिति-ग्रन्ययमेनकान्तयोतकम्‌ । 
तत स्यदढादोऽनेकान्तवोद , निव्यनित्यायनेकधमदावलैकवम्तं ्रभ्युपगम दति 
याघव्‌ 1 तत क्ििर्निष्यत्ति्दतिरवा प्ररुनाना शद्राना वेद्रितव्या । प्कस्यैवादि हस्य 
दीर्घादि चिधयो ऽनेककारकमनिपात ' सामोनाधिकरएय विदोषेण पिदोप्यभाया- 
द्यश्च स्याादमन्तरेण नोपपंयते 1.स्चैपार्पदत्याच्य शान्दाज॒णासनस्य ` सफलवद्रानं 
समटात्मकस्याढाद समध्रयणमनिग्मणीय यदवोचाम स्तुतिषु त्रन्योन्ययक्नश्रतिपत्त 
भवाद्ययया -पेर मत्मरिण पवाद ॥ नयानदोपानविदोधमिच्डुन्न पस्रपान्मी समय 
स्सथति ॥ १ ॥ स्तुति करो-ऽ्याह 'नयास्तच स्यारपलाल्युना दमे रमोपचिद्धा ठव 
लोदधानव ॥ भवन्त्यभिमेततफला यतस्ततो भयन्तमार्यां प्रेणता दितैपिण ॥१॥ इसि । 
श्रथव। व्दादितिश््द प्रयोगारिक्षद्ध सम्ययन्नान तद्ढारेरा च निधेयसंस्याटवेष्रैनि 
शरब्दृषु्ाखनमिदमारभ्यतं इत्यमिधेयय्रयेजन परतयापीद व्याख्येयम्‌ ॥ > ॥ 


स्याम--सिदि स्यादादयत्‌ ॥ "दशया सूत्राणि । सन्ना परिमिापा> (प्र) 
पथेकीर उ'चिधि ४ ,प्रनिेवं ५ नियम £ चिकस्प ७ ससुचया-ऽ ८ (च ) तिदेणाऽ 
९८) नुव 2० रूपाणि 1 तत्र ' दन्ता ख्या * इतै ? । भरत्यय परुल्यादे, 
रति २! प्वटि. दति > 1 ° नाभ्यन्तस्थ(कवर्गाव › इति 21 ^न स्त मल्वः * इति ५। 
नाम सिदयन्यञ्जने.' इनि > । "सौ नवे त्र" इति ७ । शशद्वेऽताः रेति ८। "दिने 
चाः इनि ९1 * तरयो समूहवच्च पहु " 2० इव्यादरीनि सुबाप्णि पन्ये कानव्यानि.। 
सध्ये इटमधिकारसूच्माद्वाखपारेलमप्ति ॥ स्याएित्यव्ययमिति । विभक्रत्यन्त्याभत्वने 
स्वरादित्वाढामेकान्त ॒ब्योनयपतै वाचङन्वनेव्यनकान्तदयानकम्‌ ॥ शनेकान्तवाद्‌ 


श दिगाकर अगििनन्दन ग्रथ | [ २३ 
दिति । ्रयति गच्युत्ति ध्चिणमिति दम्यमि' इति ते-न्तों धमे । न पकोऽेकफ 1 
धरत्ेफोऽन्तो स्याक्तायनेकान्त । तस्य वदने याथातथ्येन प्रतिपाद्मस्‌ तच्चाभ्युः 
पगतस्येव मचत्तीति ॥ नित्यानिष्यादीनि ! पदिशन्ात्सखदसद्‌ास्मरत्वसामान्य- 
विदपासफ-चाभिलाप्यानिहाप्यत्वन्रह ॥ * नेधवे ' इति त्यचि, नित्यसुभया 
ध्न्तापरिदिङु्रसस्ताक वस्तु 1 तद्धिपसत्तमनित्यम्‌ ॥ श्रीयते गतेऽथ स्मादिति 
उपसगीदे पि शति कौ श्रादि । धरन्ति धर्मिणो धर्भिरूपतमिति घ्म 
उस्तुपयौया । तेच सहञ्रय सामान्यादय कमयचश्च चवपुराणादय पयाया । 
चमरन्तेरेण धर्मिण स्थम्पनाहयात्‌ ) चछाभ्यति विरुदे धर्मयुगपतपारिणतिमरुपयाति 
द्रामेवेच त्यते शावलम्‌ ॥ पन्यभेद्र सच्छृत्ति "मीणा दति फ एकम्‌, वसन्ति 
सामान्यविदोपरूपा धमी श्ररिमनेति "यतस्ति! इति तुमि वस्तु 1 नित्यानित्याष् 
भिस्नेकः धर्मः दावल यदेक चस्तु तस्य श्रपगम प्रमाणाविर्दधोऽङ्भीकार ॥ ततं ण्व 
गादानानिद्धिः भवतति नान्यथा-दरति-ग्रत श्राह एकस्येति । तथां हि-यस्मैव 
वर्णस्य हृस्वत्य विधीयते तस्यैव ्कीधत्वाष्रे । तस्य च स्वात्मना ` नित्यत्व 
पू्धर्मनिदृत्तिपूर्यकस्य दस्वादिविधिरसमव । पचमनित्यत्वेऽपि जन्मानन्तर- 
मेय , विनाशात्‌ कम्य हस्पादिषिधिरिति वणैरूपसामान्यात्मना नित्यो, हस्वादि 
धमौत्मना त्यनित्य - इति ॥, तथा द्रव्याणां स्वपयश्रयसमवेतक्रियानिधैर्तक 
खामर्व्व, कारकम्‌. 1 तच्च कत्रोदिःपरनेकम्ररारमेकस्याय्युपखभ्यते । यशा पीयमान 
मधु मदय, दृक्तमारुद्य तत फलान्यकविनोति, विप्येभ्यो विभ्यदनात्म्षस्तेभ्य 
पात्मान प्रयचउम्मैरेव ्न्धमापोति इन्यादि 1नच् कथमेरस्य मर्वथा नित्यष्वे 
फकरुपा  वृत्तिमवलम्यमानस्यए्व.ऽस्यान्तसाभिय्यकतरूमोपालम्भाभावादसते इति 
साप्यल्लाघनरूपङकार्कव्यवदारपिरेप ॥ , प्रलिव्यत्नेऽपि न धस्ते । तथाहि 
स्यातन्त्य ककृत्यम्‌ । तच्च ‹ द्द कमिय क्रिया करणमेतदेप कमो ऽव्ययोऽयमुषङ्गज 
फरमिद्र॒द्श्य मम ~? प्रय खु्दय, द्विपन्ध्ररृतदेशक्लाविमाचित्ति -¬प्रतिवितर्कय 
म्मयतत बुधो ननर ` * इत्ये नमात्मकपरिदण्सामरथ्ये कारर्येक्ृत्यलन्नणम्‌ । 
तदपि नानित्यस्य ,श्रणमाव्रावस्थयिित्वेने(पजननानन्तस्मेच सिएस्यःयुव्यने कि 
पुन कारक सनिपात इत्ति नित्यानित्यान्मक- स्याद्वादोऽङ्गीकतव्य ॥ तथां तमन्तरेण 
सामानाधिकरस्य पिदोप्रण चिशेष्यभायोऽपि नोपपद्यते तथाह भिन्नप्रवरति निमि- 
त्तयोः दाब्दुयेरेफतार्थं युत्ति सामानाधिकरणम्‌ । तयोश्यात्यन्नमेदे घरपय्योरिव 
नक्त वृति 1 नाम्यन्यन्तभिद, भेढनि पन्धनत्वात्तस्य ' नहि. भवति, नील नीलमिति ॥ 
रच सीलशब्दष्देय नदथपरतिपतचो , उत्पटदयष्दानर्थक्यग्रमङ्न ॥ नैक वस्तु सद्रे्ेनि 
नियम्यमान विदेयणविशेव्यभावाम- । पिदोपणाष्शेप्य ,क यनिद्‌ वौन्तरभनस्नय 
गन्तव्यम्‌ ! भस्ति-व नरेद विदरोषणम्‌ । तस्य विलप्य, वस्तु ! तेच. ना स्थाद्न्यदेव 
या।नं तावचटेयषनं हि कदेव नस्य विक्रोयणं भवितुम) श्रनतिच पिदोष्ये 
्िद्तेपणस्वमपि नस्यात्‌ ॥चिरेोप्य चिश्िप्यते येन चद्धिदोपणमिनि श्युरपत्ते- । 
अथान्यद ्न्यत्यविद्ोपात्मय सस्य ' प्िदोपण स्यात्‌ 1 मवयां प्रमिनियन््े 
तिद्तोपण विदोष्यमाय ददि चेत, न + स्मेऽधि ्रपिष्वगूमायलनण प्येष्टय । गपा 
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म्तरपप्रिकट्पनायामनवस्थाप्रसङ्ग॒ श्रतो नासाचत्यन्त मेदेऽमेदे वा समपति भ्त 
भेदाभेदलत्तणः स्यढादोऽकमिनप्यभयुपगन्तव्य इति ॥ ्राद्िम्रहणात्स्थान्यतेशच 
निमित्त निमित्ति भररुति चिकारभावदिग्रहः ॥ किं च, शब्दायुशासनमिदम्‌, 
श्णन्दु च भरति विप्रतिपद्यन्ते नित्य इत्येके, , प्रनित्य इत्यपरे, नित्यानित्य 
इति, चान्ये । तत्र नित्यत्वानित्यत्वयोरन्यतरपन्नपरिग्रहे स्मोपदेयथ 
विरह॒ स्यादिति श्राह--सयैपाषैदत्वाच्चेति । स्येन रूपेण उथवरस्थित बम 
तरतव पृणात्ति पालयतीति * धर सद्‌' इति सदि पर्षद्‌ । तत्न साधु , पषैदोग्यणौ, 
इति णे पापद्‌ साधार्एमिलयं । श्रयवा, पार्पव्‌ परिचार उच्यत । स च प्न्सा 
धारण दरत्ययै । पाषैदत्येन च साधारणत्व टच्यत । तेन सर्चेपा परपदे सथरसाधारण 
मित्य" 1 टरप्यते तव्वेमकेदेठेनिभिरिति ददनानि नया । समस्तददीनाना य 
समुदाय तसावारणस्याढादस्याभयुपगमोऽतितर निदो इत्यथै ॥ गतिर 
मरणीयमिति ॥ शिगन्तात्‌ ध्रवचनीयादय ट्रव्यनीय पतदेव स्वोक्तेन दरदयति- 
श्रन्योन्येस्धादिः । साध्यवमं वीहाटयन प्ययते व्यक्तीक्रियते हेत्वादि 
भिरिति “ सावावादं ` इति से पक्ष साध्यधमविदिप्यो धर्मा । दान्दोऽनि 
द श्त्या प्रतिकल पक्त, । यन्योन्य पक्तप्रतिपक्तास्तपा भाव, प्कस्मिनधर्मििं 
परस्परविरूदद्धधर्मोपन्यास इयय । तत ॥ यथोक्ते टणश्मन्तोपन्यासे ` † परे भयच्छा 
सलादन्ये सातिदायो मत्सरो.ऽखदनतास्येपामतिद्यायने मत्वर्थीय मन्साशेण ॥ 
भरकक्पणोयते प्रतिपाद्यते स्वाभ्युपगते.ऽरथो चेरिति ‹ व्य्जनाद्‌ चज" इति 
घमिप्रचादा प्रवचनानि ॥ यथा परस्परविसेधात्परे प्रवादमत्सरिणो न तथा 
त्वस्लमयः इति ॥ रन विदोचणदरेण देत॒माह पक्चषपातीति ।' यतो रागनि- 
मिन्तवस्तुस्वीकाररूप पक्त पातयति नारयति-ण्व शीलो संगंस्य जीवना 
नध्रत्वात्‌ ॥ ` श्रैनैव हेतुमाद-नयानशेषानविदोपमिच्चछुक्षिति 1 नयान्‌ नैगमार्दान्‌ 
समस्तानविशिपमभेद यथा भवययेनमङ्गीर्वन्‌ । अय भावः । नयाना समत्वन द्रोना 
द्वागमयस्य पक्चस्य पतितत्वात्समयस्य मत्सरा भाव , परेपातु विपर्यात्‌ तत्सद्वाव 
इति सम्यगेति गनयति शब्दो अथैमनेनति "पुन्नालि' इति घे--समंयं  ,संफेत । यद्वा 
सभ्यगयन्ति गच्चृन्ति जीवादय. पदाथा खस्मिनस्पे ध्रति्टा प्रप्लुचन्त्यस्मिपनेतिं 
समय स्ागम । मर्सरित्वस्य विधयत्वत्तेनेव नज ` सयधात्‌ पलपाति शब्देन त्वस- 
वन्धात्‌ धक्रममेदाभाच !॥ पसेक्तेनापिदडयातते नया इत्याद । नीयते ।्राप्यते जीवा 
द्योऽथौ प्कदेद्राविरिष्टा पभिरि्ते नय निरचधारणा श्रभिप्रायपिरेपाः । साव 
धारणस्य दुर्नयत्वात । समस्ताथेपरास्तस्तु भमाणार्धानिः्वात्‌ । ते च नेगमाद्य सप्त 
तव स्यात्पदेन चिद्धिता श्रभिप्रतं फलन्ति, लिदाय्यच्‌ । ग्रभिघ्रेत फत यस्य इति 
वहुबीद्िवै। ॥ भ्रणता इति । श्रणन्तुमारन्धवन्त ॥-- हितैपिण इति । विगेपण ढारेण 
देतु दितैपित्वादित्यथै ॥ श्राराद्रान्तिकया † सम्यगूलानादयात्मफमोष्षमामैस्या - 
सत्समीपं याता प्रप्ता, दुर यवा पापाक्रियाभ्यो याता इत्यायी ॥ नु श्रस्तु युक्ति युक्त 
स्याददस्नदधीनत्वाच्चब्दसिद्धे ; तथापि शनमिहिताभिधयपरयोजनत्वातकर्थामिद 
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्रश्चवत्पचृच्तिविपयमित्याद्चङ् शाद प्रयवेति चिविक्तानामला चुत्वतिसक्तानां शब्दाना 
प्रयु सम्यगक्ानरूया भिद्धि 1 साधुशब्दाश्याच्पियेया ॥ यमयमधिृत्य भ्रवरीते 
ततप्मयेगजनाभिषते खम्यस्यानमन्तर प्रयोडन तदूदवष्र्णतु नि धरेयरु परं परभितति। 
यत्त , द यणी चेद्रेत्तय्ये चान्टव्रस् पर च यस्‌ । द्रब्य ब्रह्मा निष्णात पर प्रह्मा- 
निन्दति , ६५ व्याकरणात्पद्रिद्धि पदातेद्धेर्थनिणयो भवति । श्रवा 
ज्ञान तच्यज्लानात्पर श्रेयः ॥ १ ॥ सम्बन्थस्तु-प्रभियेयप्रयोजनयो साध्यसाधनभाव 
दान्दालुरासनएश्रेधययो स्तु श्रमिधाना;मिध्व्यरुप्र । सच तयेरिवान्तभूतत्पात्पृयगल 
पदात इति ॥ २॥ 
शर हेमरादवानुश्षासनम्‌ ( वृदत्ति ) टधुन्यासं 


[तिवस का सुलम माग ओर ठसका लक्षरा 


( पिमा श्रीमती विदुपीरत्न परिडिता चन्दायाईनी जैन श्चारा ) 


॥; 
कासयाद के सिद्धान्त के ग्रनुखार सभी प्रणी पने प्रभ्युद्य 
येः सिये प्रयत्न उगते दै । भ्रन्येक जीव दुख सेद्ुखकारा 
चादता ई श्रोर श्रपनी कमजोरि का श्रनुभव कर रेख 
दुष्व के मिधित खरूप का उपभोग करता हैः । पर भिस जीय 
म जितना कन होना र वह्‌ उली के अनुसार शपने जीवन 
का प्रध्ययन कर श्रपने मागे को खसुन्तत वलाता श्रा अपनी 
श्रत्पद्षताम्रौ ची पूति कर्ता दे! देखा जाता है कि सद्मनिभोदिय। लन्ध्यपयीतत 
से छेकर सक्षी पन्द्रिय तक समी जीव श्रपनी भौतिक तथा श्राध्यात्मिकः उन्नति करस्ते 
रहते टं ! निभ्न भरणी फे जीव, जिनका क्रान श्राच्टादित हे, केवलमत्राहारः, निद्धा रोर 
मुन सम्बन्धी श्रावण्यकताग ऊौ पूति म हो अण्ना कतैव्य निधार्ति करः सेते हकिंत्‌ 
जिचका ज्ञान पिफक्तित है > छेवट्ट य्रायद्यकता्रौ की पूति फोदी सय कुनदी सम 
भत, किन्तु ससे श्रागे भी विनाग कस्ते हे । उनफे, जीचम का दायरा भोजन, चख 
श्रोर श्रजनन कार्य तक ही स्मीमितनदी होता, वरिरु चे जीवन की जटिलवाश्रो को 
सयुलभाने फे लिप प्रयत्नील रहते हे ' क्ना-प्राणौी श्योर प्रनानी "प्राणी के कायौ 
मे यन्तर यौ ह पिः पक के कार्य विवे पूर्य होते ह रोर दूरे, के विवेक रदित । 
पक कायार दुर्यो को सदन करता रहता ट, पर उनसे यरकाग पानि के लिपट यत्न 
नदा कर्ता, लेकिन दनय दुभ्खो को सदने कर्ते दुष मो उनसे कालरटो कर निदात्ति 
का उपाय दूता ह । चह ससार कः प्रसेक चक चिच्च फां लुभ करता हे रौर उन 
च्वि को चच सममकर उन त्यागने क धया, करता हे ! चाकन यद प्रयास 
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[ निर्चाण का सुलन म्र 
चेरसीलाख यानियो मेँ से केवल मयुप्य योनि मे ही सम्भवं है यही योक 
उध्थान क लिप थेष्ठ दै, त्थोरि यद्यो -पात्म-कल्याण के साधन सुतमता से पित 
जति है ' यद वे साधन धात हे सिन के सदुपयोग से जीवात्मा चरम उघ्रति स्प 
मोक्ष को धान्त कर लेता दै । थह त्रात्मा की विशुद्धाचस्थादै, प्यं अजीत को चस्मो ह 
खुख मिलता हि 1 य जीव को( कर्म बन्धन रदित सखतचाघस्था मितं जाती है शरस 
जन्म -मरएफे दुख से तद्रा के निव द्रं जाता ह तथा श्नन्तक्षन णनन्तदृकषन 
णवर ्रनन्तस्ुख श्रादि यु धकर हो जाने है । 71 

यह निर्वांणावस्था सलार के समस्त श्राकिर्यो को जिने रत्नचय प्रण कौ 

योग्यता वर्तमान है, प्राप्त दो सक्ती रहै। जो निवृत्ति माभ पर चति हे उने लिप 
य -ग्रवस्था सुकर है, उन्दं समार की यातनां से सततत होना नीं पडता, किमु 
जो प्रचृत्ति मारौ की य्रौर चलते ट वे सकट के ठलदल भम फस जति हे, उनका उद्धार 
दोन दुर दो जषता हे । । 


यद्यपि जो नियुत्ति मागेविखम्वी है उन्दँ श्चारम्भ मे कण सहन करने प्ते 
हे, पर ्न्तिम परिणाम मधुर-खुख पद होता हे । लकिन प्रयृत्तिम्गौवलम्बियो 
को आ्रारसम्म क्षिक खलं मालस पडता ६, पर यन्ति धरिणांम मटाटयप्र 
होता है । गरत॒श्रन्तिम परिणाम का विचार कर ध्रेष्ठमाणी निन्रत्तिमामे करो श्रहण 
कर न्रात्म कल्याण फर लेते है ! तथा ध्रक्ञानीजीव इसी ससास्चक्र मे पय॑टन 
करत र्ते हे । इन श्रात्म-फस्याण करने चालला की क्षस्या वदत थोडी हे, कयोमि 
द्रधिकाश्ल धाणी मोद शरीर श्क्षान केफन्दे मे ही एसकर श्रपनी दाक्चिकोन्र 
क्रिया कसते ह । ^ ५ 

द्रत निवौण या मोक्ष के मागै के सम्यन्ध म विभिन्न दार्ीनिको के विभिन्न 
मतहे उनम से यद कटं कां निरूपण किया जायगा  ज्नदर्हन मोक्षा 
मार्गः स्त्नत्रयसम्ग्दद्रान, सम्यग््ान शोर खम्यच्छ्वारित्र मानादहे। जिस गुणक 
हण त्य की प्रतीति टो श्रथयः लिखसि देयोपादेथ के यथार्व चिचेक षी च्भि 
सनि लेःवह सम्यमदन है । नय शरोर धमाण के दारा होने बालां जीयादि नतय 
का यथाथ योध सम्यग््नानं है श्रौर्‌ सम्यमूभानपूवैक  शाग, देष श्रौर योग फी 
निषुक्ति लेकर ज सूवरूपरमणः हेता दहे वदी -सम्यच्ह्वारिजं है । जवं ये तीनां साधन 
परिपू रूप को भरा रोते ह" तभी मोन संभव है यन्यथा न्दी । पक मी साधन 
मि शपू्णता अँ मो्त समव नदी है । सम्यम्दरीन शरीर सम्यश्ान फी तरदं शणं- 
स्थान प्र पूणत्ता हो जलने परभ्यास्वि षी श्रपूणता के कारण शुक्ति नदीं दोती, 
चिन्त चोदये शणस्थान म तीनो की पर्णतो टो जती हे, तभी सक्ति होती हे! 
सथा शन्छं से चन्धक्ा श्रभाव च्रीर निर्जय सभव हे1 कुं लोग फेवल क्चान से 
ह्ये मोत्त भानते है, उनका खण्डन करते हए स्वामी छवत्तफ्देवने सिसा 
करि ~“ लानादेव मोत्त इति चेदलवस्यानादुपदेदाभाव ~ यस्य जानदिव - मोत्तस्त- 
ख्यानयस्यानादुवदापामाव" चथा प्रदीपस्य तमो नियृततिदेकत्यापरदपे सनिन युहर्व- 
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अपि तमोऽवतिते । न चेवदास्त धरदीपश्च साम सवेति तमय्धाचति्टते दति । 
नयात्मस्वरूपाचयोधाविमोवानितर्मेवापस्यं पोतं स्यात्‌, म चेतयुक्तिमते, श्वान 
च साम मोकतस्य कारणमस्ति स च मोत देति 1 तते ्ानानत्तरमेवा्स्य दर्रे 
न्दरियनिषृत्ते श्रचचनरेयदेषमाव } ” थव सिषं क्रान मात्स हयै मोत्त नहं 
हा सकता र पर्योफि एानानन्तर भी मोन प्राह्ि का घस्रे श्राप ्वथा रतोः 
पददा भी नी वन स्वा 1 छ लोग खस्कार य से मोत्त मानने द, पर य्ह 
भी भारी निदाय नदी ह, क्योकि इसमे धनेक दोप श्रत्ति ह्ं \ जो तान श्रौर धेयम्य 
षो मोक्त का भार्म वतटति ट चद भी युक्छयुकत लौ कदा जा सकता दे, श्रत्मे 
पेण का प्रभाव हने से तथा यथा वस्तु प्रदधान के माव मे छान प्रोर धेराग्य 
छी ्रसुन्पत्ति होने से \ 
येोपिफ ददनं के श््ु्तार निष्काम कमै का प्रायारेण तद्क्षान कीं 
उत्पत्ति कच्ता पुरो मोष की उपटव्ध सें कारण माना गया दे श्रर्थात्‌ निष्कासं 
दिके सम्पादन से सस्वर देती हे, सच्चथ्ुद्धि का फल तच्वक्ान का उदय घर, सो 
मिघ्यानेन निधृत्तिरूपे ध्याषार के दवारा मोच छा सुस्य कारण है 1 दस प्रकारं तस्व 
घ्रान मेघ मरां का साक्षात्‌ छारिण वीर निष्कि कम परस्परा सदायकः भनी गर 
द्‌, तेकिन वद सिद्धान्ते भी क्यक्‌ नह दै, शयोक त्वक्षान्‌ से श्चात्मके यथार्थं रूप 
फो श्रबुभति देने पर भीं श्चात्मो के श्वसपतने फे लिये तमितरः दरेव्यौ की जानै 
कारो शावश्यङ्न है तथ्या चात्मा फो चिथद्ध करन के लिये मिवृत्ति भर्गह्पं चरित भी 
परमह्दश्यक ष, श्रतरव धशेषिक सिद्धान्त प्प यतिप्दितः निष्कामकर्मपरम्पगा 
कमै7न्ध का, साधन सने से कर्माभावं में सहायक नदी हो सकत हं । कारण 
पण्ड हे फि कर्माभावे क्रारण वन्धामाध रार निर्जयद्षेहे। ए 
` मारय्दशन फे श्रलु्तार पुरुप तरव छरीर तथा मन कै ऊपर है, प्ररत 
सभ्वतो ते उन्पुक्त देने धाला, श्रमस्ण वरमा, च्रपरिवितेनद्चील नित्य सत्य पदा हे, 
यद जानलेना ही पुष फैषस्य ह्‌ । अन व्यक्त श्रम्यक्त प्व ल फ तित्वनाने से चिनेकः- 
भिदि देती हे जिख्फा फल नि रोष यु र्निषृ्ति ह! तात्पर्यं यद है कि एन सिद्धान्त 
छे ्युखार भी कान षी मोस कः मागं धरतताया गया, छेकिनं विथधाग करने पर यत्‌ 
सिद्धान्व भी पदे फे समान ही सद्रोय पनीत हाता ह । फयोकि जङ्‌ प्ररुति का 
धम चान बतलाना सर्द तक युक्तिमत्ता द १- ~ ~, 

च धौरा के श्रदुलार धुद्ध, धर्म शरोर सधं की शरण पक््च कोर श्रपते का 
श्रपण कर देने पर सदृप्यरण से निवौण प्राति च्र,गर ट \ सेकिन विवार परमै 
पर यद माभ भी उत्तम्‌ मषी होगा क्यानि केव संदाचरण से कयस्य प्राप्ति समन 
नदी ६ श्न्षप तनं यही कठा आ सफता हे कि सैनाचार्यं दवाय श्रमिमन मेत 
मागै ही समीचीन, \ । । 

। व 6 1 य विभिन्न भत हे 1 चार्या- 
क ~~“ स्वातन्ब्येणः घा छष्ि " श्र्थात्‌ सारम 
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श्मानन्द पूर्वफ ऋण रुत्वा धृत पिपेत्‌" वाली कदावत के गरसार स्वतन्बता से 
रहना या मर जाना ही निर्वाण दै । इस दशन का तात्पयै.यदह हे फ सासारिक सुस 
को ही मुक्ति माना गया हे, सासारिक इन्द्रिय-जन्य सुखो से भिन्न कें मुक्ति नही 
हे, क्योकि इम मत के सरनुयायी दा्निके। ने प्ुनज्॑म, यात्मा की शरीर्से भित 
स्थिति मारन नरी है, श्रतण्यव ुखपूर्वक रा्सीर की स्थिति रखना हौ सुक पताई 
है 1 केन कोई भौ समभार व्यक्ति इत सिद्धान्त को नर्हा मान सफताह्‌, 
क्योंकि ्राजफल के वै्रानिकों ने ग्रनेक पुष्रभमाणों -से पुनर्जन्म गौर शरीर स 
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भिन्न चात्मा की स्थिति सिद्धकरदीहि। -, 


मीमास्फ़र मत के प्रवर्तक स्वर्गादि खुरो कोणी अपवर्ग यतलाते रे, तिनं 
यह सिद्धान्त भी समीचीन नीं हे, कयाकि स्वगौ. खख भी शच्या जन्य होने 
करे कार्ण वास्तविम खख नदी हो सकता है। कारण स्पष्ट -दे किं सा्तारिक 
सभी च्छात्र की पूति जीवन म समव नदी, कथोकि इच्छा गर का यदी स्वभावदैकि 
पक च्छा के पूण होने फे पदले यन्य सका चा उत्पन्न हो जाती ह प्रोर उन 
सपःष्च्छा्यो की ठति द्योना समव नही, यद्ेष्ो भीतोतय तक वेक्ती षी हजायं 
इच्छाः शौर पेद्‌! दो जाती है जिनका पूरं दोना दस जीवन मे सभव नौं } ए्रत 
ससार म इच्छा-पू्तिजन्य खख की शरपेक्ता श्रपूणै-इच्छाजन्य दु ख श्धिक रहता ह 
इसीसे सासारिक सुख को खुखाभास कहागया है, किन्तु निवोण के खुखकी स्थिति 
शससे वि्छुल भि हे, क्योकि यदा इच्छा का श्रमाव रता है श्रोर स्वाभाविक 
सन्तोष पकड दोजाता है, इससे उसमे सन्तोपजन्य सुख दी "खख हे तथा यह छख ` 
नित्य मोर ्रचिनादी होता है, ससार के सुख के समान, णिक नदीं । 

शत्याद्वेतवादी म!ध्यमिक कते हैँ कि श्रात्मसन्तति का उच्छेद हो जाना युक्ति 
है श्र्थात्‌ सक्त दोने परः श्रात्मा दन्य म मिल जाता, हे । जिस प्रकारः दीपक युदय 
जाता है, उसका शमने पर. कुछ भी श्रस्तित्य नद्यं ,स्टता, उसी पकारः निर्वाण हो 
जाने पर श्रामा भी न्यम लय दो जाता हे । विचार करने पर यदं सिद्धान्त भी 
निसधार भरतीत होगा । जिस निर्वाण मे गार कौ पूजी श्रात्मा ही नष्टो जाता 
हो, उस निवा फो कोन प्राप्त करेगा, यदि किसी व्यापाग को व्यापार मे लाभ दोन 
के वले उसी मूल पूजी नट देने की खभायना दो तो वह कयो व्यापारः करेगा ? 

विजानद्धितवादी योगाचार यौद्ध कंते हैँ कि.भावनाप्रचयाेषिंलटु खवास 
मोचियसौ वेपयकासोपष्टवभावेन विश विरानसन्तानोदयो मोक्त इति" श्रथति भाव 
नके प्रक से दुग्ख चासनार्प्रोके न्ट ष्टो जनि पर विययकार उपद्रव क श्रमायसे 
विशुद्ध विक्षान सन्तसि फी उत्पत्तिदी मोक्त ह । तकं की फमौखी पग ' कसने' पर यद 
सिद्धान्त भी खा नदीं उतरता दै, क्योकि वासना रौर दु मके नटो जानि पर 
केवल विशुद्ध श्रान का षी श्रावि्माव नही होता, चरिफ़ अनन्तसुग्व, श्चनन्तदर्न 
शरीर श्रनन्तवयिगीरे गुर भी यौवि्भूत हो जाते ह । केयलक्ान क। नाम ह मत्त नहीं 
ह, ्रल्कि लान के साध चारि की पूर्णना सजो श्रात्माको विशुद्ध श्रवर्था प्रा 
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होती" हे, चष्टी मोत ई \ दख विशुद्ध शरास म प्रनन्त एण यदेते ह । श्यत विक्ताना ' 
हैत. सिद्धरताचुखारः निवाण का लय सर्दी उन सकता हं । 


, ^, जस्क्षधायिकौ कामतः टे कि" स्वतमार्नाविरूर्ण ढुखप्रभावासमानका 
सीरनदुखन्य सक्षि "प्रयत्‌ प्रागसाोव क श्रलीनकालीने दुख का ध्वस दो जनिं 
निक्तदुलकेनण दोन पर दुख काधरादुमाय न रदे, उनका ्रौन्यन्तिक 'विनादा 
षो जाना दी सक्ति है \ दस (्िडन्तमे चु, इन्द्रिया, खु इन्टिर्थो के विषय, छः तु- 
द्विया पदार्थो के ज्ञान, सुख, दु घ अरौ. शरीर के त्यन्त पिनादा हो;जानें पर सुति 
मिलत है । विचार करने पर यदः सिद्धान्त भौ गलत प्रत्त दूना है क्योकि जिस 
निर्वाण मे ज्ञास शौर सुग्ब नर हो जति (ह, उस नि्यौण,को कन्‌ स्वीकार करेगा 2 
ससार मँ जीवे किष दो स्री -सभ्युवयकारक मानी ज्ञाती ह-एुख प्रर स्नान . 
दन ५ की पराक मोत्त मै" रोती हे, दसीकिष जीव निर्वा धारि वो लिष्ट भयत्न 
फरता ~ पी 
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. प्रभाकर मताद्यायी -कदते "ह. -कि? ५, स्ातमेानपूरैकरवद्िककर्माचष्टानए 
द्मीवयो ' कय चेरहेल्द्ियत्यन्तेच्छेद सक्ति ›› श्वा पत्मन ६ जनि पर 
वेदिक य्-यागादि कमो श्रसुष्ठान से धमे श्चोर श्रघरमं फां नाडा रो जननि पर, 
चारीरः्रीरः दन्दरिय प्रादि. श्रत्यन्त विनाशो जन ष्टी सङ्गि. ह । यह्‌ मुक्ति का 
लक्तण भी सदे, है; पयतकि मोद के लि जित. सम्यश्चसथि की प्रावश्यकता, द. 
उस सम्यकूच्िि पा कथन-य्हो नह(-किया गया हे । यक्ष-यागाद्रि क्म केऽ्रदु- 
छत स्ेते। .साकतारिकि कमो का ही चन्धर होगा, उनते श्ारर्‌ श्रोर तजन्य वासनां - 
फा रभाव नहीं हो सकता है । श्रत -परमाकर~सम्पत्र सक्ति दीक नदीं! ,. 1 

, , रेव मतादयपयी चतखेर्ति *हे "रि! पशपतिपूजनपदिसीवरूपपिोयन्धनेरप- 
पालितौ नित्य पशुपत्तिसमीपस्थपतिरिति श्र थौत्‌ दर्जी चत दपसनः से जीवि 
रूय पश को वन्यनरूपं पारस "दूर जाने पर घमा पशपति के पासं गहनां ही भोक्त ‡ 

। य्ह ल्तण. श्रत्यन्त.दरोप -युक्त दे, स्ये िक ˆ करेयल उपासना मातर सत श्राताः ~ 
कमेयन्धेन रदित नदौ दो 'सकनी ~दह, कर्म- चन्यन ` ने सुक्त दोन फे पिप, सम्यच्‌ ` 
वियेक शरीर खस्यक्चारितर की श्रावश्यकता हेग सिवीपासंना के चििणिर्नेक राग 
कषमय श्राडम्यर की -प्ायश्यकता र्दी हैः पर ्रादस्वर सित उपास्रमा से 
मोन फदि,सभव नदी । एक , वात; - विचारणीय यष. भी है किम्भकि रपय छाः 

-ध , दे  ग्रत".रागरालिमिक क्कि मे पुर्ययन्ध, मत्ते ही हो" पर कमनो कदापि; 
नहीं दो सकता कना ~करने केचि नो भयान रूपौ -अग्ति यौ आवश्यकता? ~ 
ह, इसके धिना. कर्म +की , वृष्टि दी सम्भय दहै, हाल नद । श्रत शौच सिद्धान्त के 
श्रनुसार-मुक्षिः सिद सटी दयो सकती दे । ; = कत ॥ ०५- च 


-चप्पाय्‌ धर्म,मानने चालं का कटने पि = पञ्चरनादिदतीन्तसोन्यः धप्णयर ^ 


धमौलुधानल घविष्यु्सदेस्य > विष्युलोकस्थितिं ” अशात्‌ प्च च्रादिं शख 
म बणित-विधि खे चेष्णर्वः धर्म -क्ाश्राचतण क्रमे ते पित्णु का कपा होते वर 


३० ], “ [ निवौणकासुलममाौ 
विष्यलोग मे रहना ही सक्ति है । इस मत मे भी दीव मत के समान दोहे, क्योकि 
फर्मवन्धन से चूटने के छिए, श्ात्मविस्तार यथौत सम्यग्ददानादि हमै कारणो 
सकने है । सके लिप किसी की छपा की क्या श्रावश्यकता है ;! यदि रपा, 
श्ररुपा से सुक्ि मिल जाया करे तो फिर ससार भे सद्ाचरण श्रौर,तप्ररण श्रादि 
की कुट भीं श्रावस्यक्रत( से र्दे । ,तथा छपा रागकाश्रदादहोने फे कारण कम 
नाशक नीं टौ सक्ती है 1 ६, 

चेदान्तददयौन के श्रनुखार मै बरह्म ह इसत प्रकार जीव रौर बह्मक 
श्रमेदरूप से साक्षात्कार हौ जाने पर संपूर्णं उपाधि से रित श्रात्मा का 
शुध स्वरूप से श्रयस्थान ही भोक्त दै । युक्ति की कोरी पर कसमे से य सिद्धाः 
भी सदोप मालूम पड़ता है, क्यौकि द्ध श्रात्मा के ्रतिरिक प्रीर कोद ब्रह्म मरह 
ह। चेदान्ती ब्रह्म का लग ्स्तित्व मानते है शरीर वे श्ात्मा को उसीक 
शरदा वताते हे, लेकिन यद संभव नरह है ! हम भ्त्यक्ष रूप से संसार मै श्रतत 
पत्मा्ो का श्रस्तित्व देखते हे, फिर प्क बह्म कैले कहा जाय । ईस सिद्धान्त प 
यजुखार सलार की स्थिति भी सिद्ध न्दी टो सकती हे, प्रतः ब्रहममरति का नाः 
सक्षि नद्य टोखकता दे । = । ड 

माज सम्प्रदाय चाले विशिष्टद्धेतवादियौ का कहना दै कि ““खटिकरैः 
शुण जौ ईश्वर काही धमै हो सकता दै, 'उसे छो ्रन्य सर्वतत्वादि शण षं 
भराति दो जाना ही युक्ति हे ! पर यह लक्षण भी दीक नदं चता हि कथोकि फर 
शादि "गुणः सम्भव नदीं है तथा विशुद्ध श्रात्मा के श्रतिरिक्त सौर के ईश्यर समः 
भी नदीं हैः प्रत श्वर के सामौीप्यलाम के सुक्ति नदीं कटं सकते ह । प्रधिक विचः 
करने पर स सिद्धान्त मेँ श्चोर भी देप श्रमे, क्योकि निवौणविस्था मे परात्मा 
श्रनन्त सुवादि- समी, शण भ्रकट- ष्टो जाते है, वदां स्वतन्त्रता रहती है, उरे 
ईेश्वयधीनं नदी चलना परत।, उस समय तो श्रात्मा स्वय ही ईश्वररूप होता दै 
क्या कोटर भी भिचास्थ्पील परतन्त्रतारूप मोक को स्वीकार करेगा, जव सासापिवं 
कार्या मं.लेग स्वतन्त्रता चाष्टते दहे तथा दस स्वतन्वता के लिय शून की नदिय 
यद्र जाती है, फिर मो्त मे कोरे परतन्त्रता कैसे चेमा 1 ` ` 

वल्लभ सम्प्रदाय केः द्रयुखार “गोलोके थीरुष्णेन सद्द सस्टीलायुभयौ 
मोद्ठ हति" णर्थात्‌ मोलोक म आीरुव्ण के साय यसर्ललोै करड़ाग्न का श्रनुभव 
कर टेना छ मोत्त है । तकं की कस्तौटीौ पर कसने मे यद सिद्धान्त शरीरः भौ प्रधिः 
दुषित माल्‌ पडता दै ! रसलीला रोदि करीषर्णे तो सास्ारिकं है, इन फी उत्पात 
भी चासने ती है, श्रत ये करिये मोत भें कैसे यनं सकती हें । या रसलीला 
कानाम ष्टी मोत मान लिया जाप शरोर घीषटष्ण के साथ गोलोक म रागात्मक 
जीर ही सय कुलु मान टी जा तो संसार शरोर मोक मे ङ मी मेद नदं स्टेा 
ऋत विष्मिघ्न मतां के दवाय जे युक्ति का स्वरूप प्रतिपादित फिया गया दै चह ठीक 
नरी है । केयल जैनद्शशन म जो सकि फा स्वरूप वत्या है वद निदोष जोर बुद्धिः 


श्री दिवप्छर, असिनन्दन ग्रथ ] , [ ३१ - 








आही हे । जेनाचायोने ^वम्बेदत्वमावनिरजय्या छत्स्नकमेचिभमोक्तो मश्व, ” यर 
मोक का लक्षण ताया हे । स्वामी करक देय ने इस सूत्र सी व्याख्यान करते दष 
निश्च प्रकार लिखा हे कि खवर श्रौर निर्जय क दसा समस्त कपप काश्रभाव होता हे । 


+ पिध्यादश्षैनादिदेत्वभावादत्मिनयकर्मादानाभाव श मिथ्या दुर्श्नादीना 
पूर्योकतानमिव कफपौम्रवेदेतूला विरोधिकारणमावात्‌ कमभाव इत्यभिनयकमौ- 
द्ानामाव } < 


४४ 


पूर्ोद्ितनि्जरादेतुखक्िधाने _ चार्जितकर्मेननिरस -- पूरवोदितएना निरा 
देतना सम्निधानेऽभितस्य च कर्मेणो (निरस भवति । साभ्या यन्धेत्वभावनि्जं 
राम्यामिति देनुलतणएविभक्विनि्दशस्ततो भवस्यितिदेकुखमारूतदोषकमावस्थरस्य 
य॒गपदात्यन्तिका भत्येततव्य ॒कर्स्नफर्मविप्मेक्े मेच्ठ । उपयक पकछियेए से स्थ 
दै कि सम्पण कर्मे रमय का नाम ही मो हं, इस निवोखायस्था मे सुख 
चर्णन करते हय, ताया षै कि ~ 


,  जन्मजरामयमस्शः शेकु .खैमयेशच पप्िककय्‌ । 
निवौर शुदसुख निप्रेयतमिष्यते नित्यम्‌ ॥ 
` वियादरनशक्तिसरस््य मरह्ादपपति शुदधियुजः। (व 


॥ 1 
„ ~ निरतिशया निरधयोनिः श्रयसमावसन्ति सुखम्‌॥ ˆ , , ` 
प, ४9 ५ ~ 
1 श्र्थात्‌ जन्म, मरण, जरा, रोग, शोक, दु ख से रित, शुद्ध इख सिन “ 
नित्य शरीर निर्तणय नि शरेयस -श्र्थत्‌ निर्वाण होता हे । यर्घो फा सुख श्रतीन्दिय ` * 
होता द, चह करेय भूमे के गुड के समान श्रतुभवगम्य है, उसका शाब्दो म चपल ˆ 
भटी -किया जा सकता 1 शत॒ सखासारिक पराव्तन क चपकी नष्रवारनेषः 
सिप, जैनष्चप्यं द्वपत श्रभिमत -रत्नघ्रय मर्ण पर ' चरकर सर्धक्मविप्रमेश्व रूप, 
निचौण को भरा कूर्ना चाहिप । - ~ - ^ 


1 4 ~ ~ 


॥ 


१ 


न 
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, अवतं फेमःश्रौरे त्याग काधर्मः, , 


क + श्री राप्रनाथ श्युमन ' ,''\, "+, । 
€ + प. प्रद > +न इ~ 71 + ५ 
: न शरोरःदिन्दर दोनों - पपन" दैनिक जीत्रनःविधि' मे इतने, मिह 

गये दे कि सामान्य रूपे हिन्दू. समाज गरेर जनसस्या म ही- 

जेना की गणना की जाती है ! श्राज्ञ के वौद्धौ से जैना मे भारतीय ' 
= सस्छृति -ग्रोर , जीवेन धमै कः प्रधिकरस्वभािक पिका दिखाई 

पडता हे, 1 खान-पान रदन-सहन, भापा^व्यवहारसेवमे दिद 

५ शरोर, सैन श्रायः पक है ! हिन्दु सस्छतिः कोण्िविदेविकः रर्वेनेतः 
शरोर विण्व-कल्याण की.सचाहिका। वाक्त वनोनि.भें जैन धर्मः श्रीर्‌ दीन की देकः 
श्रयन्तं महस पूण॑"हे1 ४ ५ व 
वाल की खाल निकालने वाटे वाह्याचारवादगे तािकोँ परी वाती से' उर्पर 

उटकरः उदार तया विदुष सर तो जिसे"जनिर्यो-कोनान्तिकरहा उसकी 
सङुचितता पर प्राश्वयै रोर दुख. दता ह। जेन. ददोन उच्य कोटि फा.श्रात्मवाही 
देन दै । चेदिक सच्छे विकासते करल मैद्धसका उद्धवे! भारतीय सभ्यः 
ताके श्रादिकाल मे कृुपरात्रवगन नद्य -की वु भवृति के-दुदौन्‌ हमे होते ६-- 
९ जाति के गठन के 'िद्-वाद्ीचारं रधो योजस्वी, युद्धप्रिये स्तित्य की 
रथा मे प्रयत्नरीलालोर्योीप्तान°प्रव॒त्ति न श्रात्तस्कोरणाश्मात्मदेध्न श्रात्म- 
नितेध, व्याग-तपं फी बाह्मण सस्कृति । पटली गहिरस्वी शरोर दूसरी श्रन्तरुखी थी । 
स्यभाव्रतः प्रदी. फर्मकारड एकी श्रघातताः्राई शौर दनय मेँम्ात्मसस्कारि फी 
अभवना-जगी "जव मे दन्द साच प्रीर घ्राक्षण + चन्ति कताः हातयाशन दो धरणौ फ 
स्थूला खे भिन्न मेख तात्प है एक आाह्यणःतच्चतः ब्राह्मणादो सकता हे, होता 
द, प्रक-कश्ियः-ततत्वतः'्ाद्यण दो -खकता हैत है वेदिक-काल् 'फी (सभ्यैत6- 
ज्यो-ज्यौ. श्र गे वदी. इन दो भरचृन्ियौ.की 7चिपमतार मी ए घनीृत योती गई 7 ˆ 
समाज का प्क वर्ग, ब्राह्मण श्रौर पुयेदित जिसके नेताभ्य;-कर्मकारडगमे दताः 
लिक द्येगया कि श्रपनी अन्वेषण क्ति पच चिन्तना को पशु फर धेट । 
वद्‌ मों फे याष्य श्चं श्रौ शरीर से चिपट कर वैठ' गया श्रौर खतशर चिन्तन पव 
उन मर्घो फे च्यगार्थ एव श्रात्मा को समने तया द्रहण कण्ने से इन्कार कर 
दिया । सम्पूरणं यैषिक साहित्य मे इन दो भिन्न वृत्तिं रौर विचारधाराश्रौ फे 
ददन होते है कमी एक की -प्रवलता हो -जाती -ी, कमी -दू सरे -की-1 विकास के 
साथ साथ इनमे खभावत सघपै प्मीर विरोध श्रा ! पक ने यज्ञ में "पश॒-वलि को 
प्रधानता दी, दुसरे ने यक च्म श्यै श्रात्म-वक्िदान किया प्रौर ब्र्हिां की जीवन 
रूपम भतिष्ठा फी । द्रत प्रकार प्र्दिसा शीरं दिखा के समथर्को का सर्य 
श्मरभ्य श्रा । यद सघ "वाद मै इतना व्यापक दगया कि समस्त सम्प्रदाय 





1.1 
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दो वर्णा भ॑ विभक्त होया । त्विय भे, तप्ये मे भी दिला श्र्दिस्राको लेकर 
दौ मम्धदराय द गये) इनीननिण्‌ वेदिक ऋचायें) ये दम ईसा परौर श्र्दिः दोनो 
क्रा समरथैन प्क साथ पाति ह! प्क योर ' मा दिस्यात्‌ सधैभूतानिः कदकर 
ज्य मयं जीवोकी हिसा कानिप्रेध ह तर्हो "सवरपरेधे सर्य हन्यत" कहकर मर्वमेघ 
म्म सद प्रकराग्के परर्रो गी हिसा कादा । इसमे मरकटः होतार कि 
कऋिवम भी दो सप््रदरायौ ओ विभक्त रोगया श्या । चिष्वामिच्न शरीर वद्धिषछठका 
पधे दक्र, पक उदाहरण है 1 दन सम्वन्य मे मवसे श्राण्चयं की चात तो यह 
६, पणठ-यति का पिये कर्ने बलै म क्षधियो च प्रधानता थी । 
पीर थु यनि के समथ का नेतृत्व व्सर्गो तथा पुगोहित व्भैके हाथमे 
था । ब्राह्मग कातन्ते तो यर धिणेय इतना उधर होगया थाक कुर पाचाल प्रददा 
क निवान्या को योपवत्तं के पूर्वाय प्देतौ म जाने का नेथ किया गयः । कुरुपा 
चाल दे म पुेादेत वम का धाधन्य वा, तया क्ली के्तल, मगध श्नीर विदेह 
भे प्रहि यक्त लमका क्षत्रियौ की प्रधानता यी । श्रातपथ ब्राह्मण म कुसपचाल 
ददे पुसेरितो को दन प्रददो सं न जप्नि का श्रदिश्य कस्ते हद कडा गया ह कि पूर्य 
फे ्र्योने श्रपनी पविना सोरे, यक्ष करन कावैदिक धमं व्यागकार प्क 
मूतन धम घो र किय ष 1 जिसमे यक्च तया पशुयलि फा निषेध हे । से्टिण 
उचित म पिः यहा वेः घ्राक्घण वरदो जाकर श्रप्रमानित हा यह प्क उक्नेखनीय 
पात दषि प्राल भी दनःपूर्वा धद! फे न्दू, पिततेपत चाद्मण पदिचमी भागे 
ष्मणो ष्ठी पेता प्रल्िक शकह ह्‌ \ र 2 ५ 


„ इन दु वर्गो ण्व ददो फा खरप चता रहा प्रौर उपनिपाकाठ म पुतोदित 
घगं फी प्रयानता नष्ट रोग -प्नान्मवि्यां श्रीर , तपस्या को उच्चतम मानवधर्म 
स्तीकामि किया गया \ गुस्पाचयाल्न के प्राह्ण पूर्वी प्रदे की , राजसभा््रो म गय 
प्रौर उन्दने नयीन ध्म की दीका श्रहण की , इस नवो थमे म चिश्यमत्री पच 
प्रिमा का जो ततत्र श्राया उस को जन ध्म ता यैढघर्म्‌ का प्रादि सनोत्न कदुना 
चादिष्ट । दसस सिद्ध देता ह कि मरुष्य म श्वत पेम पौर शराग्नि की जोःष्यासर 
शी उली यी परति पग लिद्धि ॐ षयज्ञ से प्फ नवीन सस्कृति का जन्म्‌ हा जिसकुर 
प्वर्ती रूप धमण नरछनि हे । महार रोर गृद्ध दोना ने श्यी पूरय प्रद्र 
मे जन्म लिया \ यदा प्प श्या तथ्य की ्रोप् ध्यानद्रेने फी प्राचज्यक्ताद। दिन्दू 
धममे दृशूवर के लित्तने प्रवना? मत्न गये, सवने प्राय क्तनिय अन्म प्ररण 
किय बुद्ध नी श्वायिय एलफुटधग्य मै जन्मे 1 सेन्‌ घमै म भी यदी वात दिर्ब देती 

+ म स मद्वा्चीर तठ सभी पयर्‌ उच्च प्तय राजकु दुस्य म जन्मे 1 


} 


03 { ॥ 
षम यिदेनपण सेदो निः निकलते द 
ड ष क 
९ संन धम, तच्वन्पमे, घदिक घम कमे भाति ही प्रान, 


३४] [ शाश्वत प्रेम ओर त्याग करा घ 
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२ वद चेदिक धमै की अदिसाप्रधान विचारधारा से निकला है! # 
उसे ्रवेदिक इसी च्रथं मै कदा जा सकता है कि उसने घेदिक धमे फे कपीवाद्‌ड 
का तिरस्कार! करके उसकी प्रणभावना, उसकी घ्रात्माचुसधाने फी वृत्ति का 
प्रधिकं पआ्रादुर किथा। 

चहृत दिनों तक यह भावधासा सैद्धान्तिक रूप म रही । परन्तु सा फे जप 
के सात श्रार सौ वधै पूय इसने सधटित रूप धारण किया । धमण सथ का जना 
हा । महावीर के समय मेँ इसका सघटन श्रार चिस्तरत एव सुदृढ द्या । बुद्ध फे 
पञ्चात्‌ श्रमण सथ भी दो मागो (जेन श्रौर चौद्ध ) भ वर गया!दोनो कौ मूर 
भाचना ( प्र्दिसा जीचन ध्म हे ) प्क दी थी । केवल व्यवहार विधि श्रीर व्यास्या 
मेभदथा! ( 

एक प्रीर उकल्ञेखनीय वात यद ह के धमण सध, राजनीनिक दा से, लोक 
समूह की चेतना का धतिनिधि प्रौर भ्रञ्ुता प्राप्त वर्म के प्रति चिद्रोह का भ्रतीक 
शरा । इसने ध्म को सरल किया, उसभ दयः, प्रेम, ग्र्हिसा समत्य की प्रतिष्ठ 
की । प्रचलित लोकमापार््रो को श्रपनाया श्यौर उन साधारण भाप मे जीवन 
सम्बन्धी जटिल प्रर महत्वपूण प्रदे की मीमाश्ता की 1 इसने मासच-जीवन के 
श्राध्यात्मिक सत्यौ श्रौर उन्दः प्रात्त करने के लिप सद्गुणो परः जोर द्वियाः 
इसने शुद्ध चिन्तन, शुद्ध विश्वा रौर शुद्ध क्म पर जार दिय । द्तने जातिं 
पयं वर्णा के कठोर बन्धनो से रोगो को चादर निकाला श्रोर प्रत्येक मदपय कं 
श्राषए्वासन दियः कि चद श्रपने कमो से, पुरुपा से, शुद्ध पवं सच्ये जीवनविधानं 


® सनधमर जिस विचारधाश से निकखा है, वह श्र्दिाप्रधान विचारधारा वैदिकं धम 
की भी,"यद वात प्रमाणित करनं के लिए विद्धान ललिखक ने कोड प्रमाण उपरिथित नटी किया 
जिस विश्लेषण का यद निकषे दिय। गया द वद विरलेषण भी श्र्थात्‌ भारतीय सभ्यता 
श्रादिकाल की दौ प्रव्तिर्यो का क्षानप्रवृत्ति श्रीर चाद्यण' सस्ति का नामकरण भी स 
णब्दो मँ नद करिया गा है । यही कारण दै फिश्चागे चलकर ज्ेखफ महोदय को स्वय स) 
श्याश्चयै ओ पदन पडा दै ) रेखक्र कहते दै--सग्र से दे ्राश्वय कपी घात तो यह दै रि पश्या 
का विरोध करनेवालौ म उन्नय की भ्रधानत्ता थी, शरोर पशयुवलि के समको का नेवृत्य र्णं 
शोर दुरोदंत वर्म के दाथ मै था । मगर एमी कंन~मी घटना घटी कि सानप्रृत्ति को माद्यो ने 
प्रौर चाद सस्छति को चर्यो ने श्चषना लियः ¶ चस्तुत यद परस्पर पिरौधी कयन ह । सेय 
महोदय के फथन से साधित होत्ता दै कि भारतीय सम्यता की धयादिकारीन भ्रश्य; वह नद 
श, सौ यौ वतलाई गह + श्राप काल सि हा भारतीयं सस्कृति में दौ विचार धाराः प्रचलित 
श्रयरयं थ, किन्तु वह वा्याचार रथान कत्रियदृत्ति धौर श्चात्ममस्कारं श्चादि प्रधान चाण 
मस्छृति मदी र्यी, यरन्‌ बाद्याचार प्रधान श्रौर प्रामसस्कार प्रधान प्रिचारघारा ही थी, श्यामे 
ल्लकर वही छम ब्राहए्णसस्छृति श्रौर श्रमणसम्कृनि कलाई । दष षलथरि ने जनधमै पौ 
यैदिक धर्मे की प्रर्हिसां प्रधान विचार्‌ धारा स निकला कना विदाम कै श्रनुक्र नदीं है । 





-- सम्पादक 


श्री दिवाकर अभिनन्दन श्रन्थ ] [ ३५ 








मे सर्योत्तिम प्राध्यात्मिक्र म्यीदप प्राच कर सकता है । उसमे जटिलतार्म्ौ प्व 
कुटिलता) क बन्धन से मानच को मुक्त करे तपस्या, त्याग प्ररं परेम च -र्दिखा 
की शरोर प्रति किया । श्रहिपक देने के कारण स्वमावत उसमे जीवन में चेराग्य, 
तपस्या प्रौर -रपसिद्रह पर जोर दिया शरीर पयेक चग क लिए पक ह लक्य मी 
प्रीरसे जनि वाङ पर, सभव एव व्यावहारिक जीयन नीति का विधान किया । 
उसने खरधकरमक्षय ष्य धाप्त दने वाले मोत्त के जिल रहस्या म लोकजीवन कों 
भ डालकर उसके लिप सरल एव नीतिप्रधनि जीवन व्यवस्था र्वी । उस्ने इस 
सत्य को प्रतुमव किया फि सर्वफमत्तय सामान्य मनुष्य की समद्र मनं श्रयिगा 
इसलिष बुर कर्मा के त्याग का विधान उलकेलिष्ट किया । बुरे कमो को चोदने पव 
उम लिप सस्य, प्रसा, अस्तेय, बद्यचयं पव श्रपरिग्रह मो श्रपनाने से भरुप्य 
स्यय॑ शुद्ध गरष्यात्म पव एव लकय की त्रोर प्रमाचित होगा । जय ममुप्यं सत्य को 
प्रपनयेगा रोग प्रत्य का त्याग करेगा तो स्वत सवीय सत्य री श्नुभूति उमम 
जाग्रत होगी, दसीप्रकार जो श्रर्हिला को श्रपनायेगा वह वहुत से श्रकस्याणकर 
तथा मानव जाति के निप हानिकर कर्मो से ग्रपने को रलम रखेगा, श्रस्तेय को 
श्रपनानि से ्रन्यव्यक्षिये। के श्यिरार हद्पने से गचेणा तथा उपाजन मे भी दूस 
क हानि न पर्हुचि इसका स्याल स्पेगा, ब्रह्मचर्य ॑से दारीरिक, मानसिक प 
प्यात्मिके स्वास्थ्य कायम रखेगा, श्रपारेग्रह हारा समाज म विषमता उत्यन्न 
होने फी प्रिया स्कं जायी । 


ननदर्ान के त्यो क! मीमांसा करने सते श्रनेक गूढ सत्यो एव रद्य का 
शन दत्त दै पर यदध म उन जिल प्रदन। को न उखाडगा \ उसफे लिये विद्वान 
री लेखनी । भने तो विविध धर्म फे प्क चि्ा्ां फे नाते ये वातत लिखी है । 
भरो सममः से जनध्मै मानव दय के शाण्वत प्रेम त्तर का समाजीिकरण टै । 
पोर चि श्रम त्या परष्र ेराग्य के विना टिकता नही, उसमे तो देना ही देना 
+त्यागष्ी स्यागदहे, इसलिप णाहंसा श्चौर प्रेमक् साथ त्याग श्मार तपके परनि 
गष्टसी निष्ठा दस घर्म म श्रां । सचसे उडी चातजोमे देखता हं वह अनधर्म फा 
'परनात्रनममक रूण हैः । इस्त चिपय मै चह श्रपने सदयोगी यद्ध धर्ममे भिघ्नदे। 
सरमे सहिष्णुता, सामञ्जस्य के त॒ वदुत प्रधिक है! इसने न्य धमं दाय 
प्रास सरस्य का निधं नदीं प्या शरोर न फिमीच्रथ वियद श्रपने को श्राद्ध 
किया ॥ सने घोषितं किया फि सचे ्वोतिरग मदात्मा दार प्रतियादिन दिक्लांप 
ष्टी चर्म कता मूल द \ जिसने सर्च तपण्यर्या से इन्द्रियः पर धत्य थाल किया हे, 
जिसका कमक भति श्नाभद नदीं रर्‌ गया द, जिम हदय भें करणु कः स्वामाविक 
उद्रेक हे भिमक वन्ध नष्ट दो यये ह शौर जो निगरन्य द गया दे, उसी चातो को 
मनन श्रोर उनका श्रयुगमने षी वरम है ¦ महवोरः स्वय कते द - 
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कुष्पवयसुपासडी, सव्वे उस्मखप्ठि्ा | ~ ` 
सम्भगग तु जिणक्खाव, एस्‌ ममे हि उत्तमे], ` 


भावात यह पि दिलामय दुषित वचन वोलनेवाले सभी उन्मागमामौ 
ह । गागदधेप सहित रार प्राप्त पुरू्पो काचताया ह्या मा ही सन्मे है । मोर यद 
स्थेष्ठ मामंह। श्वः 2 

उन्दने गीता की प्रनाद्ाक्षि भावना श्रौर सास्यत्व की माचना प्रहण की। 
नीचे देवष, मनि गीत दी योल स्त द- ^ । 


(० भ 


निस्ममो नरहकारा, लिस्सग। चत्तगारवो }, ~ ~ 
समो श्र सव्वभूषएसु, ततेसु धावे य ॥ 
लाभालाभे सुह दक्ख, जीषिए मरणे तहा । १.४ 


॥ 


समो निदापससाष, समो माणावसाणच्ो | !' , 


„. भावार--भदापुसप वदी हे जिसने ममत, श्ररफार, सग, चडप्यन्‌ः गि 
क्षा पूणैत त्याग कर (विया श्रौं जो भाणिमा्रं के थति सम॒माव रखता हं! 
( महापुरप वदी हे }) ओ लाभहानि, खुख-दु ख, जीवन-मरण, श्डसा-निन्दा, 
मान-श्पमान मे पक समान र्टतादहे। छ 

1 जैनधर्मस्य न जिस प्रिंसः श्रपरिग्रह पौर लान्ति का सन्टेदा मानय को 
दिया है, उनका महत्व अञ्‌ तो चीर भी पथिक दह स्वा, धकरलिन्सा, मो्तिकत्ता, 
श्रिरः घोर हिसाके दख युग म, जच मनुष्य न मजुप्य के चिना की करियाम दक्षता 
्राप्त रदी हे, जव <रविपत्य' की स्प्रदा ही. सस्छति की परत्रीक यन महदे तय 
मार की वाणी- ९ 


® ५ दणन्त वा.ऽएजाणाइ वेरं , वड्ढदै अप्पणो! 
` (शरसे चेर की शान्ति नदी होती, च्रवैर सेरी वेर जीता जाता) 


शौर ५ । 
। “ शलभो सव्वविणसुणोः व. 
( दाभ ही सचेन्द्र का मूल ह्‌ ) 


प्रन्धकार म धिदृत्‌ रेष्ठ `का मति चमक रदी ह। मद्ायरि से माधी तकः 
मारत्त ने श्र्दिसा, भरेम त्रोर शाद्वत शान्ति घं कामन्दद्रा व्ररायर कायम रला 
ट 1 यही मानव ओवन का दाएण्वत्त सन्देदा हई 1 
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लेपफ-श्री बारगमजी सक्वेना एम. ए डी चिद्‌, भयम्‌ 


भारत्तीय दृद्यीन ओँ, किसी सम्धद्राय मे भ्चृत्ति शरोर फिसीम निचत्ति 
मत्न फा साधन हे} ईखोपनिपद्‌ ऋ यह श्रदेढ-- 
कु््नगेह समी जिजी विपेच्छुत समा } 
५ कर्मं करग्ताष्टुश्रा षी स्तै चप जीन की इच्य करे तथा भगवद्मता 
का यह उपदेण-- 
तस्मादसक्त स्तत कार्ये कर्म समाचर । 
इसनल्लिप् निलग दो रर निरन्तर करते योग्य काम कर । 
प्रबृत्ति कौ शरोर प्रेरित फस्ते ह 1 किन मार्य भी प्रपुत्तिका ही पक निर्वप 
णस्ता टे । निवृत्ति का रस्यन्त वेक्षानि म प्रतिपादने जन श्रागम मे मिठत्ताद 
जीव रीर श्रजीव काभेद्‌ समदय लेने पर श्रीर यदहधात टदोजाने पर कि 
पृथिपी प्राद्र मटाभर्तो म भी जीव का प्रस्तित्व द, विकल मयुष्य के 
लिप समस्त कर्मके त्याग फे श्रतिरिक्क श्रोर कोद चासयनदी रह जाता। 
फिरते यदि मचुष् कर्म करतादहि तो करेय प्रमाद फे यद्रा ओं पकर । धस 
प्रमाद कावद सेन्द्र दिग्दद्रीन प्राचाराद्न-सूच मे इस श्रफार कराया गया है- 
वतने पमतते श्रे य रारो परितप्यमारे 
काटाफ़ालपमगृह्ाई सजोगद्वौ॑च्रत्थातोगी ` प्रालम्ये सहस्नाकारे विनि- 


। रिष्चितते एत्थ ण्त्ये पणो-पुसो 


(140. 


' दृह जे प्रमत्ता से हन्ता छेत्ता भेत्ता लुभ्विता ` विष्ुभ्विता 
उद्पेत्ता उत्तासङता श्रकड करिस्माभिः ति मनमि . 
{ भ्रमादथ्रस्न जव दिनरात दुखी रहता ह । समय ऊुरःमय उञ्नेवाता, 
प्रयोजन तेपी उन्धन म लगा हरा, धन लोलुपः लट-खसेर कस्नेवाला, वता- 
त्कार से कामे करनेवाता, चिवि चीज म चित्त फमाएः हृष्टं (वट प्रमत्त) वार 
यार ( न्य जीरयो का >) शख श्दिसफ' नता दे (शरीर इस कारण भवसागर 
पारं नरौ करः पाता) 
श्म समागम मो प्रमाद मे केम ₹ वह (दरस पो) माना ट, कार्ता 


4 
¢ 


~ 


(3 


है, साटना ता ह, लुखता है, नाण करता हे, टगता हेर धमकाता रे ! नमभातारै 
पि मक्पषी वप्त कर सकृमानता अ्म्पेतकक्िसीननखदी। , 


यह ध्रम्‌ ह 1 यदी शराश्च जा मे यदा रेधि रखता द । देसेका दीक 
शश म्वर्प दख त्वेन सेश्रीर्देखकर्श्तिषखोटदेनसदी मनुष्य मा कल्याण 
दो स्कनां ट । द्स्पेलप पिवेकी साधक जो प्रमाद का सथा साग कर देना 
चापः} स = = 
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कविगत उपाभ्याय श्री यमस्वनद्रजी महाराज 
न सस्ति की ससासर्कोजोसवसे वक्ीदेन हे; वह श्राह 
है । अदिसा का यह मदान्‌ विचार, जो श्राजञ. विश्व की शान्ति 
कासय श्रेष्ठ साधन सम्( जगने सगा हें प्रर जिसकी रोध 
हाकि के सम्मुख ससार क) समस्त संहारक शक्तिया इषित 
दोती दिखाई देने लगी हे; प्क दिन जेन सस्ति के महाम्‌ 
उन्नायका दाया ही दिता काण्डम लगे हर उरनं संसार ॐ 
सामने रक्खागयाथा। ` 


जैन मस्छृति का दाने सन्देश ह किं कोई भौ मदुप्य खमाज से सवैथा 
पूवष रद फर अपना अस्तिन्व कायम दीं रख सकता 1 समाज मे घुल मिल कर 
ही षेद श्पने जीवन का श्रानन्ट उठा सकता दै श्रोर द्रे श्चासेपाल के सगी 
क्तायिर्यो को भी उट दे सकता है । जय यदह निश्चित दहे कि व्यक्षि समाजसे ग्रलग 
नंदा रह सकता, तथ यहः द्रावश्यक है किं वह श्रपने छदय फो उदार वनाय, 
विश्चाल वन्दे, पिसार्‌-वनापः ग्रौर जिन चगो से सुदको कामलेनाहे या जिनको 
देना है, उनके दद्य म प्रपनी शरोर से पूष विदवास पेदा कष्दे । जव, तफ म्प्य 
समाज मँ'श्रपनेपन काभानन चेदा ऊरेषा, श्रवात्‌ दृसरे उश्तकरो श्रपना श्रादमी 
न समरभेगे रीर वह भी दुख को श्रपना श्राटमी न समभा तयतक सखेमाज ऊ 
कर्यांण नहीं से सकता 1 प्क वाप् नही, हजार चार का जा.सफतादहेःकि नहीं हों 
सकता, पक दखरे का श्रापमन में त्रचिश्वास री तवाद्य का कारण वना टुश्रा है) 


~ 


४ ससार मजो चासौ श्रोरदुखका हद्िकार है वर्ह प्रति की श्रोरसे 
निने बला तो ममी सा द्य है 1 यदि प्रधिंक शछन्तर्निरीक्तण फिया जाय तो 
ध्रङति डु स्र की ्रपे्ता हमरे खखमे दी थधिरु सहायश हे! वास्तवे जीं कुच 
भी ऊपरकादुख हे, वह मञुप्य पर मनुष्यकेद्धाय हीखाया हुसादह। यदि हर 
पक ज्यक्षिः श्रपनी ओर से दुःखरो पर किप्ट जति वले दुख को हटाले तो यद 
ससार श्राज.ही नरक से स्वगं भं पदल सकता है 1 


५ जैन सस्कृति के महान्‌ सस्कारक श्रन्तिम तीर्थकर भगवान महावीस् नं तो 
ग्ट म परस्पर रदोनेवाते यद्ध का दत्त भी ग्म्हिसा फे दाय ष्टी चतलायाषै। 
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उनका श्रादद्री हे फि प्रचार के ढा विश्वेभर के प्रत्येकं मचुप्य के हदय मे यदह 
वादो पि वद खमे टी सन्तुष्ट रदे," पर' कीश्रोरः श्रा रोने काक्भीभौ 
प्रयत्नसकरे। परकी ग्रोर श्रृ रोनेका प्रहि दृसयो के खखसाध्नौ को 
दैपकर लालायित हों जाना ओर उन्हें छीनने का डु सादस कसना! हा सो जवतक 
नदे प्रपते पाट सं प्रवदेत दती रदती दे वरतक उससे ससारः चो लए ही लाभ 
हे, हानि ढ़ भी न्दी 1 -ज्यही वहु शरपनो सीमा से दटकर पआ्रा्तपास के 
प्रमूश् पर्‌ अधिकारः जमती ह गाडका स्य, घारण कस्तीहेता ससार्मे हाहारार 
मच जाता ह्‌, प्रलय काश्य श्राखद्रा दोता दे यदी ददा मयुप्योा सी ह) जव 
तक सवके सय,मनुष्य पेन ग्रयने खः म ही, भरव्रादित र्दते ह तयत दुद्धं ्रशा- 
न्ति नुह, लदा भण॑न नष्टं । श्रशान्ति श्रोर सेध का वातावरण वहं पेदु हता 
है, जहा कि मनुष्य '“स्य' ने बाहुर्‌ केलना श्युरू कर्ता है, दनय कै यथिकार को 
उुच॑लता हे दूसरा के जी वनोधयोगी साधनो पर कमजा जमाने लगता ह} 


' प्राचीन जनं साहित्य उराकर श्राप देपं सफते दहै गि भगवच्‌ महावीर 
नैष्म द्विषा भै वहे स्तुत्यं भ्रयत्न भ्यि हे! चे श्रपमेप्रव्यफ रहस्यं शिष्यको 
प्रत्यये श्रपरि्रह बत की मयादा म सथदा "ख! मेही सीमित रहने की दिततादेते 
६ । व्यापार, उने श्रद्धेयौ मै उन्दौनि यगते अतरुप्रायिषो करो प्राप्त अधिक्रार 
सेमी भी प्तति, नदी ढे दिया । पर्ति श्रविरारा स श्रनि वदने काश्र्थष, 
श्रपने दूने साथियो के साथ सप म उतरना। जैन सस्ति का रमर शाद 
किपस मजुन्य श्रपनी उचित श्रायण्यकता की पूर्ति के लिए दी उचित साधनी 
कासहागचकर प्रथन चरे 1 श्रावश्यक्ता से श्रधिक कि्तीभी सख सामप्रीका 
सग्रट कर र्वनाः जेन सस्छृतिरभ चोर हे 1 व्यक्ति, समाज, श्रयया रष्टय 
लहते हे ? दसी ्रहुचित सब्र दृति के कारण ! दूर के जीवत कौ, जीवन केः 
सुख साधनो को उपे्ता करके मनप्प कमी भी सुख शान्ति नी. करः सकता । 
प्रादि के (यज अपस्य वृत्ति मी दृढे जा सक्ते है । णक ्येक्तासेकर्दैतो 
परहिना रार श्वसि्रदयृनि दोन पयत्य दयन! " = 
¬ -जत्मस््ता कते रयि उचित पर्तिकरारलावनं जखनि निधने भे चिष्द् नेरी 
६ । परन्तु श्राच॑य्येकत। से अथिर सय्म्टीत शक्ति, ्रयए्य टी संहार लीला का श्रभिं 
मैवं करेगी, सिसा को मस्णेन्धुखे जनायेगी । श्रतण्वं प्राप चोष्धर्यन करे फि 
पिद्धले चप मजे श्र सन्यासे का शरन्दोलन चलं था, श्रव्ये र्ट्‌ ष्पो 
सीमित युद्ध खामध्रो स्थने षतो कश्य जरह रद्‌ था, वह जनं तीर्न जारा 
चय प्ले चलाया वा ! श्रा जे कापर कानून के दाग, परिस्परिकं विघने के खास 
किया जाय है, उन दिने वद उपदेशों के दारा लिया जास वा । भगवान महीर्‌ 
मे यदेवे पलार फो देन चर्म म दौीद्तित क्रिया वा श्रीम उन्दरनित्रे द्ियां सयं 

था क्िये रण्ष्ेरश्ठाके कमम प्राने ःवति शलो ने श्रयिक क्षें नत्रहने फर) 
साधन्त फा ग्राधिक्य मञुव्य को उदर्ड -उना दता ह, पसुता की दानसं श्रां 


- 


४० ] [ जेन संसरति ऊी अमर देन 











चह कौ न करीं किरी पर चढ द्रडगा श्रोर मानय सनारमे गुड फी श्राग 
मटकाद्ेगा।द्रसष्ि मे जैन नीर ्दिषाके मू कारणों कौ उखाठतेफा 
प्रयत्नं फते र्दे ह । स 


जैन तीको ने कभी भी युधो फा सम्थैन नदह करिया । जं श्रन्य पेम 
वमीचा्यं साप्राज्यवादी राजानो क हार्थो की ऊथ्युतली यनक युद्ध फे समधैन 
लगते श्राप, युद्ध मे मस्ने वालो रो स्वगे का लालच दिखाते श्राय, राजा 
फो पसेमश्वर का श्न वताकग उवे किमे" स कु श्रपण करदेने का पचा 
करते श्राष ह, वटो जन तीर्फर इन सम्बन्ध म काफी कद्र रदे हे! "धश्च व्याकरण" 
श्री "भगवती सन" युद्ध फे भिरोव मे कया कुद फते हे ? यदि चोडा सा कषटउठ 
फर वेपने कां भरयत्न करेगे तो वहुत ढ़ यद्ध चियोधी विचार सामयी प्राप्रकरः 
सर्फैगे साप जानते ह मगधाधिपति श्रजातद्ात्‌ कुणिक भगवान मदावीरः का फितना 
प्रधिफ उत्कट भक्त था 1 श्रोपपतिक सूत्रम उन भक्ति का वित्र चर्य सीमा 
पर पर्हया दिया हे । प्रतिदिन भगवान के कुशल समाचार जानकर पिरश्रन 
जल ग्रहण करस्ना फितना उग्र नियम हे-। परन्तु चेश्ाटी पर ङुणिक उरते 
चाले प्र्प्रण॒ का भगवान ने जरा मी समथैन नदी किया । शरप्यत नरका 
पअरयिकासी उतारकर उस्षके पाप कपौ का भडापोड्‌ कग दिवा, प्रजातशव्र इन पर 


र्ट भीहोजाता ह, फिन्ु भगवान्‌ महावीर शस वात की कुथ भी परस्या नदी 
कस्ते । भला पूरणी प्रदिसा के श्रवतार गोमाचकारी नरसदार का कैसे समक 
कर सकते भे । < + ॥ + + 
॥ +. 1 

जैन तीथकयो की प्य्दिसा का भाव. आज की मान्यता के श्रष्ुलारः निप्कथ 
तास्पभी नथा ।वेश्र्हिमा का अर्थ प्रेम, प्रयोपकारः चिग्वेन्धुन्व कस्ते थे। 
सपय ्रानन्द से जीरो श्रौर' दूसरे को जनि दो,जेन ती्करो का आदं यही 
तक खीमित न -धा {उनका ग्रा वदसे को जीने म मद्‌ कसो, उस्कि यरवसंर 
प्राने पर दुला के जीवन की रछा के लिए श्रपरने जीवन की श्राहुतिभी दे उलो 
चे उस्र जीवन को को महत्व न देते थे, जो जन सेवा केमाग से सर्येधा दुरः रह 
कर प्यक भात भक्तिपाद फे श्र्थं शल्य क्रियाकारडो मे दी उलमा रहता दो । भगवान 
महाघीस्ने तो पक वार यद्या तक, काशा कि “ मेरी सवा करने क अपेश्ना दष्ति 
इषि की सेवा करना कं यधिक धेयस्कर है मं उनपर प्रसश्न नद्य, ज भरी यकि 
कस्ते ह, माता कस्ते हे मे तो उन पर भ्रसन्न हे जो भेरी चराक्ञा का पालन करते ह । 
भरी राक्षा हे-- प्राणिमा्.को खुख, सविधा ग्रोर श्राखम पर्टै्वाना । ” भगवान 
महावीर का यह महान ज्योतिर्मय, सन्देश श्राज्ञ भौ टमारी मोखे के समने है। 
यदि हम शा वहत खत्मयल्न करना चाहे ऊपर के सन्दे का, ग्म वीज 


यदि हम मे से कोटं देखना चदे ते उनत्तराध्ययन-सूत्र फी सवार्थं सिद्धि चत्तिभ 
वख सक्तेदहे।- ~ ! 


॥ # ए 


॥ 
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ग्र्िसा के श्त्रगए्य , सन्ददा-याहक भगवान्‌ महार दै । श्राज दिन तक 

उन्ही क ्निप्यौ फा भौर गान गाया जागा ह प्राम को मालूर श्राजसे दष 
हजार वै पह का समय, भारतीय सस्ति के इतिहास मे पक मरान प्रन्धकार 
पूणं गग माना जपता ह ! दयी देवतान के प्राय पुलि के नम पर रस्त की 
नदिर्यो टाई जाती, मासाहार शरोर सुरापान का दोर चलताया, भरम्पृस्यता फे 
नापर क्श फी सय्या म मद्ुष्य श्रत्याचार फी चक्की मे पिस रहे थ, सियो 
करो मी मदप्याचित ्रयिकासे से चन्ित फर द्विया गया था । पक क्या प्रनेक र्पो 
भसय श्रोर हिमा का विद्ाल सान्नरास्य छाया दुध्रा वा। भगवान महावीर ने उस 
समय श्र्हिसा का प्रसतमय सन्देश दिया जितम भारत की काया पल हागर । मञप्य 
सानी भावे! से ह कर मनुण्यता फी सीमा म प्रचि हस्रा । क्या मनुष्य, फ्यापलु 
सव फ परति दस्मे हृदय भ श्रम का सागर उम पडा । श्रहिखा फे सन्दश ने समि 
मनिपरोय सुचासोके महल खेदे कथ द्विष दुभौष्य से प्रजवे महल फिर गिरर्े 
है। जल, थल, प्राकार प्रमी श्रमीपेतून से ग्णेजा चुके यारमयिप्यमें दस 
से भी भयकर रगने फी तियाय चेग्डीं दं ' तीसरे मदायुद्ध का दु ख प्रभीदेखना 
चद नदी दा । परमाणु वम के श्यनिप्कारफीसय वेदाम होडल स्हीदै। 
सय श्रार श्रविश्वासश्रार दुव चक्फर पार र्दे हे । रस्तु, श्रावध्यकतां रे 
ग्रान फिर जेन सस्ति के, जेन ती दकम के, भगयान मदार्याग दारमी कै, जनाचारयो क 
श्रिता परमो धर्मं ' कौ । मानव जाति के स्थायी सुरो क खप्न कौ पक माघ्र 
गर्िसा ही पूर्ण कर सथा दे, प्रर नी “प्रहिला भताया जगति विदित परह्य 
पण्मम्‌--समन्तमटर 1 


ी 





 जेनधर्म का अष्िसा तत्व 


~य) भ (~ 


लेव घरुनि श्री छोगारालजी म० आमां 
य पाठको {ससार के समस्त "धों में सा्यभोम, सय हितयी 
जने वर्म हं । उस्तके सिदधान्त च्रन्य धमा से उदार, विज्ञात प्रामा 
णिक पव सप्वे हे । उन्हीं निद्धान्तो मे पक प्रधान सिद्धान्त 
प्रहिसा है 1 इमी श्रर्टिना के उपदा विद्चक्लानदने भगवान 
महावीर थ 1 उनकफे समकालीन महात्मा बुद्धने भी श्र्हिलाका 
ही धचार किया वा लेकिन उनकी मोजृदमी मे तथा उन 
स्वर्भनास्ती रोने पर दस प्रर्दिसामे विरति पदा दो गई । लफिन 
भगयान महषर के निवार को २०७२ कप हयो जानि परं भी उमरी व्र्हिमा- प्रचारः 
शरोर पालन पूरणं भ्पमेदोर्हयदे। दलीमे क्षानदहोतादहेफि द्म धम के सिद्धान्त 
कितने महत्वपृर दे । - ~ 3 


1 ॥ 
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भगवान्‌ महावीर के जन्मकाल में वेदिक धमै का प्रचार था। वेदिक धर्ष 
विधान सनुसार धर्म के नाम पर लासो निरपराध पथु तलवार की घारउतारप्ियेजात 
ये दन मूक पथुरो के श्रार्तनाद्‌ से साय ससार वाहि प्रादि पुकार उदा 1 उनके 
करणाक्रवून से श्राश्राश्च फटने लगा 1 एसी ्रवस्वा मे ्रावश्यकता थी प्क धर्मी 
पदेशक की जो इनके प्राते करुणा भदित करे, दिखावा के रागे ग्रा्िा का मड। 
फहराये । ग्रत" अहिंसा प्रचार का छुश्रवसरं आया जान महायीरथभ्चुने प्रहिसाका 
डा सोपा, खीर सपय कष्ट उठा कर भी जीवो को निर्भय किथा । 


श्राज्ञ ससार भे प्रासा के स्थान पर शिखा कां श्रणड राज्य है । प्क राषटू 
दुसरे राष्ट फो, प्क जाति दूसरी जाति के, णक मञुण्य सरे मडप्यफो खनि, म 
सखग्न हे । धनी निधनो का ग्ून चूल रदे हे, सहकारः, कञेदारकी गुद सीच 
रहा है । पु -पर्तियो को तलवार के घाट उतारना मामूली वात दै । प्रति दिन लो 
पशु माक्लहार मे लिये मदिर जतेर्दे1 जव कि भारत म ध्ननाज, दृध-ददी*मेचा प्रादि 
मौजूद टे, फिर भी इन वश भक्तौ पथय को गर्दन ' पर छुरी चलाना क्था शरन्याय 
नद्य है? इ्खी प्रकार सलार म चारो श्रोर हिला का ताएडव ब्रत दो रहा टै । 
चैश्रानिक लोग श्रना प्रभाव जमाने के चयि परमाणु वम जलति घातक, नर संहारक 
हाख्रस्् का निर्माण करने जुटे हे, फिर इसके श्रागे त्रर्दिला कौ कया पक्षात 
है ? उल्का वणन करना तो नङ्कार्खनि मेँ तूती को म्रावाज के समान हैष 


~" उक्त समयी दइक्ती भकार हिसा का वाजार ग्म था “यक्ष के लिये हो पशुशर 
की खृष्टि हहे, यक्षम मारे जनि वालि पशु स्यगं के जाति हे वैदिके हिला, दिला 
नी दोती है" दरम धकार से लोगो ने धर्मं का ढोग रचकर कटिल सिद्धान्त की 
सचना की थी । इसके उनकी स्वार्थे चासना पूणं होती थी । कां तक लिख, उस 
खमय नरमेध, गेमिध, श्रश्वमेघ प्रादि यक् टोते ये । उन्दी के छारा देवतास को 
दतत किया जाता था । जिसको सुनकर च्राज भी कानखडें दो जाते हे । पैसे भवेकर 
समय में भगवान्‌ मदाकीर्ने श्र्दिस्रा की न्वजा फहसारई। मरः उन्दने उसकी 
्राद्यातीत उन्नति की । लोर्यो को ध्यान हागा कि भगवान ने जोर जुटम श्रत्याचार 
के ढाया हिला जन्द्‌ कीं हागी, पर यात यह नी दे 1 उन्होने स्वय कष्ट उटाकर 
मेम पूर्य उपदेदत दिया \ जनता न भगवान्‌ के उदे को सप स्वीकार पिया 
यद्ध से श्रसा की नीव खुद ई । 


ध 


~ ॥; ^~ ~~ शै 
--प्रहिसा परमो धमः-- 
श्राजकल कोड र्दिसा देवी क पुजारी नदीं हं । क्या इमसे रिसा फो 
महत्ता, उसका गौरव प्च अतिष्ठा कम हो खकती हे ? कमी नही, पर “ग्र्िसा 
परम धर्म है समे जरा भी स्ब्दे्ट नदीं । ससार का ेला कोद्र भौ धम नदी 
जिसने =) < - 
जेसने श्रादमा को स्यान न दिया दा ! क्या इसाद+च्या सुसलमान क्या यौद्ध सभी ने 
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प्रासा फो धमे माना है1खसार्मे श्र्हिनाके समान कोईधर्मफाश्रेषठश्रगरिसी 
नष्टीरकता। रत्ति न जीव धारिय को उत्पन्न किया, त्तर दर्म घ्या प्ाधिकार है 
किठन प्राणै, उनकी दस्या क । सन्सच प्राशिर्या का वच कण्ना भ्रारतिकः 
नियमो फा भग करना हे मदुप्यता की टा से इनसे घृणित श्रोर क्या कार्यो 
सक्ता र कि हम विचारे सृ प्राण्य को मार, ओ हमे किसी श्रकार करं हानी 
नदी पहुचाते, कद मी क्छ नरह देते हे ? श्रत रिसा के समान घोर पाप स्या 
हो सकता? 

श्रा्खा यात्मा के उत्थान कए सधन हे । श्रहिसानती की सात्मः निस्तर 
उशता फी ओर श्र्रसर होती ह्‌ । यदि श्राहसावाद्दी वाह्य क्रियान्कांड नही भी क्रे 
तो भी चह पूज्य है, खागच्य ह 1 यर्दिसा से पारस्परिक दैष्यी, देष, मारकर, ठर 
भगं का श्रन्त हो जाता है । प्र्दिलाचषठो कासारः म फे शत्र नही दोता, 
यदि कोद उसे कण देता हे तो यद श्गान्तिपू्क सह लेता ह । 


' प्रिमा, जीवन दै, जीव-र्दिखा, त्यु हे । प्रिसा का शाग््र श्रनेय ह, 
श्राह्सा, तिना ध्राणी स्तार समुद्र म गोता लगाता रहता ह । श्र्दिसा, दान्ति देने 
घाली ह ) पर खेद है कि श्राजकल लोगों ने श्रपने क्रियाकाठ प्व दैनिक कार्यो को 
सामय वना लिये दँ । देसे दिसा-जन्य काडो से जीच दुर्गतिम जाता दैः 
प्रषिसा परब्रह्म स्वरूप दे \ चह श्रपने उपासर्पत को भी प्रपते रूप म चना लेती रै 1 
श्रत फा गया हे विः परहस्य ही स्म घर्मं हे ! यथा-- 


धम्मो मगल मूत्िकिट श्रहिसा सजमा तव! | 


प्र्हिसा का पालन पक प्रकार की रसायन हे । जैसे रसायन का सेवन करने 
पाना चिर्जीची चन जाता हे, उसी श्रकार इस श्रहिसा रूपी रसायन का सेयन 
फगन चातता सदा के लिये श्रजर~श्रमरः दो आता हे, मोश्च प्रात कर लेता हे । 
+ \ गदसा का स्वषटप ---दखा का लत्तण मालुम न दा जाय नव नक्र प्राहसा 
की ध्यास्या ्धृरी एव चरु हे 1 । 


“ जने सिढान्त म टला फा न्त “धमत्तयोगासपराण व्यवरोपण हिमा 
श्रवात्‌ भ्रमाद्‌ के चद्णीभूत होकर दछरव्य श्रौरः भाव पाणो को न्ट करना हंसा रै, यह 
किया गया हे । दस प्रा योग रूप चिदेप्रण से स्पष्ट हे किः ज्य एर भ्रमाद्‌ योग 
नदी दे, किन्तु जीवो के प्राणो का घात द्योता र वदा पर हिसा, दला नदीं फदलाते 
ह । शसक चिपरीत जदा पर प्राणे का घातं नदीं भी हे किन्तु प्रमाद योग विद्यमान 
ह, वहा पर दिखा जन्यः पाप ्रवश्य लगता दै । केयल किसी जीत फा मास जाना 
श्रथना उसके श्रो का भग करना माच्च दी हिसा नहीं हे किन्तु भाव रदिसापूचक 
की गाद द्रव्यष्िसा हिसा मे गर्धिव हे । श्रत सिद्ध हे किला दिसाकर्ता के भावों 
पर ्रवलाभ्वित ह यदि उसके भाव श्रच्छ हं, उदार र, फिर भी उसफे भ्रमाद्‌ से 
हिला हो जप्य तो वह्‌ उख पाप का भागी नही दया । क्योकि उसके भाय हिसा 
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कर्ने के नटीं थे जैसे ष्क डास्टर्न रोगी को भद्रा सोचकर चीरा दविया। डाक्टर 
करा भाव सगे रो जल्दी श्च्छा करने फा था! किती पकार कास्यार्थयाग्रपष 
नदी था परन्तु द्ैवयोग से ्रापुके सभाव या चीरेके प्रवात स यह मरगयानो 
उस पाप का भागौ उपक्टर नी है । क्योकि उसके भाव अच्छे म, माणे 
करे नहींये। - 


दुसरे उक्र के पास योगी श्राया 1 यह धनी है" पेखा उक्र फो राह्म 
ह्ये गया । प्रत उत्ते रोणी की श्रच्डी तरह परत्ता कर धन तटे फौ गरनसे 
श्रंड-वड दधा देष्टी । किन्तु उक्तके रोग का क्षय होने या श्रायुप्य परयज्तहोने से वट्‌ 
बच गयः, चणा ले गया । गेगीे उा्छर फा वहा उपकार मानता हे । परन्तु ड!° 
सा०्तोरहिसाके भागी दहो चुके । क्योफरि उनके विवारदु्ये । शरत इतं दो 
उद्वादरणो से सिख है किर्दिला फा पाप लगना या न.लमाना भावौ पर निर्म॑रै। 
क्योकि पना भावोके वघ दो तरद सकता । सारद यदह कि दो द्भ्य भाणो 
को ना करना शरीर भाव ्रार्णो को दुखाना हिंसा दे 1 हिसा कौ तराजू. भाव पग 
भूल स्ट दे - ति 

उपरोक्त भावों के साथ सख चाद्य-प्रथृतति का भी विचारः करना श्रावश्यक ह! 
जो पुष दौटकर पिना देखे चलने लगे, विना देते भक्याभदप साने लगे, पिना चनी 
पानी पीना, पिना देखे वस्त्रो को उठाना एव ग्ना, इ प्रकार के कायं करके 
करना फि “नै श्रषने भावों को खक रपूण, तो सुभे हिसा नर्द/ लेगी, चदे मेरी 
व्छ-प्रयृत्ति केली मी क्यो न हो । देसा ऊथनङ्ीर व्यक्ति विना वाच्य भरवृत्ति मे 
जीघ सत्ता का विचार पयि जीव हिसा से घुट नदी सकता है 1 इसलिये ह्य 
शरषुत्ति को सयतित चनाने की. यत्यावश्यरुता ह 1 ) 


दिखा के लिये गाधीजी लिखते है किं “दुरे विचारः मातर दिला है, उतावली 
( जस्दवाजी ) दिखा टे, मिथ्या भाषण हिना हे, देष दिला हे, किसी का धुरा 
चादना दिला है, जगत्‌ के लिये जो घस्तु श्रावश्य्त है उख पर कभ्जा रना हिसा ै। 

्, 

पूज्य ध जवादररालजी मण्सा० ने कहा हे फि हिंसा चह रुद कटलाता हे कि 
जिसके छारा किसी भणी के जीवनं का अन्त कर द्विया जाय । मात्मा के पास 
श्रायुप्य प्राण हे, उक्त को श्ररल मे जुदा कर देना, यानी श्रात्मा से भाणो को दा 
कर देना, इसी का नाम रैना हे । प्ात्मा के पाक्त श्रायुप्य प्राण दोतते हुए भी चुरी, 
त्वार, प्रादि से दुख परहा कर शरीर का श्नन्त कर देना दसा है । 
हिसा के भेढ-- ष्दिसा के चार भेद है - 9 सकपी, २ विरोधेनी, २ श्रारभिणी 
शरोर ° उद्योगिनी । इसके सिवाय मानसिक, वाचिक रौर कायिक भी भेद्‌ हे । 
परन्तु इनका समाये उक्ष चायो भदो मे भदो सङफ्तादै) ^ 

१ सकटिपनी-र्दिला-- “म इस. जाव को मार डालगा, इसे दु ख पहुचाङेगा" 
द्र श्रकरर्दिसाके ्भिपराय से की गुड होने से सफरिपनी कहलाती हे । 








५ ~ 
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> विगेधिमी दिसा-- ग्रन्थक द्वाणघ्राक्रमण यादुखदेमेकेः प्रभिध्रायसे 
हमला यि जनि पर श्रपची र्ता ग्ने मे यदि दुसरेका ववदो जावैततो चह 
विसेधिनी हिसा हे । ^ सकटपी हिला "म मरने वन्लेके मावो मे कर्ता भये हुई, 
विरोधिनी हिसा चलेके भार्वो म चेली ता न्दी है परन्तु रा का ्रयत्न 
मात्रहे! 


ड प्राम दिसा--घरकेकामोक कग्नेमेजे जीयो कीरहिसादौती हे 
यह श्रनिधार्य ह । पानी क्रानना, चका, चूए्द्‌ः, उदास साना, कपर घाना, सो 
ठनाना श्यादवि फामौ मे जीवौ की विसायना हो जाती हे! द्ध यह ग्रनिवायं हिसा 
हैःषिस्मी यब स्छने स्ते श्रधिक वचाय दे सकता है । यदि गदेणि्य दस दसा 
से यचना चाहं ते उन्दः प्रन्ौसद का स्वरूप समा देना होगा, फिर वे स्वय 
यत्ते फरना सीख जातरैगौ । 


४ उदयोगिनी हिना-- कितो ' भ्रदार के व्यापार भे, श्रनाज भरते मे, मिल 
परसने म, दुकान करने मे, सती सादि करने म जीवो की हिसा होती दे । वट उ 
मिनी सादे बम सी परिचार रलने से वहुत कठ जीव चथ स्क सकता हे । 
तफल श्राजकल व्यापार च्रादि म यत्ताचार उट गयाहे भोर जीव द्खाके साथ 
भायर्दिसा कौ वहृलतादो गर है। द्रनरदिसाग्रा मे सरूरपी हिला योर मानभिफ 
दिखा हे -गरोर बद्‌ धराचकर के लिफ श्रवग्य ही स्याज्य हैः । इनके विष्य मे तदल मठ 
का रद्ाह्रण दिया जलता टै! यदपि तदुल मच्च रारीर सेदु भी कार्य नही 
करता ह, चद यल मनम हिला क मायना मात्र सै कर्ता टे, फिर भी सातनं 


नस्क भ जाफर सागसौ तक दुख उटाता हे । व्याकर उसने मानत्िकृर्दिखा फी 


॥ 
5 


ह । सा अन्म ुपिचारः श्र्थातं किसी कौ सिंदा करना, त्रपमानं करना, श्रा 
४ = ¢ 
मेटेजोहिसामद्यी मपित रे) ध ॥ि 


अदिसा का लश्षणः-मन, चनन, काया, ृतप्नास्ति श्रलुमोटना से 
फिसीमी जीय को क्न देना, कट वचन न कहना । प्रथोत्‌ देव्य शरोर भाव प्राणा 
शा नादयान करना श्रहिसा दे 1 जन्ति काटा खगमे सि हमको" नुग्व रोता हेचसे ही 
समस्त प्राणिर्या को दयता ह । शरन किमीकोदुखनदेना श्र्हिखा द । खुख श्राति 

९ त्व 3 ह्य (व [> 
पूवत स्वय जीना, दम्य को अग्नि देना श्रंर जीने चलि का भला चाटना ग्रासा 
[व 8 त [3 ~ 

दे। ग्रहिसाको दया मी कहने द । तुलक्तीदालजी ने कहा द कि-- 


दया धमे का मृल है, पापम द्भिमान | 


॥ तुलसी दया न चछोडिये, जय लग घटे प्रान ॥ , 


3 अस्स त्‌ ः = ~ ् 
ति सत्याहि गमे ही गमित श--प्रदिना ससहे उसमे सस्यादि 
नेदिया श्राकर्‌ मिख जाती हे! श्चत यद्वि सन्म सीति से पि्यार कियाजाय वो 


५६] ` [ जन घंमे का अश्मा 








प्रहिसामे समौ धमे कमे गाभित ह! उससे भिन्न न्दी है। श्यर्हिनारनरहै! सयं 
प्रचयं श्रादि उसकी शख ह । इसमें किसी को विरोध स्य) यथार्थमे सतय 
चोय, घद्यच्यं रर श्रपरिव्रद र्हितांके रूप ही हेः परन्नु दिष्य को संम 
दिय पृथक विवेचन क्रिया है । यदि ङ्त धकार ॐ वियेचन कर प्रहिता मदी 
गर्भित कर देते ता समने पच पाटन फरने म किन्ञष्टता प्रतीत हाती दह । 


संत्य-- अ योलने का त्याग करना रै । क्य द्यी चात कमे से ग्रत्मायो 


दुखद्योतादे; सम्य वोलेनसिदुख न होतादहे, इती डु खक) नौ हिंसां हे। 
इसलिये कंदा गया फिकितीं दोय युक्त संत्य वततत फोभी भ्गेट नदीं कला 
चाहिये कयो पेसा कस्नेसं दोपी कीं आत्मा कीदुखदतारहे,इसीदुखका 
श्रमाय श्रदिसादे। 


महत्मा गावीने लिलादहकि “मेरा व्र्हिसा का लिद्धान्त प्क विवायक 
शक्ति ह । कायता या दुला के लि दसम स्थनिं नदीं हे । पक रदिसक से 
ग्रर्हि्वक वनने की प्राणा कीजा संकतीं हे, लेकिन कायर कीं त्रहिनेकनेर्ही ठन 
सफता'ह ।"” 


अला सें परेम ॐी ' आवेश्य ऊना --तंलार ज पमे कु महिमा प्रचिनय 
छै) प्रमद्यी के सारण माता वच्चे के किये नाना कष सरहकर उक्तका पालन करती 
1 श्राप-दुखी राकरर चालक गो खख। रराती हे । इसी प्रकर यदि मयुष्य काग्रम्‌ 
समस्त श्राणिये। के प्रतिद्ये जाय त खा. की-नड. खदा क लिये कर -जाय ! श्रधात्‌ 
समस्त जीवो को सपने समनि देखना.श्रादि्ा-का यमेः भरेम कां श्रभवि हनिस 
रहि क।-प्रमाव दो जतारहै, विना परेम क आर्हिसाका पालन- श्ररभेव" द! स 
लिये समस्त प्र्सियो के धरति प्रेम का संचार प्रवद्य करना चाहिये! ज समस्तं 
प्राणि के साय सच्ची सदाुभूति प्यव प्रेम पूणं भ्यवार करता द चटी सच्चा 
्र्हिसक रे । ~ 
भेमचहोनेपर-भी यरि-वुद्धिन इद तो चर.येम भी किती कामका नद्धी। 
प्राय- दसा जावा दैः कि दिखा धर्माद श्रौरुयक्षान फे कारण होती है । जिनमेकल-बुग्डे 
कमल रै वे, दसा को ठु खद्ायी संमर्भ कर दररहते-हे'धोरः-पाणियोःक-पति 
प्रेम भी स्खते हे.दतीषे बुद्धि कौ प्रावण्यरुता हे । दमस सिद -हे-किः प्रधिना के 
पालन मै खश्च -प्ेम श्रेर निष्फपट-वुद्धि क~ नितान्त - श्राघभ्यकता,र 


अर्दिसा की अच्यवहारेकत्ता-क्रिसी का मत दहं करि ग्रारेखा व्यवदारके 
योग्य सरह हे । यह उनका कदना उचित प्रतीत नीं द्योता. योक चिष्व 
दान्ति स्थापित करने के जितने भौं वाघककारण ह उनका नियार्रण श्म्हिसा हास 
हो जाता+दे । वक्त॑मान-मे-यग्दे श््हिसा क्रो मान लिया जाता तो इतना नरसदार 
दता टी नर्द, कारणं कि यह समस्त दुमीवता््रौ को हटाकर श्रापसी प्रम स्थापितः 
कर्तो ह, किर लडका काम दी नटीं र्टवांदे। ॥ ५ 
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फ चल जान परे फ्‌ खगा फ धत क श्रमाय भ भ्राण भां चच जोतरहु। देखिये 
दमाय एक धस गुम जाती ह तय किनना दुखं देतो है । फिर जिसका प्रसा 
य ग्रधि धनं जाये तो उसकी क्या यात कहना ह ! श्रत. श्र्दिसा क पालना 
धोस फा त्यि करम श्रावण्यके ह ( 
बर्मयय-- चिकार यक्र न होना । वीर्बाभाव से श्रात्मा कमेजार दा जत्ती 
। शरन्तत्त विप्रयी पुरप कालग्रसित दो जातां है । यद्वि साल-कयतलितन भी दो 
तो नाना रोगों से य॒क्र दोकर सदैव दुखी रहता दे । साल श्रहिसा क लाभाय 
बरह्मययं फा पातंना शरे इ 1 
अप्सिः इच्याप्रो का रोकना । एच्छा््रो का व्रढाना ही दुख काकारण 
हैक! दच्छा्रो की याड श्राती रहती है, उनी पूतिना किनि हे । उनी 
पूततिनष्ेने से जीव दुखी रेता रहै! धरत श्रिना की सत्ाफे लिये त्रपिन्रह 
होना श्रेयस्कर ह । 
दसी ्राहिसा मे तष, सेयम, शील, त्याग, त्तमा, दान, भस्वाद्‌, प्रादि मी 
हे जो पण श्रिसावादे रई, वदी सभि धर्माग सपन टो सर्तारह्‌। 
आदिस्ना-का विकाम शतम--प्रयम,दी .मटप्यक्ते साथम्रेमे श्प देयाका 
वत्ताय फरना चादिपः \ पयि मनुष्य, हमारी जाति ह, मण्य ,मान्न को हम सुखी 
देखना चाहते, ।.यह फितने येद. की वात है कि.हम श्रपनी म्प्य जाति पर दया 
मं करते ह पर फीद्ी नमरो पर देया करते ह । जो मलुष्य मात्र पर द्या करना 
आनतां दे, बह स्मी प्राणेर्यो प॑र दया.कर सकती हे । इसलिये -पदले मचप्य मान 
दया करना सौलना चाष्टिए, पीठे श्रल्य प्राणिर्यो -पर ५ क्योकि मय्य, 
मनुष्य के साथ हयी णृ पलता, चोर्स करता, व्यभिचार करता, गा्राजी श्रार 
भुरुदमेयाजी क्ता ह चे काथं , पथर्क संध नदीं .हो सकते-दे । दसलिये 
प्राहसा का छम मनुप्यसे शुरू. कर के शमदा. नेचि उतारना चादि पीठे खय पर 
दया करौ च्ादिपं 1 मेर च्थिखने का _ रभिभ्राय यट नटीं है कि श्नन्य ऊर्वो पर 
वाकी दी नहीं ज्व । पर पेचेन्द्िय ष्की सक्ष कर -चोडन्िय, चेन्छरिय, 
न्यं किर पकेन्दिये की र॑क्ञांकर्नी चादि । पला द्य वीप प्रस फा उदे ह । 


अदसो आौर -कायरता--र्दि्ना शौर कवर काकोई सम्बन्ध नीं ह | 
दूर्नाम जमीन छासमान का फक दैः! यदि कायरता-मरहिस्या क रोने से देती .दै 
हिमकू जीय घे निर्मल दाना चिप, परन्तु देखा देया नदीं जाना है! इससे 
पिपरीत दमने देखा ह कि क हिसा्वांदी उस्पोक एव कायर हे धरोर करद र्दिसावा 

वा निडर ' रतं यदं प्नेधम नदी दै कि आदिक दी मुच्ये कौ कायर यनाती है 1 
जगं तक मारत म शरर्दिखा का चार स्मर पालन पणं रूपमे" होतां रहा, तपर 

तके सुत गोर दान्ति का साघ्राज्य भो र्दा । चदे, चन्दरयुत्त आदि राजाः समौ 
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जैन होकर श्र्दिसावादी थे । सघ्राट श्रशोकने तो युद के दृश्य को देवकर युद्ध र 
करने का ही निचय कर [लिया धा । चनु ने तो युद्ध फरफे मारन करौ गान रत, 
सेस्यूकस् जसे फो हराकर उखकी "कन्या मः पनी सनौ वनायी धी । दस गन खा 
साक्ती उस्र सेमय का इतेदास हे कि उनके समय मे भारत गाग्त नरी श्या 
-था । इससे विपरीत उन्छत पव स्वाधीन, धनधान्य से प्रपूर था । इससे गदं 
चात सिद्द क्षि श्रष्िसा से भारन पराधीन नहीं हया, न श्र्दिसा मौ मयौदामे 
भस्त का राज्यं विदेचियेः के दाथ मे गया । किन्तु इसा प्रधान कारण तो राम्रो 
करि रज्य करने की शक्ति का रभाव पव विखामिता है । यद्र सच परेता 
भारतवाक्तिया की फट ते ह्म भारत फो गारत किया हे । प्रौर जयतक आगमः 
रहेगी, ततक भारत का उनथान श्रसभव हे ) पट मिटाने के लिय प्रेम क्री, रिग 
कीं प्राचण्यकता है । -यतप्व भारत मे पुन स्वतचता कौ छहर चेद करे ॐ शिप 
प्र्दिसा का पलन दोना चादिष्ट । यदी कारण दे कि महात्मा गाधी ने दसी श्राहस। 
द्धाय भासत को स्वाधीन करने का प्रण किया रै । उने श्रहिसा पालन पर एर 
जोर द्विया । ओरव्याश्ाभी हे फिचे त्रहिसा द्रासा स्वराज्य प्राप्त भी कर सफो। 
दम्य हिसा शख से त्रियो को मी नीचा दिखाया जा मकनादै। ,,-' 


प्रधम तीर्थकर श्रीचछपमदेव फे पुज चक्रवर्ती भरत क पाम कर श्रक्तौ्ण 
सेना थी । उसी के यन पर उनने भारत के छ खडा पर विजय पार थी । फिरभी पे 
ग्रर्दिसा के श्रायाधक मेोत्तगामी पुरुषात्तम एव ह वैरागी थ । € 


. यदि कोद .रावल मञ्चप्य किश्ली निर्यल को सत्ता रहा हे श्रार घट निर्मल रोने 

से ङु नदो करः सकता हे, परन्तु उसने ड खी होकस्लोगो को दिखलाने> किः 
कदा कि "रासे चह काोऽ मे तो श्रहिसखाकांपालन कसा, तो यह्‌ कायरता ह 

यदि दोन समानं वल्ली द, दोनो ्रापन्त मे लड जाते है, उनभे से पक स्चुपः 
न्याप वैर कर दुसरे के गत्याचारयो. को सदन करता हेः श्रोरउरटे कता टै कि श्रापवं 
तकल्ीपः टश दोग, त्षमा करना तो वद पक्र अदिंसावाद्दी है । सयल श्रौर निर्ध 
मे सर्दिखा का काग र्ता ह 1 अरत सिद्ध है भि श्रा्दिला कथरी भौ कायरः नं 
सिखाती हे, किन्तु चीरस्ता का पार पटात्ती दहै \ जन यर्म के ऊपर प्रघानतासे ष्ट 
पला श्ाक्नेप किया जाता है ज निल है बरोध कभी क्रोध से शान्त नदं दयेत 
फिन्ठ क्तमासे दयात टवा हे! इती तरद्‌ द्या, देप श्रादि दुंुण भ्रम. धमोद 
रादि से नष्ट द्यते हे । अत यद निदिचत है कि पूर्णं व्र्हिसा पालनष्टी विश्य 
स्थायी दान्ति क पकमात्र व्यवहाष्टेक उपाय है । $ 


सांलादार- समार मे श्रनत जीचधास ह, वे समी सुखपू्यक जीना 
चाहते द, यद्या इुखी जीव भौ मरना नदीं चाहता हे । यद्वां तफ देखा गया हे कि 
यदिः उसके सामने मण्ने कानम लोतो वह्‌ वड दुखी द्धोकर विद्ाप फार 
लगता द। ध 


५ 
१५ 
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थह वात न्यायसिद्ध ह कि प्रति मी खषटि मे स्वतपूर्यक जीने रा सवरा 
समनाधिकार हे! किलो हो द्रुखद्रते- या मास्ते का प्रधिकार किकी फो 
नही ह यहां तकक्रिकिष्ठी से कक चचन वेलना मी न्याय चिल्दरै। यद्रि 

` फुन्पायूैकः व्यनबहारः करना है सो मजी अय की &।.श्रत कटनाः पडता दे कि-यैसे 

हमको श्चषने प्राण ग्यारे ह, चैवे दुस्रो.फो भी पाण प्यारे टे \ चरन्‌ उन येचा, 
मूक, प्रसडाय पाणयो को मार कर उदरस्थ ऊरन्‌ धोर श्न्यायदहे। - - 

स्चना-मनुप्य फ हारणीर स्त रचन फन्ञाहारी जीव जैश्नी है । उमक्प पाचनं 
शक्तिम मास्त पचने कयन्‌ नद दे, फन्‌ पचनि कु शक्ति दै । बहुधा देखा जाता 
हेक्षिजोलोग मात ति हे उनक्! ठो तीन दिन तर भख न्ह/ यत्त, यही पत्चन 
द्मकतिफी कमजयदह) प्रतदासीसिकि रयन से भी मव्य का{मासतसाना योग्य नद 
द ।'दुसरे मालादारी जवो फे द्य पगम नख होते हे उ्तफी सूरत भयकग होती 
ह उनके र सेष्वदरतू श्रातीं है, वे मनुप्य फ समान पानी नर्हा पी लकते है । 
यप-~चप करके पानी पत ईह । यह मेद्‌ दाक्राहासी श्रौर मासादारी जीयो मह । 


कोद फटते हः कि मासादहार के विना मतुं य वंलयानं नटी दो सकता यट 
सर्वगा ग्रस दह) गाय घास खार मीखा "दुध मदेती रे ` ज्प्तत्ते शरीर पुष्ट श्रोर 
यनन ह्येताः दे । वख. भीम खाकर मनो -बोम दे सकताण्ह्- तथा तारतवर 
हेन | पत्‌ केवल मासन खति से-्ािर-पुणर हेता दे,यद् वान स्वथ ्र्तमद सी, 
धरतीन होती दहै -- - ~~ 


“ चन्वर फल खाक ही दपुर रहता द इ वग्डवर घुपरने-सिष्ने वाले 
वुन्दर प्य -तोते; चोस्द्-पक्चीा भी हमत नित ष्ट्व, दे क्र ग्दतेोद।.दसफे 
विप्रात्‌ मामादारी, दुधृन-दते ह उनका शरीर ख ऊण््काटा लो जाता हे कयकि 
मामृसे गमी पेद दिती -हे। यह ताममिक्‌- मोजन ह, इतस्ते वीर्य सवध्री भृ्यकर 
मात प्रमद रादि छो-जाती द । कष मााहरी- वीमार हप उन] माप्तख्पना 
जय दाष्स्सर ने यन्क्-फसाया चत्र, कद, च! यच्छ- हुष्ए। मातन खनने से, जो रीमारीः 
उतभाणैको होती टे वही बीमारी सेनि वात्तिमोहो जाती ह। श्रत रूगास्थ्यः 
हान्‌ मे मीमास.स्ाना-योग्य नर्दीदहे। -~ -- --~ ~ 

` ` कफौमतत फी ग्रम्‌ से भी मास महग पडता दै, जिननः क्रि,्रन्ाहार नरी! 
पिर भी मामादार, ्यन्नाहार या फल्यृदयार्‌ के समान छर क पुशरनदफर 
परफतः,ह। ४ ` + ध द 


दं लोग देरी देवारयो को पशु वचि चाकर श्रपने पुतन पु्िया कौ कुख्छल 
चाहते इ, युह यत्र भौ रतुचित्त सीप्रतीठ द्यत हे । प्क सैतेदमपरी प्प्श्रद्ुली 
मेजोपीढादहे वद्‌ दृतय ग्रण्तोम नहीं श्रा खक्रती द, चेष्ि ही यलिसे पुत्रिय 
इशतना' मदी; हो खकती। यदह ते प्रपते. पूर्वप्राकतित- कर्प का.फञ्ल-रै । दम 
दैषीरेता कु नदी कर सज्ते ह भरी राय मे यह सय लिदा की लोलुप्रता है। 
पतर दे को मिातरं दतत है, श्रत, चेष्टे वेदे सभी जीव मात उस्तदः पुजयत ह 1 


0.) ~ ~95 ^~ 


= --~-- = ~ 


र । 
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फिर षह दयालु माता पक को मारकर दुसरे को कते खुप करसक्तीषे) यदि 
परती है तो चह दयालु भाता नदी हे ' देच श्रपते खुख सै यह कमी नदं फलत 
हैकि तुम सुत्ने वि चडाग्रो 1 उक भक्त श्रपनी वास्तना पूरौ करने के सिथि वि 
चष्ृति है श्रौर उल दयालु देवी को चदनाम कस्ते हेः! यहसय लागे( का दोय मि 
है, कभैवाद्‌ को नहीं सममने का फल हे। ध 


स्रज विदेशिर्योने भी माक्तादार्को सर्वया लयस्य सिद्धकर दिया हे। श्रा 
श्क्ति-श्ररा भासतादार की श्येता फलाहार म श्रधिफर वताते हं । यह वत सप्य मीं 


यूयेप मे एक वार पर्यन्ता क तौर पर द वालक पक साथ रपे गये थे। 
उनम से एक वारक माश्वाहदारी मोर दत्तया फलाहारी था 1 उन दोन की च माद 
वाद्‌ परीा फी गर्द ते। फलाहारी वालक वलवान्‌ प्व हद्रा-कट्धा, वजन मे श्रधिक 
निकला इससे भी सिद्ध होता है कि माक्षादार मयुप्यके लिये उपयोगी नरी दै। 
इसलिये देश, धमे एत्र धन के लिदज ने माक्ताहार को सर्वथा त्याग देना चाहिए, 


सामाजिशकू-दिंसा-- पचार रसने से हदय विणं 'दो जाता हे, लेखतं 


श्रागे यदृते से रुकती हे 1 देखिए, श्रहिंखा के पालको कै द्वारा कैप २ प्रन्याप 
पूरौ काम दोतते दैः । जिन्द खनते णण कान भी थक जाते है । धरोर, श्रहिसावादिथं 
की दृश्चा पर तरस शता दै । समाजिकर्दिलया निम्न पकार फी दे -- 


१ बाल्य-विवाद्--दसख द्र प्रथा से हजारो वालक श्रसमय म काल श्रित 
होते दहि, चे छिखने के पूर्वं टी मसोढ कर नष्ट करः दिये जति है- विषय की भटः 
मौफ दिये जाते हे । फिर उर््दकि मा-वाप, ' हाय हाय फरके चिदट्लाते हे । जिनेकं 
शादिया की जाती है, चे यदह भी न्दी खमद्यतेः हे कि दम दोनो का सम्बन्ध कपे 
शरोर किसलये हु्रा है! हम कौन? यदा तक किये इतने श्ररोध होते है 
पति पत्नी के श्रथ को भी नदी खमस्मते हे । फिर भी उनकी हाद्य करके वरपादी कः 
द्ीज्ञतीदहै। ` 

न वाल के सैर की फ्याददा दोती है,'देखिये--गाल फी दी धेट 
जाती दे, श्रां घी ह है, शरीर फो एक-पकर हद्री गिन लीजिये, थो टूर चलने 
सेष्टी टप जाते हे, चैय-डाकटर की दुकान के चक्कर छगाते हे, भैरू, भवानी की 
मिश्नते कस्ते ई, फिर भी ्वामारीं रदतेहै। शौर हाय ! हाय ॥ कर सिर पीट फर 
रह्‌ जाते ह्‌ । यह समे मा-ाप की करतृन है, चडे खेद एव वमस्ते जैसी बात दहै । 


५ श्रनमोल विवाह--श्ख चेजोडङ् विवाह से भी समाज की डी हानि दो 
रद्य हं । व्यभिचार वट रहा है । श्रीमान्‌ तो श्रीमती के रागे जाकर ल धुमतति ह, 
दिनं भर खेल की वति खनते है, यद है श्रनमेल विवाह की ददा । 


द्ध चिवादह्‌--६०.वपे, का घर प्रोर १२ वधै की कन्या की शादी रोना 
चदि शमी श्रादी रै । इस विवाद से विधवा ष सस्या वदरत) ये श्राय सार 


श्री दिवाकर अभिनन्दन भ्रन्थ ] [ ५१ 


दरकर से सदी हे 1 शुत पाय दने द, भ्रूण हत्यष्ः दतती दै,कन्या-पिरय की ज्‌ यरी 
प्रथा दै । चाद के यल से शमशान का यात्री बुरा भी दृल्टा बनकर प्क वालिका की 
जिदगी खाने कर्ता है । परन्तु समाज दस्मे भी हस्तक्षेप नदीं करता । क्योकि 
समाज फे कणधास्ये टी है इससे ठनि वाली विधवार्री की ददा श्रोचनीय है 1 
ये सव कारण हसा के है । नके श्मरतिरिक्त श्रन्य कारण भी हे जिनका चरणन स्वा 
नामाव कै कारण नदी रो सकता ई । 


आरसा उपासक---ईसा मसीह का नाम कोन नटी जानता ह ? च 


प्रहिसाके वदे भक्त थ 1 उनका कटवा था फर यद्वि फोर तुम्हरे वर्पः गाल्त पर 
तमाचा भारे तो उससे कुं न कटे, चरन्‌ ग्रपना दाहिना गाल भी माचा मास्ते 
पाते की प्रोर कण्दो। । श्र्दिसा च्रौर खटन शक्ति का कितना च्छा सिद्धान्तं रै1 
गोतम धुद्ध भी श्रहिसा के यड प्रेमी ये, उन्होने यों की हिला का श्ननन किया धा । 
महावीर चो श्राहिसा के साक्तात्‌ श्रवतार ये । इन्दोने श्राहिसा का खृच प्रचार क्रिया 1 
मारे साष्ट निर्माता,महात्मा गाधी मी श्र्दिसा के पुजारी ह । चे कहने हे कि चिश्व- 
शाति का पकः मात्र उपाय श्रर्हिसा ही हे। 

म प्रकार ग्रहिसा का भौ वियेकशील मद्पुर्ो ने समर्थन कियाद शरोर 
प्रचार भी किया हे । श्राजकल श्रहिसा ॐ श्रचार्को मं श्रन्यतमं है-जन धर्म दिवा 
कर, भसिद्धवक्ता, जगतचरज्लम सनि श्री चोथमलजी महाराज प्र्हिसा का भ्रचार 
श्रापकी जीवन्‌ साधना हे 1 श्रापने ्रपमे जीवन का स्यरीकाल प्रर्हिसा फी सासधनः 

र भ्रचारणा् ही लगा विया प्रौरलगार्हे है! | 


॥। 





, - ^जेवधर्म मे स्वतन्वता ` 
लेख-- चतरसेन एम, ए › युजपफरनगर 


तन्यता कितनी धिय वस्तु ह ? यदह हर प्रणी जानता श्रौर श्रनुमव 
करता है, इसके सिद्ध कस्ते की ्रावभ्यकता नही हे । उदादरणार्थं 
स्क पर्ची को ले लीजिये । चह जगद्‌ भै रदत दे, एल फट शाता 
॥ | रै, जगल की सर्दी शर्म को सहता दे फिर भी श्रानन्दे से जीन 
॥ ट २५६4 व्यतीत करता दहै। यदि उलको फो नगर मे ते श्राय, पिजरे 
म्व करके श्र पजर म ही पक वनावरी डाली पर पिदधे, नानाप्रकार फे 
मोजन फा व्रयन्य भो करदे श्रौर किल धकारः का फण मीउमे नदे शीर कोई फार 
भौ उससे नक्त, स्ेरे श्याम उमे पुमानि भी ले जवे श्र दर भग्नार से लाद प्यार 
क्रे सोमो द्र ध्रकार का जीवनं उसे कष्टमय ध्रतीत होत्रा हे । दफा य्या कारण 
द "कय यह पिः जगलः फा जीवन स्यतन्व उमिवन दा 'प्रीर पिरद कए परतन्त्र \ 





ॐ [> ~ > 
५८ ] ` [जन हृष्टे से अर्हिसा-कव 
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81088 पोषा ५५१० 6८०५८ ५०० दस सिद्धान्त में प्रौर यौदक प्वेरभापसेष्या 
यिदोपत्ता है ? 
11617118 णो 8व्छा6 ्ण्पिा - पणार 08 1९ 
806९6 {ण 141} प्ष्, [०४868 ५10 हष्ण्स कताङक 10 सष 
0811 16९९7 1६४6 {176 ६६ ४18) 80111668 
ए) [778 तठ #0 8 पठा 11६6 1४71688 भाप 
018111९6 एल). दसत तरह ईसा भ्रमु का उपदेश है 1 
मुहम्मद्र पैगम्यर सादव कुरान के चोगे तुके, कते दे फि ~ (मदिङ्दिः 
श्र्याच्‌ श्वुव जीवों श्रौर दृसरो को भी जीनेदो।पेसेतोचिष्वमे कोईभी धप 
हिला करने की श्राना नहीं देता फिर भी सैनदण्ि से श्र्हिसा पर लिखने फी कया 
श्राघश्यकता है ? यह प्रश्च भी सल्य हे, क्योफि गीता की.ग्र्हिसा गोतम वुद्धका 
श्रवेरभाव, भुदम्मद मादय की प्र्हिसा, योलस्टाय का श्रप्रतिरार क्रा सिद्धान्त, 
क्रेकर का दान्तिवाद्‌ 12५0197 श्रोर जैकी श्रहिसा इने सव रम साम्य है, फिरमी 
जनो की श्रदिसा श्रार इसी व्याख्या भ 1विकषेपता ह दमीलिण यर्दो पर जेनदषटि मे 
विचार किया जायगा -- $ 
जेनरणि से -चिचार छरने के पहिले जैन धर्म.शौर विश्व के.शरन्य धमो मे 
श्या विरोषता हे, -यदह जानना जरूयी हे । नैन धर्म फा सौलिक सिद्धास्त प्रारहिसा 
शीर स्याढाद्‌ हे "श्राचार भै श्र्िसा~श्नीर विचार-मःस्यारटाद यहीतजैन धर्मी 
प्चिेषता ह । स्यादयाद्‌ के सिद्धान्त को नेन धमै क सिवाय) प्रन्य किसी श्म म स्पष्ट 
लसप॑ से नरद पाये जाते । ॥ = 
ज्ञेन धम यंदि श्रसीर हेतो स्याद्वाद श्चौर ्र्दिसा उसकी श्रात्मा है" जिस 
प्रकार द्रारीर में से श्रात्मा चला जाय शरैर मधी से मिषता चल्ली.ज्ञायतो चह 
) निस्सार मालूम पह्ती है उसी तरद स्याढग्द्‌ च श्रदहिमा करः चले जनेपर जैन धमै 
श्र्यरूप हो जाता दै । प्रयेक चस्तु को ठक तरद से समभने के लिषएट.उसे चिभिष्च 
रषे से देखना-उस्फे-दलग श्रलग पदलुश्रौ^से,चिचार करना, चस्तु के खरूप 
फो भिन्न भिन्न प्रवस्था म देखना ही स्याद्टाद्‌-श्रनेकान्तघाद-छपेत्तावाद्‌ कदलाताहे। 
अ्रक््होता दै कि कया सवैर श्यद्धाद का सिडान्तं लग-सकताहै ! वहुर्तो की 
मान्यता हेः कि स्यश्टाद से क्रिसी भी तत्व कां पूण ` निय नदी होता किन्तु देकः 
स्पद्‌रदता है 1 कु खोगः कते है किं जैन ध्म का स्याद्‌ का सिद्धान्त मदुप्य फो 
किसी मी चस्तु का ज्ञान करने के लिप प्राधे मा तक से जाकर शएकान्वित वनौकरः 
-क्षान नदीं होने देता ¦ वस्तुतः यद गरुतवफदमी हं 1*4 0801016 (1 1॥;े दका 
उत्पन्न नदी होती चिन्त 'रांकास्पदं स्यान * कां निवारण होता है । जैसे न्याय्निष 
न्क ज्य करने "घर प्रजा उस्तकी ` श्राल्ला का उट्खघन नहीं कर स्यकती.र 
वेसा कस्ने पर भजा की स्वोर्धदानि : शोर्तीदे, वैसे हय स्वाद्ाद रूप राजा किसलय 


1 
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क्ररने पर कोई भी चरतु उसका उद्टघन्‌ नँ कर सकती प्रीर फेला करने पर ्रपने 
स्वरूप से वस्तुष चरर होती है, इसलिर जैन धर्म की श्रर्हिसा का सम्पूरणं रीति से 
कषान करने फे लिए उख पर श्रनेकान्तं दृष्टि से विचार करना नितान्त श्राचण्यक दै । 


श्रोर वेसा फरने पर ग्रासा फो स्वरूप स्पष्ट तये समद मं श्राजात्ता है ~ 
वाचक मुख्य थी उमास्वामी तत्वार्थ-सृत्र मे गार्हुसा की व्याख्या यताते हु 


कहते हे कि - श्रमृच्येगात्र आाणव्ययरोपणे हिंस" मन, बचन श्रीरा से पमादा- 
चस्यामें.किङ्नी मी माफी करा प्रात्‌ करना वद्य हिसा दूरी भावा त फतो 
कृपुायपूवे फ पाणनादा को ईदिश्ना कहते हे इससे चिरम॒नः श्रथत्‌ दिसा कां स्य 
फरना श्राहिसा है । दसा किस कारण सं दोती' हे इसका परिवेचनं करने के पञ्चात्‌ 


द सा से नित्त दोने फा उपाय स्पष्ट टोगा । 


„ हस्यक प्राणी को श्रपने श्रपने कमानुसार रूप गुणादि पास है । श्रय एक 

णी दृखरे फे रूपादि को देखकर दरप्यापू्ैक लेने की च्छा करवा हे लेकिन सामने 
ले धाणी से वह वस्तु ्रनायास धाप्त नदी होती ¡ प्रत उसे करने के लिपः उसका 
मादा करना पता ह । जसे फि पकः श्िकारीषो दिर का मोस परिये! अय उस 
दिर्ण फा मास उस्तेयोौ तो चरी मिल सकता इक्तलिप मास फो श्रदणं फरने के लिप 

सका-वध.पवश्य करना , पृटता हे ! प्रतः हिसा "का कारण यही है किं्न्यकी 
धस्तु को किसी न किसी ध्रकार श्रपने श्चाघीर्न करना, पिन्तु स्यात्त वस्तु म सततोव 
रखना यदी प््दिसा की सत्तेप भ व्यार्या हैः पयकि संतापं दोने परं कोद किसी 
छा धात नदीं कर.सकता । उपयुक्त स्वाधमावनीं हनि ेःर्दिला त्यन्त शर्दित 


क्रोमि ्राचयाग भे प्रसेमश्वर कनं है कि = = । „~ (~ 


~ + ~ ~ 


, ~~ ° सव्वेऽपाणा पियाउया, खुहमाया, इदुपडि कूला, भ्यव, पियजीषिषणो 
जीचिदुफामा, णाङ्िवापर्ज, फिचण ॥ ' 


दर्थास्‌ सभी प्राणी ययने > श्रायुप्य को भरियकारुी ,मुगनते दे {सर कीतर फो 
जीने,ी इचा हे. दस्रलिप किसी करो अत माये । प्ाहिसाकी दत्ता फँ.छिपदससे 
` प्यधि श्रौर च्या व्यास्या रौ सकती हं । ~ ६ 


जेन धमं ने प््िखां का केवल उपदेश छ्य नटी दिया,हे श्रपितु उसके श्चदरु- 
यप्ियो'ने चेखा हयी श्र्चरण करक रदखल्लषया दै \ घ्न्य धमौ-ने तो अदला फी 
पेसी व्यास्यापः फ दे जिससे उनकी हिसा माज उन -उन ध्मा परःलामु. रे । 
इम तरर वह सीमित हौ रह गई है, -श्नौर उसमे, भी यन उसका, विल्कुख श्राच 
` रण नह किया, लेकिन जेन ध नै स्यली वात नहह । जन, घम" ने श्रहिखा की 
विस्वत व्याख्या के साथ साथ उसका श्राचर्ण करने फे लिये भी उतना ही भार 
दिया दहे श्रोर यद्दी कारण हे किजेन धर्मं ॒ग्राह्सा के सिद्धान्तके कारण पिभ्वधर्म 
भरन सकता है! परन्तु ञनधमे विश्वध न हो सका उसका चकः माच कारण यद्‌ 
दे, किःकलध्रमं के दस मद्यान्‌ सिद्धान्त. के यथाथ स्वरूप को समर्दने वः लिप प्रहत 


1 
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~~~ 











धङ्‌ मयुष्यो ने प्रयत्न पिया र । जेनयर्म की श्राहिसला के.विपय ल्लोगो भ वदी 
भ्रमजमक शक्षानता फटी हई है । कोद उसे श्रव्यवहायं कते है को मनाचरणीय 
वताते है, फेर श्रात्मघाती का दोषदेता है, कोई चाष्ट -नारिनौ का फल 
चढठाता है । इसलिए यहा पर सक्तेप से इन वार्त पर विचार करना श्रायदयक 

है । इस श्क्षानता के निवारण के लिप ही जेन धम ने पद पद्‌ परः विचार कणे 
छनेकान्तवादं का समयन किया हे । जेन" धम का -प्र्दिखा सिद्धान्त केवल चालयाचार 
पर ष्टी निर्भर नदी हे किन्तु वाद्याचार के भीतर' रहने वलि पारेणाम सौर उसे 
च्येय पर निर्भर है । श्राचायं श्र अग्तचन्द्रसूरिजी मे श्राहिसा के स्परूय का स्पष्ठ 
छरणं उत्तम सति से कियाद वे कदतेदेकि छ 


~ १ कोई हिसा न करके भीर्हिसा का फल भातत करता है । 
२ कोर दिखा करके भी हिसा का फल नहीं पत्ता । किसीकी दिलाफास्य 
५ रूप थोडा मालूम पडता है, किन्तु फल वडा दोता है । 
ध, ९ की हिसा महा हसा के समान माले पडती है तओ फल थोग 
} तादह। 
्प्कद्ीरदिसा किसी को तीन फल देती दहे, किसी को मन्द्‌ फलदायकफष्टीती 
है । पक हिसा श्रन्य हिसा से तीव परिपाकवाली 'या मन्दं फलस्वरुपटोती 
~ ै। इसल्िपः दिसार्दिसा मे ग्रन्तर है ॥ 
~ , रदिसा प्याह ? दिसाःकिसकी की जार्ीषै? हिस कौन है ९ उसका 
कल क्या रोने वाला है ? इन सब वातौ का श्रच्छी तरह तत्वरृ्टि से विचारं करके 
हिसा का व्याग फरना चादिष्ट) इससे मलम रोता देः कि जेन धर्म म हसा श्रा्दिसा 
के चार भेदं दै--श्र्दिखा रूप परर्दिखा, हिसा रूप ्राटिसा, रिसा रूप्सर, दिसा 
र्य दिखा) भरथमदो मेद ्रा्हैसाके है जो कि कत्तव्य यानै उपदेय है श्रौर श्रन्थ 
दो भद्‌ ष्टा के स्याज्य हे । पापस्वरूप है 
जैन धमै की श्रहिसा प्या हे ? वह कितनी व्यापकः श्नौर व्यवदार्यप्र? 
हखका पता सीसे मिल जाता दे । समास से टम कद सक्तेहै किञेनद्णिसे 
षन चास मगौ म ह+प्र्दिसा की व्याख्या समाविष्ट हो जाती है । 
श--हिसा-्राश्च्ला फल -न्यायरत्ता के लिपट की गदं प्राणिघात रदित सूरम 
दिस काफल हमे महान्‌ ए्ैसा के फल के समान नदी मिल सकता ! बाह्यदाशेस 
चह हिसा माल दोती हे किन्तु वह दिला न्दी फी जा सक्ती । प्यके 
वष दिखा एसा सम्‌ के नदीं होती, किन्तु न्याय रखने फे लिय की जाती षै! 
न्याय के [तिप की गई ला घ श्रादेखा सद्दा मानी जा सकती है! यद्वि उसमे 
निस्वाथै भावनः षयो । , 


अर्दिसा हिसा फलः- ४ 
इससे विपरीत श्रन्याय यत्याप्चार के सामने पर्हिसा का "सिद्धान्त पकड 
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व 2 
छर निमाल्य होकर श्दना 1 जैसे किसी खी पर कोर श्रयाचार करता हो श्रौर उसे 
देखते हषः भी ईला क भय से खीरेष्ठण के लिये, दत्रः फा सामना न करे, वह 


श्रिता हिता कौ यै पोतक है । वा्यरष्ट से चह भले ही श्रिता फणे जाय, किन्तु 
वह्‌ श्रन्याय की पोच होने से हिसा दी कदी जा सकती हं 1 


1 4 

अहिसा से श्रा एलः. 

जा-याद्य प्रौर प्राभ्यवर, दृणि से श्राहिन्ना मारूम होती है चह प्रासा, 
प्रहसः फलदायी है । ॥ 

हिसा ष्दसाभ~प्र्हिसाः से विपसोत-दोनो चणय से हिका मालप्हो वह 
दिखा रूप सा ६। 

शख तरह जैन धपनै की ्रनेकान्तस्य प्रिता का भूलकर श्राज,लाक की 
नजय्‌ सिफ,द्न्य हि्ना-श्रवात्‌ वषय दिता प्र्हिसा परे प्रादिसा फौ श्रोरमेः 
छिपी हद दिना श्रौर हिसा के पी रही हुई प्रारिसा फोए लग देख नदी मधवे है 
पुयोकरि वे श्रप्रने;मसनुपकक विन्रार-दावित फो तिलालि दे) चूते हुः 


यद्यपि-जनधमे्यी) रहिता प्रत्यन्त विस्तृत है खलिः दस समय श्रटपवी् 
होने फे कारण उसका पूर्णं रीति से पालन करना अशक्य है, फिर भी उसे श्रन्यथ- 
दार्यं यश्रातमधातिनी छदना उचित न्दी है । क्याकि इसे सभी विचारक स्वीका 
गतप स धर्दिसा त्त भे भरवतेको ने दक्र प्राचरण॒ श्रपने जी मन मे पूर्णतया - 
किया थां । फिर भी इनसे किती फो श्रात्मघात "कर्ने का श्रवसरर "नही मिलो 
समाद दीःसाथ हरम यह भी सरण करना चादि कि सत्त्सिद्ान्न सर्वसाधारण की 
सुलमे श्रोर सुपालनीय हो सकता हे  लिद्धान्त एक श्रादसं ई श्रौरे श्रादरी निंतनो 
उश्चोगा उतना दी उसमे पराणेयो का प्रधिकः पिक्रास होगा यधि हमीर श्रोदर्च 
षी णद्ध दहागा तव तो फिर निकोसंके किण कोर मार्गं ही न र्देमा.दसलिप जो 
प्रप श्रयन्तं विकास की-प्रभिलाप्णं करते द, श्रात्मा फोसमस्त प्ररोर केदःखोासे 
सुर करर चस्म सुखि. फो रपत छरना चादते हे उनेक लिपट शराहता कां मदान्‌ भादर 
समी ्रावश्यक ह । इसे धकारः श्र्लाने तो प्रयवहदार्यं "हो सकती शरोर 
श्मात्मयातिनीं दी 1 उप व्यार्या सवसा चारण ढा पाटन नही फी जा सकंती 7 
चह तो माने पुरू क दाग हीं पालने"योग्य है । सवै साधारणं कर लिप आदिता 
की-याष्या यह कीना सक्रनीदेफि जिसे-हिसा फिनः व्येवदार दो सफताःदै 
चसी दिसाकाःप्ाचरण ही करना चाहिए ^ यदह तो श्रदिसा की सभेयं व्याचहा- 
पिष्‌ व्याख्या हद्‌ 1 , 

दिस श्यौरः ग्र्टिखा भावना पर दी श्रत्प प्रर मदा फलदाथिका दोनी ह पेखा 
कर तो इममे" कोद शरत्युकते नदं टोगो तर्दिसा छ भचारो ने दितं को-ध्यास्या+ 
करते समयं य्यरषटिं से हान्‌ वाली शसा कौ चयं देप.रूपं न चतलतेः दण (रखा - 
केम देनिवाती भावना. के श्रूलृसार इले दोयं या शरदो रूप वलादे प्रौग 


[अ 3. पृः ~ 


॥ 


4 
६२ ] - {जन दष्टे से अहित 
भावना हे सागद्धेष की चिचिध ऊरर्भेया तथा ससावधानता जिसे आगम भाषाभ्न 
भ्रमाद्‌ कह सकते ह । श्रगर फेसी दशा मे, प्राणनाद्य हुध्रा दो तो वहं दिना 
क्टकती है । । ० ७.५ 
हास म मी वाद्य से दिखती षट हिसा फो दव्य हिसा कही गैर 
श्नौर श्रम भावनापूरव॑ंक दोनेवाली हिसा को भाव दसा ' कदा है । मनुप्य श्रगर 
निशोक्क यातो को ध्यान म लकरः उन्टें ्रपने जीवन म॑ 'स्थान दे तो वह श्रिता 


का पालन कर सकता है। स 
? जीवन को सादा वनाले शरोर ग्रपनी श्रावश्यकता्रों को कम करदे । 
२ मयुष्य ग्रक्नान होने पर भी क्षामे फा पुरुपा के श्ररुसार स्थान तोही 
दरसलिप प्रतित्तण सावधान रहना श्रौर की भूल न हो जाय उस चात को ध्यानं 
भे रखलना । स्थूल जीचन कौ ठप्णा शरैर उश्चके कारण पेदा होने बाले रागादि दोषौ 


को कम करने का सत्तत प्रयल्त करना । ८ ४ 

तात्पर्य यह है फि जिससे चित्त री कोमलता "घटे कठोरता ' पेदा हो, स्थल 
जीयन की दष्णा वदे चह हिंसा हे श्रौर उससे विपसीत श्र्िसा है 1 इसलिए वह 
श्रव्यचहायं नर्द टो सकती । ^ १ 

श्रव हभ यहा देखना है कि यह ग्रहिसा राष्टरूघातक सिद्ध हो सकतीहेया 
नद्य 1 प्र्हिसा कभी राष्ट घातक नदीं हे श्रौरनद्ो ही सकती है! प्र्दिसासे 
भारत श्राज गुलामी के वधर्नो मे जकडा हुश्मा ह इस धकार क्ती ्ान्तिको श्राज 
म खनते दे सो निरी श्रतानता ही है । भारत फी पसयधीनता का कारण श्रकर्मरयते। 
श्रहानता शौर प्रसदिष्णुता है, श्रहिसा नर्द । भारत का,पुशातन इतिहास बतला 
ग्द है भारत मै जवतक पर्दा प्रधान धमोंका अभ्युदय रहा तप्र तक जामे 
श्यान्ति-कौ्य-सुख प्रौर खततोप का साघ्राज्य रदा श्रादिंसा धर्मं के महान्‌ उपाक 
पौर प्रचारक भूपति श्रेणिक, चेडः श्रोर मौय सम्रार चन्द्रुस तथा दोक थे। क्या 
उनके समय मे भारत पराधीन हुमा ? इतिहास तो स्पष्ठ , यतल। रदा है कि शनेः 
सम्रय भे भारत सव देद्यौ का ष्थिरोमणि था रोर कला च विधा म सर्वोच्च दिख 
पर था \ इसमे माल पड़ता हे फि जिख ब्महिसा के प्रचारक महान्‌ पुरषं थे, स्वय 
शगवीर श्रौर पराक्रमद्याल्री ये, उस धभ से भारत पयधीन कैसे दो सफता ह ! दस 
तरह श्चटिखा से भार्तवर्प कमी पराधीन नदीं ह्या है । काफ्रन मघी मावनाके 
श्रमाच म, जयकि कुखग वदु।गया, म्वाथै, ्वसदहिष्णुता श्रा से दसा -फा विस्तार - 
ष्ट्या श्रौर सीसे भारत दुत लोर्गो क दायां मे श्राकर पराधीन वन गया । ष्ुते 
से, यह यह भी मान्यता रखतेहै फि रिसा से ही,भारत श्राद्ञाद्‌ दोगा ! यद्‌ मान्यता 
चिस्कुल श्रमजनकः हे । इस वात का पता इसी से मिल जायसा फि रोमन साघ्राज्य, 
जो अल्वन्त कूर शस्त प्नोर मासी जिनका प्रधान भोजन ई वष क्या , द्राति श्नौर- 
सुख पूरक रह सका ह १ उसको तो दुनिया की गिनती से भी उढ जाना पड़ा यही - 
वा भारत की भी ग्रान दम देखते रं ! जव म शान्ति शरीर प्रिमामूलक ओे्ी 
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मावनोपूधक र्ते है तव हमारे उपर श्राफमण फर का दृसरो फे छि कारण दी 
नदीं हो सकता हे । इससे स्सिद्ध होता है कि्रर्हिसा से देशा पराधीने नर्दीहोता ह 


सक्षैप म लिखने का तात्पयै यदह हे फि जनधम का मासन श्राहंसा धमै के 
मानने वलि धर्मौ अ सरवसे भवम दे ग्रौर इसका जनथम का ' श्राहिखा परमो धमै" 
सिखान्त हे । 
` नर्म फी यह आक्षा कभी नदीं है जय सवल निर्व फो सताये या फण 
पचाव तो उदासीन ` होकर थे रदना चादिये । खृदरथा के लिपः यद श्रध नदीं 
है कि भेनघमासुयायी खस्थ पदखोलुप श्राततायी, दमा, गुरद।, विषय लम्पर 
पुदपौ, श्रयलाश्रो के सततत रौर धर्मं को ल्ट श्र करने घलि श्रर्धारयो हेरे श्रौर 
उा्कश्रौ के दवाय सेने घाल्ञे श्रन्यार्यो श्रौर श्रत्याचायो को श्युपचापयेठे २ फिसी मी 
प्रकार सहन कर चरन विसोध कर । इती प्रकार श्रादिला दढ हो सकती हे 1 


ज्ननिर्यो की आरहिसा-ज्याक्रिगत स्याभिमाने प्रौरः श्रास्मसम्मान के मारी मै कमी 
पधक नदी हयो सकदी श्रौर न ससे सादस वीरता जानीय गौरव फी कमी दानि 
ष्टी हो सकती है । जनर्थम क्री श्रहिला कन्यास फे धमे को वचने फो, देविर्योके सती 
स्व फी रक्षा करने को, चिलखते दपः वद्ध को श्रपनी माता फी गोदी से श्रलग न होने 
धने फो ्रपना जन्म मिद्ध श्रधिकार समती हे 1 जनधमे फी धरर्हिखा फेवल 
निपेधात्मक -उपदेदा भाव ही सरी है उसमे गूढ विधायकतस्व भी दँ । जेनधरम की 
प्रा्हिसा हमे चास्तयिक नैतिक रिणा का सन्मां द्विखाती हे । १ न्य फी सेवा 
छ लिप उन्सादित करती ह, स्याथ फी सकुःवित यृत्ति से एटाकर्‌ “ कुटुम्बकं 
फे विभ्वव्यापक मडरू म मिला देती हे वह रमे प्रि माघ्र कीसेवाकरनेका 
सुन्दर वल भ्रदरान करत है श्रौर गरदस्थाध्म, मै रदते हप भी श्रात्म कल्याण फा 
सुगम मामं दिखाती है । श्रगर्‌ श्रय भारत श्राजाद हो सकता ह तो दिला रहित 
श्रहिसा दाख के टार दी दो सकता दे! 


7 दशके ्रनमोल रत्न पृज्य मष्टात्मा गाधी इसी श्र्िसा के पालन से ही चिश्य- 
चथ हुपदे।येदली वात पर जोरदेते'दै कि, श्र्दिखा हयी स्यतभतालाने के लिप 
परम श्रौरः श्रमोध ग्रा र॑ फिर चदि यद्‌ देर से,पराघ्र टो फिन्तु श्रगर रोगी तो इससे 
होगी । उन्दने स्य लां लाजपतरायजी को श्र्हिमा फे सवधम रपे विचार दधति 
हप लिखा धाः--' ; र 

1 -0णप उ]श्ढड 86 {0 ४ठदणो 08 8 षा प])० एर्लाड 
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70 कषणा 11 

श्व प्रन्तमं श्र्दिसा की साधनाःके उपाय -उनाकर श्रपना लेख समास 
कर्गा । यर्दिला फी साधना के सात्त प्रकार ह -- 


ध (नवि मितत ` 





श्राद्ङं दहनी ~ श्रना जीवन्‌. पेखा निष्पाप, दयालु व ग्रहूसामुय॒ वना 
जाय कि श्रीर्‌ लोग श्राकापित हो । -* -+ , , 


[8 


सुत्याम्रही-ग्रपनी, सद्य वृतु के लिषट.धाण देकर, भी प्रन्याय, श्रत्याचुर का 
प्रतिरोध करन्‌ 1 ` = 

वैकरपददानी साधना-यन्याय करने वाले के हदय पर श्रपनी निर्मयतता ग्रीर 
शक्ति से सामने चलेके दय पर छाप लगाट्रं जाय) जसे किसी-ने दर्म प्क 
तमाचा लगाया प्रौर हमने दूसरा गाल गे करक का कि एक्‌ श्र मार लानिप्‌ । 
यह्‌ श्रािला की,चेकटप दङंनी साधना इई! ~, - ह ध 


"~ श्रेमदुदीनीःसाधना-पापी-दुट फर साथ फेला प्रम दर्शाया जाय" कि पद्‌ "हम. 


८ 


शछरपनाी मिष्या उपक्रारी स्मभनेलगे1" - ~ छा भ्7 : 
2" "~ ~ 
उपेन्तषणी साधना-महावीर स्वामी की तरह उपसं श्मनि पर पापी कौ तरफ 
उपेक्षा भाव दक्षायाम्जाय गः “- ~~ ~ ~त प) 


+ 
1" उपदा लोधना-दससे को उपदेश देकर पापमाग से हटाया जाय्‌ । 


5/7) 14 ४ 1; {*- ~ ८ (र 1. २ 
+ सद्रिणी साघधना-ग्रन्यपयच पाप से चचने के लिप श्रन्यायी,को> दड, या 
जाय इस प्रकार उचित स्थानों पर उपरक्त साधना का उपुयोगर करना, चादि | 


("प्दिसा के प्रचार के किप निस्रोक्त वातो को ल्य म लना ग्रावद्यकर दहै । , 


7; न ॥ ~ + + 1 
(१) जाति पाति च्रारिं कां श्रित मेदु-मृ. लुल्‌ दोः. जिससे, -गन्पुय 
त च ^ , 


८२) चचपनः से ही, पेखा सस्कारयुक्त शिक्तषण दिया जाय जिससे कि 
^ 9," वारछंकः को श्रन्यायः दिखा, श्रदयाचार श्रादिं से घ्रुणा उत्पन्नद्ो। 7 


श्रिंला से क्या फल मिता है यद भी जानना जरूरी हे । पञ्च व्याकरण 
खर भे परमेश्वर श्रहिखाः फां विरवेचनःकरते हण फरमाते है कि इस प्राह भगवतीं 
केशि सर्व प्राप्तकर सकते हे । यहि तक कि मोक्ष भी हुस्न गत कर सकते. टे 
प्राजरदिसो का परिणामं हम नजरें से देखते हेमे की नेरकादि जाकर देखने" 
की जरूप्तं ररी ॥ प्राज् रण्दे वी -समग्राम भूमि को श्रपना सुरापान का स्यानं वना 
र्दी दै । भीषण जनसखहार दिखा के फल को दिखलने चाला मामूती चदय नदद है; 
इसक्तिएः अव. तक त्रिश्च मे. असा क पचार नदी दयोगा तग तुक्‌ तरिश मेँ युद्ध की 
परपरा चलत रहने वाली दहै ।जेनधम कीरदि हु हमक (माच^ध्रेय रः 


विला सकती दिशौ कलते पर विश्वयषत्र कुएनन्‌ए द युर सक्ती, 
शत्यलम्‌ । 
॥ ` न्य ~त ~ च 


~ ^ “ग ण णु न) ` = 
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पत्ये जेन धर्म की देन = 


रेफ रा्टरेभक्त सेर श्रवररतिजी, आगरा 


म मुप्य के जीवन का ठकं मुस्यश्रण है! पर केवर सत्य धरम 
ही मनप्य को द्रान्ति देता श्रौर सुमार्ग परलातादह । घ्ममे 
ससारमे वश काम कियाद । पर श्ल्लानी ग्रोर स्वार्थीलेगने 
धेमकेनाम पर संसारम बडे २ प्रत्याचार किण हे द्मौर कस्ते 
रहते ह, धम के नाम पर खरूपर मै सून की नदिर्यो वटी हं । योरेष 
म द्सादयो श्रौर मुसल्यमार्नो ने धमे के नाम पर हजार नहीं चरिक लाखो पराद्‌ 
गि्योषोमोतफा दविकार वनाया ह । धर्मफेनाम पर र्येग मास खाते, शराय 
णीते रीर व्यभिचार तफ करते हे ससे पूर्वं महावीर भगवान फे समय मे भारत 
वर्ष मे धप के नाम पर लाखो मूक पशु ही नदीं मसुप्य तक भी वलिचेदुमै पर प्राये 
दिन चदृाप जाति थ । मरावीर भगवान ने एल भकारः की कग हिसा को मिखनेके 
घ्रास्ते घोर प्रयत्न किया, शरीर पक दे दर्ज तरे कामयायी भी हासिल की। पर 
छ्रफमोस हे कि श्राज तक भी मसुप्य श्रनान शरोर स्वार्थ-चदा देयी-देवतार्भ्रो फे 
नाम पर जास लाखो प्रो फी चलि फर देतते हे । सष्वा ध्म वदी है जिससे प्राणी 
माय छो सतोप च तसल्ली हो । जहा रिसा है घहा धमं नहीं हे । ससार के भानव 
धमी म्र केवल जेन ध्म यी पक फेला धमै हे, जिसमे हर प्रफार की हिला का 
नियेध किया गया है । जैन धम के श्राचार्यौ ने हिंसा के कई भेद पिप है । उन्न 
गृहस्थ, मुनि, सजा, न्यायाधीश शादि के लिप्‌ हिसा की मयौदा का वदे सरल ग्रौर 
रोचकः ठम से चणैन किया है । श्रगर ससार मे मनुप्य ठीक ठीक जेन धमानुसार 
प्राचरण करे, तो विश्व मै दान्ति य खुख स्थापित्त हो सकता है । महात्मा गाधी 
ते मिसा को सृच्म रूपम प्रपत्ताया है । 
श्व तफ हम छोग जन धर्म फो, शर्थात्‌ ्र्दिस्ामय धमै को कायसो फा 
घर ताते ये पर श्राज महात्मा गाधीजी ने सिद्ध कर दिया हे कि ग्रासा घर्मवीसें 
का धर्म है। घम की कसौरी श्रहिसा श्रौर सत्य छ है । जिम धर्ममये दोनो सिद्धा 
. न्त विद्यमान हौ वही सश्चा घम है1 
सैम-दणीनं म दसा च श्र्दिसा क सम्बन्ध म विस्तार से वर्णन पिया गया 
| दिखा फे मुप्य चार मेद्‌ फे गये जञा इस प्ररे - 
(> ) खफरपी-हिसा (२) नारम्भी हिसा (३ ) व्यवहारी दसरा भोर (४) 
विसेघी हिसा! 
(६) किस्रीभी प्राणी फो सकटप श्रथीव्‌ इरादा करके धुरे परिणामो से 
भष्रना, उसे "खकरपी हिसखा' कति हे 1 जेखे केष यायी जा रदी द्यो उसे केयल 
हिस भावना से जआन वृरकरः भारः डालन } 
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(२) गृह कायै मे, 'स्नान म, भोजन वनानेभ, मा्‌ देने मे, जल पनि 
श्रा मे ओजो श्रपत्यश्न आीवनर्दिसा हो जाती ह, उसे शरारी हिसा फते है। 


(३ ) व्यापार मे, व्यवहार में, चलने मे, फिरने मजो दहदिसा हती दहै ऽसे 
"व्यदारी हिंसा कहते ३ । ६ " ५ 


१६. = 

(४ ) चिसेधी खे श्रपनी ्रात्म स्त्ता-करने के निमि श्रथया फिसय श्राततायी 
श्रथचा हमला कस्ते वाले से श्रपने ज्य, ददा प्रयवा पुम .ी रक्षा फरने के 
निमित्त जो हिसा करनी पडली दै, उसे "विरोधी दिस! कहते 

"दरक पथात्‌ श्रष्टिंसा के भी सख्य सुर्य भेद बतलाये गप ह । उसको जना 
चार्थो ने देभार्गो मे विमाजितकियि ह - , 

(१) भरं से, -यक्षानता से, ध्रतनजानपने से यह ख्याल करते हुए कि कोर 
जीव मरन लाय श्रगर केसी चलते फिस्ते जीव फी हिसा दोजाती हे तो उसे स्थून 
प्मार्हिसा कदते हे 1 १ 

(२) जान करके या छनजानर्म क्रिसी भी प्रकारक प्रातीको कष्ट तंक 

न पहुचाने को (सूदम प्रर्हिस' कहते हैं 1 = + 

(३) किसी प्रकारके ओव को श्रपने शारीर से क्णटदेने का भावन र्खे 

को "भाव अर्दिसा' फते दै ! 

(८४) किक्षी मी प्रकार की श्रादिकश्र्दिस्ा की भिषा 'को देर पर्दिसौ 

फेहते ह, 
(५) सायैदेदिक श्रा्ह्ला की प्रतिक्ला को खच श्र्दिसा' कहते हं ¦ 

} वतमान समय मे खसरार की -सारी राजनीति हिसा च श्र्िस्ना.पर दही निभर 
है । महात्मा गाघीने वड स्पष्ट शाब्द मै प्रर श्रपने कायं से यह श्िद्ध करके यता 
दिया है कि ससार मे.वगैरः अर्दिला के.दान्ति स्थापित्त नटी हो सकती । यमी हलं 
दीरजो ससार्व्यापी-मदायुद्ध पद हया है वह हिसा फी टी देन था । कने के चास्ते 
तो मित्र राष्ट श्रीर धुरी-राष्ट दोनों यदी धोवित करते थे कि युद्ध न्याय श्रौ 
विश्व ज्ञान्ति फे चास्ते खडा जा रहा आ । परः बास्वविक-यात्त यह नंदी यी । यथार्थं 
भ तोयद युद्ध स्ता श्रौर पक वह देदा ढा दृक्रे छोटे देश को शखाम धनानि 
कै वास्वेद्ीख्डाजारहा या! दन यद मे साखा करोड़ आदमी मोरे गपु स्रौर 
उसकी वजद से खाय सिया विधवा च व्ये शनाथ हृपः । वादं जदा द्वारां वम 
गिसःकर देरा > देद्य ने कर दिप गये । इस लदा # परिणाम स्वरूप कदर 
द्रे भँ यकाट पडे जिसके फल स्वरूप लाखो आदमी पकर दाने के यास्ते तरसर 
च्कर च श्यस्थि पजर-चनकूरः कीङ्-प्रकोडा की मातत 'मरगए 1 ययपि, एक ताकतते 
परमाणु वम -उलिकर-पक क्तेण भँ दुसरे दें के सामों - मलुप्य, जानवर , मकान 
श्रा वस्तु्रो को नष्ट ्रष्ट करके युद्ध चद-कर दिया,.पर स्या यह्‌ 7निच्य -दै कि 
श्रय भविष्य म युद्ध न दोगा ? नदीन ! यह निदिवित है किं जव परमारु चम के 


श्री दिवाकरं अभिनन्दन ग्रन्थ ] { &७ 


म॒कापसे दुःखंस भलयकासी चीज वनेजायमी, तय प्क तात दूसरी पर्‌ हमल्छा योल 
देगी 1 महात्मा गाघीजी क दाच्दों मे खसा म विदय शान्ति दिना घ्रादंसा षि क्मी 
नरं दो सकती । हिसा की प्रचरति से हिसा चजप्य घस्नेके उसी पकार वेगी लिख 
प्रफोर कि ग्बून से सरना हेश्चा कपडा सून शते घोने पर पूनः मे शरोर. खनृ जाता हे 
परः श्रगर श्राप फपडे को स्वच्छ पानी से धोर्वेगे तो श्रलगत्ता कपड़ा साफ हो स्वारा 
है। इख प्रकार फेवल प्रर्दिसा के मार्यं से ही ससार मे शन्ति श्रीर खुख-सण्धदि 
स्थापिते हो सकती हं 1 


परः श्रफसोस इस पातकाहैकिदहम जन क्लोग भी श्रार्हैसा के.सिद्धानति फो 
उसफे सच्चे रुप म पान नदी कस्ते ईह । श्रगर हम लोग भगवान सहावीरके 
यताण हप ग्र्हिक्ता घम का निर्याय भाव से पालनं क्रे, तो दम पने जीवन को 
पकभ्याद्शे जीवन यना सकते है गरोर साथर क्लक्वार पर प्क गभीरः छाप डाल 
सिफते "हु । मदात्मा गाघात श्रारसरात्मक स्रव्याग्रह को काच, रपस पारणत क्म 
ससार को चकन कर द्विया दे 1 श्राज्ञ- समस्त ससार -क.चडे > ल्रोग दस वात 
परर गम्भीरता पचक चिचारकर रहै कि ससार मे स्थायी शरोर स्यी वि पान्ति 
किल भ्रकार दो सकती है । शतम विद्रा द्टोग इस परिणाम पर्भाचुकेषं षि 
सक्तारः छगर शाति स्थापित -दो सक्ती है तो केवज्ञ बर्दिसा के सिद्धान्त दास 
ही,दो सकती हे, पर यह सिद्धान्त यशर स्यार्थ-त्याग के कार्य रूप मे परिणत नी 
षो सकता मर इस स्वार्थ फो बडी = ताक्ने छोड्ने फो तैयार नटी ह ! 


| अ +~ 





मगवान्‌ महाकीर क अयपरियह्‌ सेद्धान्त 


भ व्या सुर्यं न्रा चन्दनम्जा महाराज 


श्वंवय उरेख्य-विभूति भगवान्‌ मदावीर्च्रध्यात्मिक शरस्युदयं 
केलिये तथा चिश्व के श्रागन म णस्ति-घुधा क्रा -सिन्न 
फरने चेः लिप श्रपने श्री-मुख से गदे ष्टी श्रजुपम) तयौका 
उपदेशा , पदान , किया पदे । पु. मदप्वप्स्ये ¡सिद्धान्त उच्च 
थेणी सेहे पक प्रपिद्ध इटालियन -पिद्धात टेखीश्रसै -लिखत्त 
है कि श्न दृद्यन ;वडीदी उच्य थेणीफा ददान. दैः दसके 


निदधान्त न्त चिन्नने शाख आधार पर प्ये "गये ह। ज्यायो प्रद्रा चिश्षान उन्नति 
फरता जास्ा ह व्या खो इसके सिडा-ते फी सस्ता भमाणित.दोती जारद्सी हे" 1 
छक छ्रारः शूयपियन विद्वान्‌ लिखता ह क "जने धमे क सिंदान्त लीयन.मं धान्नि 
क्व सश्चार कप्ने के लिपट वड्‌ च्छे उपयोगी दं" 1 ॥ 
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` वचस्नुत' भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्तो के मूल मेँ श्राध्यात्मिकता के साथी 
विश्व शान्ति का श्रद्ुपम पुर लगा हुमा हे । श्रगर दुनिया महावीर के सिद्धान्तो घो 
समने रीर उनका श्रजुशीलन कसे का ` भयत्न करे तो विश्व यान्ति जो भ्राजक 
खंदुन्धं वाताबरणं म श्राकाश कुखमवत्‌ -प्रसभवसी भरतीत होरदी है-- शति 
सुराम रो सकरी रै ! इन सिद्धान्तो के मूल म री विश्वकी दान्ति सक्षिदित हु 1 
भगवान्‌ महावीर ने श्राध्यातिमिक उन्नत र एवैश्च दान्ति के लिय पाच बतो 
का उपदेदा दिया दै । वे चत श्ल प्रकार दै -- [ १] अरिखा बत [२] सस्य बत 
[३] प्रचौयै बत [४] ब्रह्मचर्यं चत प्रर [ ५] प्रपरिधरह.चत । दन पाच वतो 
से यटा केवल श्रध्रिय्रह नत पर ही विवेचन किया जायगा । 


च्रपसिद्रह शव्द परिग्रह के रभाव को सूचित'करता हे । परिप्रद का श्रधै- 
ममत्वपू्ैक चस्तु का ग्रहण करन। होता है । जिन वस्तुनां पर ममत्य भाव होता है 
वे समस्त वस्तुप परिग्रह के च्न्तर्मत हं । शास्रकासं ने परिग्रह को षन्धन फा सुप्य 
रूप माना है । धी सूघ्रृताद्ग खन्न के प्रारम्भमे हयी सखुधमौस्वामी से जम्बूस्वामी 
भ्रक्म करते है कि-- ् 
घुञ्िजा्ति तिउषटिज्जा वषर पारिजारिया 
क्रिमाह वधं वीरो किं वा जारं तिरट्ह'॥ # ॥ 
श्रथै--यन्थन को जानकर उखका छेदन करना चादि । देखा उपदेश दिय 
जानेपर जम्बुस्वामी धर्ष फरसते है कि चीर भगवान्‌ ने बन्धन का क्या स्वरुप 
यताया हैः श्रौर क्या जानकर जीव चन्धनं को तोड़ता दह १ 
इस प्रक्ष के उत्तर मे खुधमौस्यामी कर्माते हं कि-- 
ध ९ चित्तमतमचित्त वा परिगिच्ज कितामवि । 
श्र्न वा श्ररुजाख एव दुक्सार युङ्‌ ॥ 
भावार्थ--ज व्यक्ति, द्विपद चुप्पद्‌ श्रादि चेतन भाणो" को, प्रयया चैतन्य 
रित सोने चादी श्रादै पदार्थो को श्रथवा चणा चच्छ पदार्थो को भी पासे 
रूप से रखता हे अथवा दृसरे को परिग्रह रखने की श्रलुक्षा देता हे बद दुख से 
सक्त न्दी होता दे । 
इस ्रागमोपदेश्ष से यद मालम होताहै कि परिग्रह चन्न है । भाखरकारः 
ने परिघ्रह्‌ को ल्य बन्धन कदा है । यदु विचार रना चापं फि परिधरह फो 
सस्य वन्वन कहने का क्या श्रादाय है ? साधारण ल्लोग परिग्रह फो, पाप नद 
मानते सल्कि उनकी दष्ट म जो जितना चडा परिम्रदी है वह उतना दी यडा पुर्या 
र्मा परर ्रादरणीय भी दै। घन मौर धनवान की मद्दिमा से समस्त जगत का सादित्य 
मस पड़ा है 1 वडे चये राज्यद्ासन शरीर यड वहे यिद्धान भी धनवानौ फे'दासे 
पर्‌ नाचे रेते । भ्राज “वडा श्रादमी'"' छब्द का बहु-प्रचलिव मौर सुगम श्र 


॥ 
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श्मानः" है । पस श्रवस्था म परिग्रह को पाप कटने का श्रागय श्रदमेच वचार 
णीयरहै 1 दत्त प्रश्च पर विचार कस्ते समय यद्‌ ध्यन मे रखना चाद्दिप कि पस्दर 
कथाह? परिग्रह रेते वढा ° पसिव्रदसेक्ष्या दाक्तेयाह ? इन भ्यौ का समा- 
धान दनि पर यह स्पयमेच प्रतत हो जायगा कि परिघ्रह फो सुर्य बन्धन कयौ करा 
गया है । त 


जेन शासखरलुलार जर मनुष्य मोग भूमिम वा उन प्रति प्रदत्त ( फतपदृते 
द्वारा विये गये ) साधनो ढारा उसका जीचन सुखपूयर न्य्तीत होता था उक्त 
सेमय उक्र श्राय्यकताप थेोद्ी थीं श्रोर प्राठत्तिक सस्पत्ति प्रधि वी षटसलिपए 
उन समरय किती प्रफारकासग्रदे नदी क्रिया जाता धा! भ्राखिर इख युग का श्रन्त 
श्राया प्ररुति सेदी प्रय निवांह नदीं हने खगा , क्मभृमिका युग उपरिथित दुमा प्रौर 
मनुप्य को परिम करना पडा । साथ ही मनुष्य की श्रावश्यफताण यहा तक्र वीं 
रिप मनुप्य से सारी श्रावण्यकनाष्ट पूरी नदो सर्की ! द्सलिष्ट कायं का विभाग 
ऊरदिया गया श्रौर मञुष्य पूरा सामाजिक प्राणी वन गया। सय मनुष्यौकफी 
योग्यता श्रौर खचि बरावर मर्दी थी 1 कोद परेधमी ये, कोर श्रारामत्तलव। फो 
खुद्धिभान ये कोई साधारण, दइतलिपए यह स्यभिविकर वाफिमनुप्योकेकार्यौमे 
भ्नदष्टे। जो श्रधिफ काम कस्तेवे यदले मँ श्रथिर भ्रात करते।उन्हं भोगोपभोग फी 
सामग्री रथिक दौजाने लगी! सामभ्री श्रयिक देने का जाशय तो यह धा फिवह्‌ उम 
साम्नी फा उपभोग फरल परन्तु घरे धीरे उपभोग करने ॐ यदले सथ्रद की भावना 
यती गई । समाज ने उवे श्रधिक मामप्री केवर इमि द्र थौ कि वह्‌ पनी 
वाके वदलेसेवाल सके,नकि इसतिप कि यद साक ङिण रखे, भले ही 
उक्तफे पिना दुरे श्रूख मर्ते रद । यरी से परित्रद यने लगा प्रौर दुनिया म 
श्र्णाति फा वीजारोपण हश्रा । यह्‌ सग्रह वुद्धि ही समाज म पिपमता उत्पन्न करते 
चाली हई । शससते खमाज का पक वर्मं श्चन्यधिक धननपत्न होने तगा श्रीर दूसरा 
"चमं कगाल रोने लगा वद श्रपनी जीवनोपयोगी चस्नु्रो कोपनेममी तमन 
दो गया यह स्यमाविक हे कि श्रगर कीं ढेर ,दोगा तो श्रयण्य य्न करटी 
खषा दोगा हयी । जग जीवनोपयेोगी वस्तुः षा पक जगह सथ्यह होने ल्गातो 
दुरे व्यक्ति भूयो मरने लगे । धीरे धीरे सुद्रा का प्रसार द्रा सोर लोग सुद्राका 
सम्रह क्न लगे मुद्धाका सग्रह करना भी जीवन की जरूरी सामभरी फे सघ्रट्‌ 
फे समान ष्टी दानिरर दै क्योकि इममे भी दुसरे तोग सुदा मे चश्चित रह जाते 
है तोचे क्या देकर पनी ्रावश्यकताश्नो को पूर कर! सलि सग्रह का परिप्याम 
` ष्मा खामराजिर दिपमता, कगाली उत्पीटन । 2 


वैकषानिर्त का कथनं है कि जीवन के लिप. श्रायण्यक खमस्न पदां भररेति 
दरस परिमाण म उत्पन्न करती है कि जिससे सकी ्रायद्यकता क पुति दोस्यके । 
पेखा दते प्प भी ससार मँ नदे चू लोग देखा देते इ इसका प्या कारण ह 
इसका कारण हे वदी हई सब्र युद्धि ¦ ऊद लोग श्रपने पाम प्रायघ्यकत से श्रषिक 
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पदायै सग्रह फर रखते हे 'धरोर दुसरे लोगौ को उन पदार्थौ फे उपयोग से वश्चित 
रते \ दक्मी कारणम लोगं को नंगा भूखा रना पठता हे । पक प्रोर तो कुदसोग 
श्रपने यहा प्रन्यीधक श्न्न जमा रखते हे'जो सड जाता है रौर दुखी शरोर ठु 
सोग श्रम फे विना हाहाकार फते दँ । एकर शरोर पेयियो म भरे हप चर सद रहे 
है श्रौर दूस शरोर लोग ठडसे मर रहे दै! एक शरोर कु लोगों फे ' पा इतनी 
ज्यादा भूमि है कि जिस रूपि करना उनके लिप वहुत किनं दै प्रौर दृ्तरौ भोर 
कच लोगो को जमीन क! हतन ठुकढा भी नदी मिलता जिन्त पर सती करके श्रपना 
पर पाल सफर । करई लोगो के पास रूपय चेतौ का इतना श्रधिक सग्रह है कि उसे 
मीन मे गाह रखा हैः श्रौर दस्र शरोर सोग चसे फेल्लिप तस्स र्देरै। इस 
चिपम स्थिति फी वजद से ही रूस चोस्थेविज्म का जन्म हुख्राह। जय रुक्त म॑ यद 
चपस्य बहुत यढ गया था तथ्र वदा के पीरा ने क्रान्ति कर द ।तव से वहा साम्य 
चादर कप्रवार्हुग्रा \ वस्तुन किसीभी समाजया देद्य के लिए यदह विषम परि 
सिति शरस्य म होती है । भिस व्यक्ति ने दस पृथ्वी पर जन्म लियादहिकम समे 
कम्र उसे यह सो जन्म सिद्ध श्रधिरार होता दे कि चह भसेपट भोजन पा सके, 
पर्याप्त वसौ से पना चद्रन दर सके उसे रहने के लिए कोई स्थान प्राप्तो स 
तरह जीवन के लिये प्राब्यकं पदार्थौ का प्राप्त करने का पत्यक प्राणी का जन्म 
सिद्ध ःग्रधिफार्‌ है ! गाधीजी फे स्वराज्य" का भी, यदी वास्तविक ध्रव, है किदेदा 
का प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी जीवनोपयोगी वस्तु धाप्त कर सके पेसी सुव्यवस्या दी 
स्वराज्य हे । ~ ४ 


परिह के वशम पडा हुय्रा पाणी सथ्रह फरफे ही नदी स्क जाता है परन्तु 
चष श्चि भी यकर पाप वढात्ता हे, चह नये नये श्रन्याचासो को जन्म देता है । 
"उससे साध्राज्यवादंरुपी राक्षस पेदा होता है । जिसफे दातो के नीचे'करो्टा मडप्य 
"पिस जाते दे । करोड मयुप्यो की स्वार्धःनतां लसटली जात्ती है । उन्द पध्रोषी 
+ मौत)मरना पडता दै । ससार के सभ्य देद्य पराधीन बनाये जाते ह ओर श्रमानुपिक 
त्याचा के वल्लपर उनका व्यापार नष कर दिया.जाता है । यिका, शरीर भारन 
प्रर विदेय दवाय ढायेगये अत्य(चार दखके उद्राहरण है । भारत,के कार्गसों पर 
र्टः दन्डिया कम्पनी ने येते श्रमालुधिक शरन्याचार किये जो सभ्य जाति के लिप 
-धार फरक की वात है । भारत के व्यापार को.किस प्रकार नष्ट किया गया यह 
+ करारीकथा वहत लस्यी चीडी हे ! लात्पयै यद हे कि पूजीवाद्‌,फे विकास फे लिप 
साघ्राञ्यवादं होता दै । वेड चे राज्यो का सचालन पूर्जचाद द्वायदहीदहोरहादहै। 
इस परः से यद प्रतित हो जाता है फि परसिय्रह कयो "पाप हे १ यह भयकरः से भयकर 
पापे को जन्म देता है. इस्ति परिब्रह पाप हे श्रोर दाखकासे ने इते पापका 
(वन्धनका ) प्रधान कारण बतलाया है । . 


~ -यदि विश्वमे दोनेवलिं पा पन्च, रत्या श्रौर न्यायो का मूल शोधा ` 
जाय ततो मातुस ह्येगा क्रिःसरके मूख मँ परिग्रह ही ह । दुनियाके इतिदास मः जितने 


श्री दिवाकर अभिनन्दन रघ } [ ७१ 


द्ध ले णये हे वे श्रधिकादा कलर रौर कामिनी केदेतु ले गये हे । परिग्रह के 
क्लिप द्ये सम अ।र फवण॒ का युद्ध टृश्रा । कोणिक ओर चेडा च्या प्रलिद्ध युद भौ 
परिप्रह फे क्लिप दघ्ना । सर्वत्र दादाकार मचा देने याला योयेपीय मदायुद्ध भी 
दी परिघ्रह के कार्ण हु । परिघ्रह के क्रारण मञुप्य मठुग्य की दहत्या कस्ते पः 
नदी संकुचाता । चह अपने पिता, पुत्र, माई, माता, मामा, स्ी, पति प्रादिकोभी 
-ऋत्यु फे हालि कर देता हे । परिप्रह फे कारण व्यक्षि श्रपने जन्म देने वलि माता 
परिता के साव भी द्रो कर सकता हे । इसके लिप फोणिर, कस शरोर च्रौरगज्ेय के 
उदष्दरण मौजुद ह । कोणिक ने ्रपने पिता णिक राजा को, फस ने उग्रसेन छो 
प्रोसखगनेय न श्रपने याप शादजहा को कारागार मे डाला वा । मलुप्य परिह चे 
पौ अन्धा द्योकर क्या कया! पाप न्दी रस्ता {1 पस्मह फे कारण हयी जयचन्द्‌ 
श्नौरः श्रमीचन्द लेसे पामर पाणी देषद्रोदका घातक पातक करभैठते टै) हा 
पस्प्रह ! तू क्या सष्ठीं करता ? दिखा, ट, चोरी, छुखील, ईष, समाजब्रोदह, 
जातिद्रोह, देशग्रोद, छल, कपट, कल, क्रोध, मान, माया, चापलुसी रत्या 
सभी दोपों के मूल म परिह गभा हु है इसीलिषट तो कदा गया है किः लोम.पाप 
छाचापरदै । पसिद्रह सभी पपौ का मूल कारण -हे इसालिपः सत्ररृता्ग सतरभे 
परिग्रह स्य्रयम वन्धनं कहा सया है । , 


पसिप्रह फो वन्धन का कारण वतला रर सूत्रकारः यदह उपदेश देते दे 1 ओ 
भ्राणी सचित्तं या श्रचित्त अतप माच भी परिग्रह रखेताहै या परिपद्‌ रपने फी चुका 
करना है वद्‌ दुख से कट्‌।पि सुक नद्यं दयो सकता । शाखरकफार जहा चरिप्रदन्से दुत 
को दोना प्रतिपादित कस्ते हे वदा दम देखते है "कि 'ससार न त्यै्"पसिमर्दको 
ष्ठी सुख का एक मात्र साधन समा जारहा है । येन केन प्रकारेण घन सरह परते 

हयी मसुप्योने.खुल सममः रपा है प्नौर दसफे लिए ससार भ धमा्योकदी-मची 
हई हे प्ाणी दुख की परवाह न करता रां घन फा उपान करले भ मशगूल रता 
है । वह धन के लिय वंडे २ पतौ को छाधता दै, समुद्र याघा कर्ता दै, विदेशों 
म भटकता फस्ता टै, नये' नये कस फारखाने खोलता - दै, , दिनयत परिश्रम 
करता है, भोजन पानो क कर्ण को सदत करता दै (मौर न जानि कया कया करता 

(हे 1-भयकर. यातना को सदकरभी श्नौर गरी का गोपण कस्पैः भी प्राणी धन- 
चान.-गनना चाहता हे । आञ सारे ससार फो खख का खजान। धन मै ठी रट 

-मोचर होरा ह पौर दसीलिप क्षारा विश्च सय कुछ भुलाकर धन प्राप्ति के पाचि 

-पाग्ुभा दै 1-धन पाति मे इसे खख का -प्राभास टो र्दा है, ठर इसी तस्ट मसे 
मूगद्वप्णा मे ग्ृग-को.-जल का ग्रामास टोता षै | 

विश्य किस भूल शला म फसा दै ! कटिपत उख के वा कैसा श्चन्त 


प्य ?.धन फी केसी चिडम्वन। दे ? 
धन के भो म फसा हुमा भराणी यह नदी सोचता पि आशिर्‌ इस श्रपार 
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धनसयश्ि का श्रन्तिमे परिणाम क्था होगा । क्या उपार्जित श्रगणित वमराशि सथा 
खुख दे सकेगी ? पया 'यह धन श्चन्त तक साथ श्रयिगा एद धतिष्टु प्रियौ 1 
वताघ्रो कि दुनिया का कौन धनवान्‌ धन के ढारा सुखी हरा है. ? क्या कोई सा 
उदादरण वता खकत दो जिसमे घन पाकर मयुप्य सव्या सुखी वना दो ? भूतकाल 
देखो, वर्तमान का श्रवखेकन्‌ कयो, भावी पर नजर दौटायो श्रौर वतीयो कि फोन 
परित्रही सुख को पासकां ? दुनिया मे वडे वदे" सम्राद्‌ चफवर्त, धनकुतेर हा गये 
दै, कया एक व्यक्ति सपनी श्रपार धनसम्पाति श्रपने साथ लेगयादहै ? क्या इत 
धनकयेय ने सुख का साक्षात्कार पिया हे? नहीं | नीं । इन सव प्रदे फा उत्तर 
नदीं के सिचाय श्रौर नी दो ' सकता 1 महास यिजयी सिकन्दर स्यु फे समथ 
ग्रपनी समस्त खम्पत्ति फो पकवित करके उस पर श्रो यहाता है किस ए्रपार 
सम्पत्ति मसे पक कोडी भी भेरे खाथ ग्रान वा्ती नदीं है यह सय यदीं रह जायगी! 
जिसके ल्ियि मै लडा, प्रनेको देशो को तवाह किया, लाखा का सार किया 
श्राखिर चह भरी न हदं । सिकन्दर ने श्रपनी भूल महस्यून की शौर सम लियामि 
धन म खख नदीं हे । दुनिया का फो दुखरा धारणी दख प्रकार भूल न करे 
दसके लिप उसने श्रपने चोवदार को! कदा; कि भेर मर जानेपर भरे 
दौनौ हाथ जनाजे से बाहर र्खेजायै । पेखा करने का कारण शी उक्ते 
उसे वतादिया । वाद्दाह यह फह कर मरगया । उस्तकी ग्रन्तिम ाश्ुसार उसे 
दो ¶ दाथ कफन से वाहर र्ल्ञेगये । जय उसका जनाजा सुर्य रास्तेपर श्राया तव 
चोयदार ने का फि~ श्रापके वाद्‌दाह्‌ ने श्रपनी प्रन्तिम इच्छा यह वतायी धी फि 
उनके दोनो दाथ जनाजे के वार 'खंजे रखे जा । उनकी क्षा का पालन. करने फे 
ल्लिष्ट श्रापके श्राश्चयं के वावजुढ भी, पसा किया गया । चादृशाद सिकन्दुरने पसा 
करने का कार्ण यह यताया कि-मेने प्रनेरुदेो को जीता वहुत सी सम्पात 
पकनित की पर सव यर्दौ रदगरई है । देवलो, येभरे दोनों हीदाय खारी है, 
इसलिए जैसी गलती ममे फी चेसी गलती श्रौर कोई न फर! यह दिता देतेकेलिप 
यादद्याद के दोनौ हाथ जनाज्ञे के वादरः सुले रखे गये है । कहा है-- 
सिकन्दर जव चला दुनिया ते दोनों ह्यथ साती ये । 


इस परः से यद भली भाति विदित दोता_ है कि धन की भति सुखका 
निवास नदीं) श्रगर धन में खख दोता तो सिकन्दर को पश्ातापन होता। 
रखा होते हप भी प्रणी पर मोह का नदा फसा चढा हुश्च है कि चह हिताहित का 
चिचक भुला वैखा रैः। वह इच्च यी का दास वना हुग्रा हे। दच्च उसे नाच भचातीं 
है । बह गणी इच्छा की पूति करने का यास करता हे छेकिन वह यह नही जानता 
कि सागर की पअखथ्य उर्मि्यो की तरह इच्छार््ो का श्चन्त नही द्यो सकता । धक 
इच्छा दखरी इच्छा फो जन्म देकर लय होती है । इस तरद इच्च की परम्परा 
श्रचिच्छिन रूप से चालू. रदती है । जिस प्रकारः श्राकाण का रन्त नद्य हैःरसी 
तरह कामनाय श्रौर इच्छाश्रों का मी शन्त नदीं हे । श्रागम म कदाहै- "इच्छा 
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हृध्रागास समां श्रणतिया “` । जिस तसह द्ागायं पीने से श्राव पीने की च्छा 
न नदी होती अपितु उटती जाती है उसी तरद पक शच्या की पूति दोने से दच्ा 
शान्त नदं होती चरन्‌ अनेक नदीन इच्छार्णे उत्पन्न हो जाती ह । पक हिन्द्र कथि 
ने कहा हे - 

जो दसत बीत प्रचार भये शत लक्त क्रोर की चाह जगेगी | 

ररव सरम लो द्रव्य वदथा तो धरापति होने की वाश्च लगेगी ॥ 

, उदय श्रस्ते तफ राज्य भिल्वो पर वरष्णाश्ररदही ग्रौर पठेयी। 
~ ^ सुन्दर ° णक सततोप वना नेर तेय तो भूस करमीन मिटेमी ॥ 


चादेः नित्तनी सम्पत्ति क्यो न प्रात दा जाय तो श वृष्णा कभी प्रात्‌ नही 
होसफती । कपिल ने राजा से दो मादा सूयण मागने का विचार कया लेकिन श्रासिर 
वह्‌ खम्पूणं राज्य मागने पर भी सतुषे हरा । ज्यास्ये काभ दोतादटैदयोर्‌ लोभ 
चढता जाता ह । मम्मण सेट के पास ९२ करोड सौनेया का घन था । उसने यह धन 
मणि, रत्न जयाहपत से जुष्ट स्यर्ण के पक वैक फी रचना भ लगाए रखा था उसे 
इतने धन से भ सतोप नर्द ्ु्रा 1 चद दस वैलकी जोक फा प्क धल श्रौर वनाना 
चाहता था श्रौर उसफे लिये इतने फण भी उटाता था कि श्रद्धं साचि फे समय श्रावण 
मासमे पूर प्रा षृदैनदीमे से रूफषिया लेने का काम भी करता था । दख सोभ. 
काभी फो रन्त दहे ? नदीं नर्दी नही 11} इस पर विजय पाप्त करने का पक माघ 
उपाय है- परिग्रह फी भावना कात्याय 1 पदा के प्रति आत्मीयता का त्याग । 


¬ ज्य तक धाणी प पदार्थो म मासक्त फर उनसे सुख णते की श्राश्या 
करता टे तय तफ वष्ट शान्ति का श्रयुभव नदीं कर सकता । दुनिया के पद्ध श्रगि 
या पी श्रव्यमेव श्रलग दनि वाले हे, रतप उनको प्रपने समभने की भूल 
दापि न फरती चाहिय । जो व्यक्ति पर पदार्थो म ममत्य फा श्रारोपण करता दै 
यद्‌ उस समय श्रत्यन्त वेदना का श्रयुमव फरता है जय ये पद्राै स्याभाचिकं य 
चलात्‌ भरस्ग रो जते दे । चिनश्वर पदार्थो को प्राणी प्रपनाता है श्रौर चाहता है 
किये कमी मुमसे श्रलग न हों । कितनी श्र्ानता है! प्रणान फे घदावर्तीं हशर 
शराणी खख को वादर ददने का भ्रयत्न्‌ करता दे । बद ससार के इन पदाथौ मे सुख 
की वापना करता दै । चद्‌ सममत हि क़ घन म सु दै, राज्य भ सुख दे, पुवादि 
मै सख का निवासत दे, ऊचे मलो म निवास करने भरं स द । रतप चह दनद 
प्रयत्न कर्ने म मशगूल ष्टो जाता हे परन्तु इदः पाकर भी दुश्बी षी रहता है । उसे 
सुखकरा श्रनुभव नरह होता } इसरा कारण यद्‌ है कि चह जहा सुख समम रहा दहै 
चदा वास्तव भ सुख नही हे । सुख का वास्तपिक खजाना आत्मा है 1 श्रात्माम 
प्रात्मस्वरूप भ~ रमण चरने से दी खख फा साप्तात्मारः हो सकता है । श्रात्मरमण 
वतक असभव है जवतकः पटर फी वस्त्रो के भ्रति श्चासक्ति भौर कामना है । 
जय गाह्य पटा्था के भ्रति श्राखाक्ति कम रो जायगी तप श्रात्मस्थिति का भान 
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होगा रौर श्रानन्द्‌ कः! श्रलुभव दो सकेगा ! हे प्राणियो ! श्रगर सु कौ प्रमिटापा 
हैतोपस्बिहका त्याग कसे श्रौर श्रात्मा क्ते श्रक्षय निधान का श्रानन्द्‌ हुरो 
भगवान्‌ महावीरे दृशीकिषः यपसियिह घत का उपदेश दियादहै। , 

अषरसियरह जत क। पालन करने के लिए सवै प्रथम लाटा फा श्रन्त करने 
की श्रावश्यकता हे । जव्रतक करिखी भी वाद्य पदाथ की लालसा है, तवत्तक कोर्मी - 
व्यक्ति ग्रपरित्रहछ नदी हो सकता ! जिसे लालसा दै-उक्तके पास कोई स्थृठ पदायै 
नदहोतयभी वह परिग्रहीहीर। हदय में पदाथ कौ लालसा यनी दुहे है ेरीने 
पदाथौकेधष्तनदोने से जो श्रपनें प्रपको श्रपरिग्रही सममः लेता है वह यदी भूल 
कर्तादै + पक दरि व्यक्ति भी खालसा के कारणे चदा भारी प्ररिप्ररी दो सकता 
है शरीर पर खश्राय्‌ चनवरतं मी ्रसक्ती के प्रभावे -श्रपरि्रही हो सक्ता 
परिग्रह का मुख्प सम्बन्ध मूख-लालसा के साथ हे ! इषीटिषट तत्वाथसतर मे ' मूरा 
परिद्रह ' कहा गय। है । साघु भी वख रजोहरण, पाच श्रादि पदायै र्पति 
सेकेन वे परिग्रह्यी नरद कदे जाते है । इसका फारण यह हे फि उन पदार्था परर 
उनका ममत्व नदीं होता है। ममत्व के व्रभाच सेये अपरिग्रहम कदे जतिदै 1 पक 
भिखारी फे प्रास वस्र भी पूरा नदीं है प्रौर खानि कोभीनर्ही है फिर भी चह 
परिग्रह ह फ्योकि उसमे लालसा वनी है, ई । इससे यह सिद्ध दोता.है किं परिगर्ट 
का सम्बन्ध ममत्व भाव के साथ दहि श्रत्व श्रपरि्रही वनने के लिप ममत्वका 
त्याग करना श्रावदयक है । 1 ॥ ~ 


यद्यपि भगवन्‌ का उपदेश ससार के समस्त जीर के कल्याण फो लच्य म 
स्खते दपः रोता है तदपि ला कद्‌।पि सम्भव न्दी फि सभी अणी श्परिग्रही 
दो सरक । ससार व्यवहार में रहनेवालि प्राणी को संसारः -फे कतिपय ' पदार्थो का 
रखना प्रावदयक दोता है" चे सभी पदार्थौ का दाग करके श्रपना ससार व्यवहार 
नद्यं चलां खकते ! पेसे व्यक्तियों के लिप मी भगवान मद्ाचीर ने जतं का निदेश 
क्रिया है 1 भगवान ने फरमायादहे कि सवथा निप्परित्री होने का लच्य सामने 
रखते हप फेस व्यक्ियो को परिग्रह का परिमाण करना चादिष्ट । श्च परिभ्रह 
परिमाण श्रथव। इच्छा परिमाण चत कहा गया दै । इस इच्छा परिमाण तमे प्ते 
( खेत श्रादि भूमि ) चस्तु ( निवास योग्य स्थान ) दिरएयं ( चादी ) सुवणं (सोना) 
धन, धान्य, दिपद्‌ चतुष्पद, रौर कुप्य ( वस, पातर, प्रौषध ) प्रादि फीमयीदा की 
जाती हे । इन नय भेदो में ससार फे समस्त पदार्था का समावेदा हो जाता 1 इस 
ग्रत फे साथ यी खाथ श्चावक्र भोगोपमोग फे पदार्थो फी भी मयीव फरतादै।श्स 
मयीद्‌। क! यद्धि विचेक पूयैक ध्यानं रखा जाय तो ससार मं होने बलि रफ़्पात श्र 
शरीर मधप का खदा फे लिप शन्त श्राजाय । श्रगर परिम्रह परिमाण चते को दुनिया 
'प्रपतालि सो विभ्व की वटी से वदी समस्या दल रोजाती द । प्रां "दुनिया की सथं 
सेयषी समस्या यह दहै करि प्क तर्फ कोटो लोगो ऊ सामने रेस फा सप्रालदै 
जबकि दूससं तरफ धन रौर -साघ्राज्य फे विस्तार की मर्याद महत्वाकाक्ता । 
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स विषमता फी चकी मे विश्व.की शान्ति बुरी तस्ह पिस रही हे ! इस वैषम्य फे 
रण दुनिया पक भयकरः वातावरण से शुजर रहीं है । इस सा समस्या फा हल 
गवाम्‌. महाचीर के इस श्रपरिग्रह चत कै पालन म ह । गर सखार चिर शान्ति 
१ सुखमय गोद म खेलना चाहता है तो भगवान्‌ महावीर का यह्‌ श्रपरिग्रह सिदखा- 
त हा उसे श्चाश्यत द्रान्ति भ्रदुप्न कर खकफता हे । 


[स्स 


3 ज्ञान की सोज मे @= 
८ सेखक राय जगन्नाया्चर, श्षाला “* विशारद ” ) 


रब्रह्म परमात्मा वै भरति (माया) के ढारा समस्त प्राणि्योषफी 
उत्पात्ि होकर, उनके शारीरो षी रचना हुई, पय प्रसृति श्स्यर उनकी 
युद्धि, चिचार दत्यादि' चने । उन प्राणीर्यो म “ मानय जाति » जो श्राज 
इतनी सभ्य यन चुकी है, उसके सूल पुरुष, खी, इत्यादि वने, परतु 
उने, उन दुसरे प्राणि्यो से पक विदोपता थी, श्रीर वह थी " क्षान की 
खोज " खी प्रारतिक मदाश्षक्ति के दाया मानवजाति क्रा विकास, 
॥ १ दिन प्रत्तिदिन, देवत, कार, जल, यायु के लुखार होता रदा । एव 
सी परिस्थितिमे आज जोजो परिस्थितिया दष्टिगोचर टो रष्टी है, वह सय 
रित हुई 1 

मूल जन॒ समाज के सती, पुर्यो की-यृद्धि पव कान के विस्‌ से,.उनकी 
द्विके साथ क्लानेम्रदा श्नार पक मानव समाज क्री स्थापता हद सुप्य जाति का 
उत्थान पत्तन समाज पर रदा । क्योकि ~, मनुष्य म सामाजिकता है) याने मयुप्य 
्रामाजिक भ्राणी है । प्रति से वद्‌ समाज चाहता है, समाज के स्थापित होते क 
पाद उन्दः शासन, पि इत्यादि का छान हुवा, श्रौर्‌ वदु प्फ स्थान पर छोटे २ 
तन समाज स्थापित करके रटने लगा , जिसमें , गाव, देण, स्थापतु द्रोकर कषान 
फा विकास हवा कषान के चिकास के वाद्‌, भिन्न देदा कौ मूल परति फे श्रह्खार 
यने टये मन्यौ के भिश्न २ विचारो का पकीकरण नर्द ्टोने से लोग प्क दुसरे से 
रपे फो धेष्ठ सममे लगे शरीर. श्रपने विचारो का सधपं कुले लगे, प्रर यर 
ह श्सप्राम या युद्ध की पुर्व भूमिका! युद्ध में चाकूयुद्ध के याद्‌ दारीर युद्ध, द्रस्नयुद्ध, 
परख्युद्ध भ्ाग्भ हवे । श्रार, जन समाज ,की पिभिच् परति फे श्रनुस्नार भि २ 
सगित समाज पनगये 1 





प्यकं दुसरे के साथ युद्ध म सधे करने से जव मानव जाति को उटरादुख 
भोगना पडा, तव उसमे जो धेष्ठ एव बुद्धिमान य, उन्दने विचार किया कि- 
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"पेखा कोद उपाय दूदढना चापः कि जन समाज का एकीकरणं सच म दाति 
स्थापित दहो श्रोर सव एक सूत्र मै घध जाप ! दसत खोज मे पठने फे वाद्‌ उन्दनि 
५ धर ” की स्थापनाप देद्य, काल, परिस्थिति ॐ श्रसुसार समाज को विद्या श्चात 
वनाफर समास का पकीकरण करने फा प्रयलं किया । वह मे श्रपने विचारे फो 
सदेव जन समाज म कायम रखने फे लिट “स्वना” कां श्रारस्भ हु श्रार धाक 
भरथो का निमौीण हुवा, श्नोर ्स भकार मानव समाज मे धर्मौ का विकार फैला हे । 


घेद| 15 भ. 


भाचीन धार्मिकता की खोज फे याद मूलग्रथ "वेदे के ढाया धारक समाज 
का पता लगता ईइ, शरोर विदित्त होवदे,कि उक्त समय का धार्मिक सगटन कोई 
खास “व्यश्च” के समय होता चा । जिसे चेद म^श्रदयर्मेधद्रत्यादि वर्णित्त फिपारै। 
पता चलता है, कि - जिल समय ' चष्ट दानव इत्यादि उत्पन्न होकर जनता 
को दु. पहाता था उस समय यक्ष म जन समाज पएरनित दोकर “श्रजापतिः 
स्थापना करस्ते श्रौर सगठित “ शक्ति” पैदा करके उस समये उस दानवया 
राक्षस या समाज का नाद्य कसते श्रीर उसी को, धार्मिकता भानते ये। शरीरः वट्‌ 
श्रेष्ठं भी थी, क्योकि - उस सगित समाज फेडढाय पक अन्यायी व्यक्तिय। 
श्रन्यायी जाति का नाश्च करफे श्रन्य समाजो मे शाति स्थापित की जाति थी श्रीर 
वही उस समय योग्य माना जाता था। 
मघुप्य म सूल प्रकृति के गुण के साथ वगुण भी विद्यमान रहते है 1 मनुष्य 
काम, प्रोघादे श्रवगुशौ का वदाव होकर, नाश करने मै सलग्न टो जाता,हे । 
शरीर वह दुर्ण खमाज मेँ फैत्याकर सारे समाज को दूपित करदेताहै। -. ‡ 
ख मानवी वृपितता के कारण, मदाय म भौ दोप फैला, शरीर वष्ट यक्ष 
उलटे रक्तपातत का कारण दो यये । उस समय जन समज दान्ति स्थगित टेन 
के स्यि मानव धमै फी प्रिर खोज हृदे, श्रौर "भगवान बुद्ध" ने श्र्तीम तप्य 
के याद ससार को शन्त वनाने का सय से वदा उपाय ^ग्रदिसा यत दढ निकाला 
श्रौर उसके छसा चिश्वनै शानत स्थापित कर्के जन तमा को विस्छत श्रान्त 
शरीरः चिक्चार वनाया। प । 
चौद्ध धिके प्रमावसे विश्वमे मी धार्मिक जाग्रति दई, श्रय म पक परभ- 
श्वर वदना के द्वस प्रसघ्च करने वलि सुहम्मदं पेगम्यर, प्रौर परमा के लिये देद 
त्याग करने वाले ईसा इत्या हुवे जिनने विदे भ धार्मिक जाग्रति की । =" 
दुव प्रकार मानवी धर्म का विकाक्त दोने के यादे वामक जाग्रति पर ्रधिक 
ध्यान दिया जाने रगा । उस समय परमात्मा की श्रसीम छपा से मानवी धर्म फे 
वास्तविक क्षाता “भगवान्‌ महावीर का जन्म हुरा। आपने वास्तविक धर्मकी 
शन्येपणा फे किप च्रधिक पाश्थरम ( तपश्चर्या ) करके जन वर्म “जैन धर्म" की 
माव डारी-- ५ 
नोट--मैन धर्मं श्रनीद है । महावीर स्वामी ने सैन धर्म की नीव नदौ दाली बस्कि 
जन धमै क प्रचार किया धा । ? 
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श्रत्यन्त परिक करके मानवी धमं की श्रधिक खान की गई, प्रोर द्वादश्णाग 
शाख निर्मिन दप घे के। समस्त वौ जोर जन 'लाधरारंस छो समन्चनि फे लिये 
शास्र लोकं प्रचलित -मारूत प्रर मागघी भाप, मै लिखे गये । मानवी घत का 
चास्तपिक रूप भरत्येक व्यक्ति की समम म प्रवि, पला प्रयत्न किया गया । 

जेन धम उस समय के क्षत्रियो म श्चधिक तादेाद मे कौला, क्योकि दस 
यर्म के श्ाचार्य ब्राह्मण न टोकर श्चनिय थे । वहत से क्त्निय-व्न श्रपने साथियोँके 
साय जैन ने पनीर दस भरकार जैन धमै की ' जायति हई । न्‌ 


मारतवपं म जिस समय धार्मिक जागृति दो रही थी, उस समय दुरमाग्य- 
यश्च सललम को श्राक्रमण हुश्च, जिसे प्रलेक धमै समाज के रूप मे सीमा- 
वद्ध हयं गये । रीर यदी गति सैन चम की हदं 1 वह जन धर्म के रूप मे परिणत्र 
हुश्रा 1 तभी वह जेनधमे कदलाने लगा । उसी का यष्ट खरूप दै, जो वतमान जैनं 
घमैकेरू्पमष्ि। 


ˆ † "वसमान शिक्षा केयुगमे धराय समस्त समाजो तथा धमौ की जागृति हों 
गहीदे श्रौर उन्दः उशन द्दापर लाने की फोशिदया की जारी दै । दन रिक्ता के 
युग मे, पुन शस मनि धमै या जनध्मे फो सलार म परिकलित करने फे व्यि, 
महात्मा श्री चोथमलजी महाराज का जन्म हगा हे । श्रापने दषा रहण करके पुन 
शस धमै कौ जाति की हे) 

प्रापने शाखो क आवार केकः वर्तमान मापा मेंत्रथ नि्राणक्रियि.्टर भारत 
युथः के पर्ने प्रान्तो भ पैदल धमण फर सप्रस्त समाज च समस्त वमौपलविथ 
को जनमत की यास्तीविक दिक्ाद श्रापने यह सिद्ध किया कि -“ जन धर्म जनरव"? 


प्रत्येक समाज प्रौर प्रत्येक" धमौयलयी फा श्रधिकार है, शरोर बं धमै 
ससार मे शाति, श्रौर वास्तविकता के निर्माण रे चि है सीमायद्ध सही । 1 
~ ^ परमातमा की श्रर्ताम रुपात शरीर महात्माकौ दिव्यात्मा के दासा दस समर्य 
प्रतिदिन चास्तविक जन धम फी उन्नतिः भरतवं मै देरी, हे ¦ दजासः की 
तादादं -मै मुप्य एकन्नित होकर श्रापके चचनाग्न श्रवण कस्ते रै! श्रां 
प्रतिचषै चरमब्रन्थो का निर्माण करते है । 
८ ह । 
, यहः मानवी वमे या जन ध्म, जैन धमै के रूपमे विकसित दोक्रर सारे 
भारलवपे मरद्ध कया, समस्त भूमाग मे विकसित हो यद रेखकष्ी दारक पराकाशा 
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जेन भि्नोसोफ्री का हदय .` 


रेखकः ~ मगनलार धनजी माई, माय्डीश्चा 
जैन ददन का मूक क्या दे ? कणि 


रतवर्पं म जितने भी दीन हैउन सय फे खास सात मोलिक 
तरव भिन्न भिन्न परिस्थितियोा मे उत्पन्न होने फे फारण ग्रलग 
श्रखग रते श्रये हे । जते कि साख्यददीन का-नितयवादपश्रौग 
यैद्धददीन का ्षणिकवाद्‌ इत्यादि । जैन, दद्टौन भी एङ धाय 
ददन है श्रोर उसका मेण्छिक तत्व स्याद्वाद जोकिकथ 








से भी पुकारा जाता है । सम्पूणं जेनदश॑न की विचारधाख श्सी तत्य पर श्वल 
भ्वित द! पक दष्टिकोर से देखा जाय तोञेनधमे का .प्राधारमूत श्रर्दिसा सिद्धान्त 
भी श्स स्याद्वाद का हषी भाषान्तर है > 


। स्याद्वाद की स्थापना श्रौर उसका विकास - . , 


चि तो यदह सिद्धान्त वष्टु भाचीन माना गया ह, लेन श्राधुनिक समय 
मै प्राप फेतिद्टासिक साधनो पर से मालूम पडता है फि यदे स्यादवाद्‌ का सिद्धान्त 
भगवान्‌ महाचौर कै पले एए भगवान्‌ पाप्यनाथ के समय काह । लेकिनि.श्राज 
कल्‌ पाण्वनाथ का शख सम्चन्धी कथन वस्तुत नर्यं मिखने के कारण हम क 
सकते हैः कि महावीर ने स्याद्वाद की स्थापना ऊरके उसको खज्यवस्थित बनाया 
शरीर उनके षीटे होने वाले श्रचायो ने उसको शुद्ध तार्किक चेत्न मे लाकर 
दाद स्य दिया । ~ ।, भः 
, ~ भगवा महावीर के उपदेशभरूत श्राचारागादि सनो को -देखने से मालूम 
पडत दः फि उन्दने स्वाद्वाद्‌ का स्वरूप “ उष्पन्नेद्‌ पया विगमे चा धुवेद घा ” 
इत प्रकार िलकुल सरल रूप म रवा । उन्होने खण्डन मणडल का जटिल जाल 
नद्धं वनाय । लिकिन उलके याद जो श्रचगयं हृद उन्दे, मीमाल्तकाि दशैनकरोके 
साथ द्ादौनिक तेत्र म बाद विवाद दि करना पडा । श्रत उन्दने स्याद्वादका 
यदाकति से विका किय श्रीर्‌ दुमर्यो को परास्त करके ' स्याद्वाद का प्रथिक पोषण 
किया ¦ उन्दने दानिक पुस्तक कर्यो के ध्रमाण में लिखी जिनको याक श्राज 
पकवित किया जाय तो एक श्यच्छा दादनिक पुस्तकालय वन सकता है । 


स्याद्वाद की शाधका उदेश्य 


कों मी व्यक्ति प्मपने सिद्धान्त का उदेश्य मोक्न से जरा भी कम नदीं मानता । 
कामश्चाख प्रौर नीतिशास के कत्तयों ने भी श्यपनी तपनी पुस्तको में मोक्ष कोष्ठी 
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साध्य माना है । भगवान्‌. महावीर ने दस सिद्धान्त फे प्राधार पर सम्पूण सत्य धरातत 
करते का माम निकाला । 
, जैन, वाटमय मे स्याद्वाद के बाद्ूमय' का स्यान 
जैन वाडूमयका प्र्पयन्त माग स्थाद्वादर पपयक्र सादित्य ने रोक रक्खा 
हे । श्रत उस साहित्य क( जैन मादित्य म च्या स्यान है यह समना श्रासान है 1 
ससा श्रौर जितना सस्छतत सातय मे व्याकरणदाख को महत्व है उत्तना 
हयी जैन वाडमय मँ ददौमशाख विषयक भ्रन्थौ काड। जैन ददन शख सेष्य 
जैन -गडमय श्रतुप्राणित होता हे । जैन सिद्धान्तो की च्च मूल दार्ध॑निक शार्खो 
महै! सक्तेप म कहा जा सरता है फि हे जेन दाद्वीनिकः साहित्य से परनभिक्च मयुप्य 
जैन सिद्धान्तं का मर्म नही दो सक्ता है । | 
स्याद्वाद का श्रध्यात्मिक रूप ` । 


यद्यपि श्राध्यात्मिक शाख म श्रात्मा फे शुद्ध स्वरूप का वणी मिरता द, 
रेफिन चह पटे शुद्ध थां या श्रशुद्ध ! श्र॒द्ध किस तरद श्रा श्रोर जो शद्ध ष्टोता 
ह चह कभी श्रद्ध ले सकता हे या नरद £ इत्यादि वातो को जनि पिना सुखश्च फी 
भरति नहीं हो सकती । स्याद्वाद्‌ इन सय प्रज्ञ का समाधान करना है । दइतलियि 
स्याद्‌चादं तो मोक्ष फा प्रथम सोपान हे 1 

ˆ * सके प्रतिरिक् आध्यात्मिक श्षाख श्रात्मा श्रौर परमात्मा का सम्बन्धे 
दिखाते दह जव कि द्दीन शाख सिद्ध करते दे फि जीव भी क्षानवान्‌ है, परमात्मा 
भरी क्षानबान्‌ है दसलियि इस ष्टि से दोनो एक द । जीव की सभी कान्क्षया 
व्य नदी हर है जव घे मरकर होगी तय भ्रात्मा श्रौर परमात्मा पेता मेद नदी 
रहेगा । ह # 

न्यावहारिक जीवन मँ स्याद्वाद की उपयोगितां 


न्याय्याख के प्रकारड परिडत धी सिद्धसेन दिवाकर ने फा दं कि- 
= जेण, विण लोगस्तविं वपहारो सव्बरहा न निवड । 


(~~ ~ तस्म भुवरोक्कयुरुणो रमो श्ररोगतवायस्य ॥ 
५ ल परसरं यह प्रतीतं होता दहै कि च्यावदारेक शेत्र(मे जसे इतिदास 
सराजनीत्ति एव अगरदापल उपयोगी है, चैसेही स्याद्वाद मी वहुत उपयोगी है 1 ! 

"` शष्ट स्यतत्नता पथं परतत्रता के समय किंस तरह 'र्टना चाहिय ्रीरः 
सामाजित प्व राष्टीय समस्यासरौ को कँसे ल करना चादिष्ट यद्॒ स्याद्वाद ही 
खिस्मा सकता दै । स्याद्वाद फोर कतार चीक्ञ नष्ट हे! उसका सषेघ्र स्त्रे 
शरीर उससे सम्पूण विश्व की प्रत्येक समस्या पर भरकाद्रा पड़ सकता । 7.,\ ! 


1 
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' ` "वतैमान जेन समाज मे स्याद्वाद का श्रमाब - , 


ॐ है # ॥ 

८ जीवनके धर्म, (कम, समाज एव राष्ट, इतने क्षेत्र ह इनमे कड परभी 
पने स्याद्वाद फो श्रपनाया नहीं है । माच पुस्त॑कोौ म भर दिया है। जेते 
५ #०.१ देखते सैन (3 

के कषे्रको लेकर देखते है तो जनो के मूतिंपूजक, स्थानकवासी रौर दिगम्यर दस 
तरह तीन पिरक है । दिगस्यर रौर मूर्तिपूज्ञको मे तो कोर खास तात्विक मतभेद 
नोने प्रभौ चे प्ररस्पर लढ्ते रते है । मन्दि के विययमं इतने ले हि कि 
उम वहुतसे ्रदप्यौने श्रपनी जान गवा दी दे । इन लडादयो के इतिहास फो 
प्ट्सस्योमाथ यो जाताहे क्रिय घ्र प्या चीज) एक सम्प्दायवाले दूसरे 
सम्पद्य के. विचा को जानना मी नहीं चाहते । "परू द्रे को भी मिथ्यात्वी 
कते हे शरैर श्रपेते श्रदुयायी गृदस्यां को भी साग्प्रदाधिर चन्धन् चाधेतेटै। 
व्याजेन दशन यौ सिषाता है ? त्रया इनं 'चातो को देखकर जनं दुशैन 
का दय गद्गद नर्हा होता होगा । स 


, जैन दगो्त का यदी ददय- श्रौर मूलमन्त है कि - श्नेकतामे पकता करना । 
जिन्त प्रकार विखरे हः फूल फो एक करने फे लिये उनको तोड़ , मरो "कर ष्क, 
खोकर मे रख देने, फी जरूरत नदं है, लाफन उनके श्रस्तित्व को भिटाये पिना हीं 
जिस भकार मालाकार उन्नको एक सूत्रम पिसे कर माला वनाताद-चैतेद्टीजैन 
द्शैन भौ यदी सिखाता दै कि मालाकार की तरर तुम भी चने । सच्चा जन तच्वचेतां 
सषदठिष्ण होता दै । वह दृखरे के चिचाय को सुनता ह श्रौर भरत्येक श्रप्नकी दोनो 
वाञुश्नोको देखत है ! यदी तो जैन फिलोसोफी का , चदय हे । जत फिलोसोफी करा 
उद्भव भी शरनेक पर्सिस्थितियौ मे उत्प मदुप्य के द्देय की जिक्षाखाघ्रौ का 
समाधान करने के प्राथमिक ध्येयको लक्ष्य मे,रखकर दुध्रा था, ४ 

कम के विपय मै भी जनः लोग एकान्त पकर्कर वैठे है । सामाजिरुनेत्रर्म 
तो स्याद्वाद को जरा भी नही छाया गया है । केवल धर्म स्थानक र्म जय हम जाते 
द तव कु यदं खनते ष किं परात्मा निय भी दे श्रीर श्रनिय भी है । 

' ˆ जनं तत्ता से! ` ' 

सिद्धसेन, समन्तभद्र, दरिभद्र श्रादि जन तरववेचार्रो न श्रपने प्रापकों 
सामाजिक क्षित्र से श्रकंग रखकर श्रनेकान्त के श्राध्यात्मिक पेन मे श्चधिक रूपसे 
रका श्रीर उन्दने जो जो साहित्य लिग्ला उस्म सामानिक समस्याम पर विचार 
नहीं किया । ॥ = ४४ ॥ 

, भ्राघुनिक जमाने के जन तस्वयेत्ता भी उसी, पल्‌ पर चलते द -मीर.कते है 
कि जव स्िद्धसनः प्रीर समन्तभद्र जसे समथै विद्वान, ने सामामिक देत भे अने 
कान्तं को नहीं रखा तो फिर दम चयो रकं । रेकिन न कटवा. ह, कि, सिदद्धसेनगदि 
प्राचा्यौं ने श्रपने ्रापक्ठो सामान्निक,. सेश्र से श्रलग र्वा था तो वष उनके किये 


री दिवाकर अभिनन्दन ग्रथ ] [ ८१ 





श्रच्छा वा, क्योकि उख समय की सामानिक व्यवस्था प्ह॑सा मृूखक थी । लोग 
यं दूरे के भति प्रेमपूधैक रहते ये, श्रत, उस समय उन ्राचा्यौ ने सामाजिक 
के से श्रल्ग र्दकर केवलं श्राध्यात्मिक क्षेत मे स्याद्वाद को चिफसाया तों यद 
ह {निकर नी था । लेकिन प्रालकल परिस्थिति वद्रल गद हे । ग्राजं मानव मानव 
का सून चृखने फो तैयार हे । धनवान भिस हाथ से रासो का दान करते दै उसी 
हाथ से भचर गरीय खोर्गो के गले पर दुर चलने भ जरा भी श्रधरमं र्दी मानते । 
धर्मगुरू भी धर्मेस्थानको मेँ जाकर प्रारदिसा, दया, त्तमा इत्यदि चिपयों पर वदे वदे 
भाप दरत्त है लोकन आपस मे इतने लदतेदै कि जिसकी कोई सीमा नदीं। 
मास्टर सोग कतललिज भँ श्रच्ये छरन्छे नीति के पार पड़ते लेकिन धरपर जाकर 
प्रनीह्ि से चलने मै जसा भी पाप नर्द समते; 
++ गरीय लोग रातदिन मजदूरी कस्ते है फिर भी उनको साने फो नदीं मिलता 
उने बच्यौ को पनि फो दृध, स्वानि को धी शरोर पहिनमे को कपटे भी मर्द मिलते 
यीमासे को द्‌वाई नही मिरती। श 

.. पक राष्ट दूसरे राष्ट की स्यतन्रता का फगन छीनटेता ह श्रौरश्रपनेका 
श्रच्छा मानता दै । चायं शरोर हिंसा श्रौर शोपृण का साघ्राज्य फेल गया है । दस 
प्रकार श्राघनिक समाज व्यवस्था ्दिसामूलङ वन गई ह+ श्रत श्ये स्याद्वाद को 
चीर श्राहिला को भी पुरक मे श्रौर उपाथर्यो मै रखने से जरा भी काम नही चलेगा; 

प्रयतो विश्व की नवीन समाज स्वना के सिये जन त्य, त्त्र, को ग्रपना 
कम पलि उठाना चाहिये! सुद्‌ भगवान्‌ मृहा्यीरने भी स स्याद्वाद के 
सिद्धान्त दासा ही उख समय की सामाजिक समस्यास्रौ फो दत्त क्रिया वा । 
प्राजकलत क नवजवानौ को ध्म क विषय म ग्स न्दी है उसका कारण 

कयट यदी दहै । घे हमारे पात प्राने है भर पृद्ते द फिकया स्याद्वाद मे सम- 
न्यय परान की शक्ति सर्दी ?अगर हैते फिर चेताम्यर दिगस्पर मामूली बतै 
पर कर्यो लहते दे । विधवा विवाद, बाललग्न, 'यृद्धलग्न इत्यादि समस्या्रौ को 
एल करने की तान यद्वि जन फिरलोरसोपी भ न्दी है तो केयर उसा प्रास्या 
जकर हम पया करर ? 

देष ले जसा,फि गाधीजी श्रोर ज गदस्लालनेहरूभवल्लभमाई श्र रजिन्द्रयातरू 
इत्यादि देका नेतारो का श्रायार मारे जनतरग्ेतता साधु सुनिराजो कै छ्राचासे 
मे प्रधिक ऊँचा नदी ह +भ रपाल से चे-ञन साधनो की प्रचारक विषयमे 
यगयसी फर षी नर्द सकते; लेकिन श्राज सारा भारतवपै तो कय! सास दुक्षिया भी 
गाधी नौर जवाहरलाल की शरोर देख री टं 1 हमारे साघु भुनिराज पैदल विदार 
कर्ये उपदेद देने जाते हे, जिकिन ० कोई नवयुवक नता भी न्दी । समस्त 
विचारी वर्मं गाधीजी की शरोर श्ाकर्वित -दहे 1 दख कारण ख्या ह ? सका 
कैगरण स्पृष्ट है कि श्राजकल जमाना ददल गया ह। भ्राजते साद्रस्य का जमाना 
श्रागया है फिर भी जेन साघ श्रौर तत्चे्ता श्रपने फो सामािक ने से ज्यो 
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थन ` सके त्यों श्रह्ग ही रखना चाहते हं । गौर स्याद्वाद ` पव श्रहिसा को केह 
पुस्तकों भ ही स्धंने का प्रात्र नष छोढते 1 
प्राचीन ब्राह्मण तच्चववेत्तायो क्री तरफ जग दैसियेगा, तो मालूम प्रदेमा फिथै 
राजायं के दारा पूजे जाते य । राजा फे न्यायालय म उनका स्य सधान ध्रा राजा 
के वे विश्वासपाच्र थे । राजनेतिक समस्यां पर वे राजा को सलाद देते थे। , 
यूरोप की श्रोर देखते है तो सोक्रेटीन,प्लेखोःभौर -परीस्टोखल घे हं 
किर्लोसीफर ये लेकिन उन्दने अपनी जिन्दगी राजनैतिक क्षेत्र म ही व्यतीत की। 


फिर्लो्धाफी का उपयोग व्यावहारिक त्ति मे न दयोगा तो फिर करदो हमा 
दरक्षीलये जैन फिरलो।फरै के हदयभूत स्याद्वाद रे) व्यंघद।र म॑ लोनौ चादि” घते 
मलन भारतीय कोत्र त्रिता से(रस्य।द्वोद.क( उपयेोर्ग कर'दी "दे । भेरी समः 
सेतो जनने श्यपने स्याद्याद्‌ रूप -ग्रमोधरासे को श्रपने 'दांथ से गुरा दियर 
जिसका कि दुसरे लोग उपयोग करत ह । ¢ 


शन्त मेँ स्याद्वाद को व्यवहार मे लाकर न चीने भारतीय समाज स्वना; 
उसकी "अमूल्य! भट स्ना चाहिये ताकि श्रा भ\धीजञी के भ्रति से :यि्यारीः 
धर्मका श्राक्षण हे चेते जेतधमं के्रतिशभरीदो। 


। न 4 


` अभ महाकीर की संथ-व्यवस्था ` ' 


। सेखक--धीरजलाल केशवलाल तुरखिया , , - 

यु -म्ावीर फी सघ-व्यवस्था हुत व्यवस्थित श्रौर शछन्द्र शट 1 उः 
व्ठःकितनेक राज्य भी 'गरतच्"-से चलते थे । प्रज ढाई -दननार व 
के-वाद्‌ समाजवाद, सगम्यवा्ट, प्रजातचवाद श्रा्ै-जो उपरिस्थित ६ 
रहे है, वे भगवान्‌ महावीर श्रौर महात्मा गौतम युद्ध -के 'जमातनेः 
सफलता से कायौन्वित.ये+ प । 





"पञचु मावीटने "ययने घमं दान्त में नमटन श्यौर ज्यवस्थां को दीध॑क्रालि 
सूत्रयद्ध वेनाये रने के 'लिवि ःसघ^्यवस्या-ए्यना-की हे तदर्युसं रि २२५०० व 
क" भी "छुचास््् प्ते चद संघ व्यवस्था 'करविच्छिन रूप से धारा श्रचाह "चह 
श्रस्दीरे। 


गरु महायीरने धते मार्ग मे धम-यत्त पुख्पार्थं करने चाल को श्रमण" फट 
हे 1 यद्यपि श्रा श्रमण कब्द्‌ सफ साघुग्रो फे लिये रूढ शो शया दै! जेसे 
परावस्यक छ द, उम अतिक्रमण नाम क्रे चौथे याचद्यक-की शुस्यता लेकर सम 
श्ावश्य्तें फो श्रतिकमण' के नम से पुकारा जाता 
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खउचिे धर्मण क्षे पन्ते" । चार प्रकारके श्रमण सघ कदे हे-सलाघ, साध्वी, 
आयक मौर श्राविका । सघ इसको भ्यतुप्चिध सघ भी कते हे 1 सको तौ मी 
क्या ९1" निससे तिस जाय, ससार सागर को पार किया "शाय । वासना से 
धूटकर श्रात्मश्चद्धि फी जाय, उस साधन को तीयै करते ई । पना “त्नतः कषान 
दृश्चेन-चारिघ के वासना शक्त होकर प्रात्म द्धि नष्ट दौ सकती । इन रत्मन्नय फे 
गारक त्यागी पुख्य को "साघु" त्यागी खी को साध्वी गृहस्य को श्वावकः रौर 
गृहस्थिनी को श्राविका करद्‌ है। 1 
+ त्यागो श्रौर यदस्य फे चारि पालन की मयौदा मे छन्तर हे, जय कि, घान- 
दद्रीन सवके समान हो सफते ह । इन चार तीर्था फो (नध) कोरस्थापन करते षे 
द्रनीत्लिये भगवान्‌ "क दकरः कहलाते दह । तीको ने सघ की श्र्याधिक महत्व 
द्विया है । हसीखियि कय माचार्यौ की देखो मान्यता ह कि प्रभ देशना ( व्यास्यान ) 
फेसमय 'णंमे-खयरप्' शव्द से (सच को नम्रसरषर कस्ते ह) 


ससध टे भीं देसी व्य॑बस्थित सेगदित शाक्ते । 
व्यवस्थित सगीत जन-ख § दाय करोसध' कहते ह । सगख्न की दाक्ति श्रलौफिक 
श्रपराजित दि, ख को सिद्ध करने की ्रायध्यक्ता ही नही । खसार के सव जड पदायै 
भी इसके पूर्तिमन्त उद्नहुरण हे 1 स्वयसिद्ध वस्तु के श्रिये चिवे्न फरना 
ध्रन(वध्थक है। ` 
-रलनय के धार्क-जिनमर्रुमे श्राराधकजैन-मात्र स्क सखद फौर दत्रिमाज्य 
सध दहै । चारित्रे की तार्तम्यताके कारण ही साघु-साध्वी शरोर ्राचक-श्राचिका, के 
ध्रक्षार-किये दे 1उक्त द्‌ वयै -मी प्ररस्पर-की साकलसे जोषम्दिये 1 + 
~ 1स्पागति वक ( सणध-साध्वी ) का कतव्य 'प्रप्नेन्यर्लौ को पालस करना, सथ 
शक्तिम श्राप्म छ्ुद्धिःमोक् न्मागं क्री नोर "लगाना शौर -एरस्थोफो धीमा पर 
लगाना षे न त्यागी साघरु-साभ्विर्यो का स्थान समे गुख-प्द्‌, का है । 
॥ शृहस्य घमं (ध्ायक्-श्रातिकय) का कतैयय श्रपने देक्तनरतो का पालन फरना, 
ध्यायोपार्जित द्रव्यं से श्रपमे परिवार कापोषणकेरना,-साधु साध्पियो फी निद 
अआवदयकता््रा फो सूर्तिषकस्ते ग्डना, सधघकी सम्पचि ऋ च्यनस्था काना "श्रो 
साधर्मि्या की हर प्रकार सेवा कथस्नादहि । सघकी दणि सेश्ी्मेते-तयैव 'या उष्पनीच 
लाति क्ुरकाभ्केषि मेद भरी शिता । साधमीं भारईकाप्रेमीय सतवनिक्टफो रिषति 
दासे से श्रयिक वननि हु कं ऋचारयने.कला हे “खाच सगयग्र सामी मारूख" - 
" भ्राज भी श्खकी धतीति धर्पेस्यानों मे, खथ न्ममणर्भः याध्रामे सर्धवष्ोर्दी 
१दसी पकार "फी सथ व्यवस्था .पचभकाल के श्रत'"्तक प्रथा `भाची सि 
श्रडर्दि हजार चप तक चलती स्देगी -पस नयश्च चचन-ह । ॥ 
साधु.घगं शरीर प्राचक व्ण ' क "पारस्परिक -सस्वनय फी. योजन भनेःरस 
श्रक्रार स्यापितत कौ हं कि- 
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साघु साध्वी वं चसे तो श्रावक श्राचिका सधक" शुच्पद्‌ ' पर ह्‌, परन्तु साथ 
ही श्रावक विकारा को! श्रम्मा पिया" माता पिता भी कषा दै प्रात्‌ साघु 
साघ्वी वरग श्रावक श्राधिकाश्च को पिता माता तुल्य ममम। प्यक निप्कयन, निरा 
र्भी साघु साध्व्यो का सयम मार्ग, देहयात्रा शरोर घरमे प्रचार का काय गृहस्थं 
के सहयोग से ह होगा श्रौर गृहस्थ (धार श्राविका) सघ साघु साध्वर्योके चारित्र 
सयम, त्याग के कारण उन्द गु ' मानरूर पूज्यभाव रकस श्रोर-उनकी सत्मवृ 
तिये में श्रपना तन, मन, धन, दक्ति लगति रहें । 
साधुग्रो का कतैव्य गृहस्थ को दुव्यसन, कुमा ने दुडाकर सन्मागैनधमर मागं म 
लगाना टे वैसे खुक्षानी ध्राचरुश्चाविसार््रो का कर्तव्य सागरौ क चारि, त्याग, 
सयम की सार सम्हाल कर्ने काषेः। छद्मस्थ दशा होने से सघ वर्गं काज 
प्रमाद-भूल स्खलन दोता हा उसे सुधार कर उचित मायै पर ख्गने का ट 1 


हस प्रकार चतुधिध श्रीसखघ भिन्न २ मोतिया की , पक माला है} पृथस्र 
फो की पक साकल है । परस्पर -श्रावारभूत दे । श्सीसे श्रौ सघ की द्ोभा है, 
सगटन बल है श्रौर सस्मृद्धदि। ' 


८4 7 [~ 
त ५ 


` किश्व की वर्तमान समस्याठं चौर जेनधर्म 


¦ लेखरु-महत्ता शान्तिचन्द्र जन “शकरिजारद्‌” वगङी-सञ्जञनपुर ( भारा ) 


५ 

श्य ॐ वतमान व्ययस्थाः-सस्ार फे ठितीय महायुद्ध काप 
, गिर दुका. है । एक लम्बे समयके पश्यात्‌ यद्यपि मदानगमे 
श्रोर परमाणु वम फा मीपण ताडवद्त्य समाप्त दो दयुकाहै 
~ प्रीर दुनिया के साश्राज्यवादी नाना रकार से पना 

> ८ ।याद्यरूप परिवतततिंत हु रा दिखाना चाहत हँ तथापि इन मानय 
(र नामधासी दानवो की खूनी प्यास काः यन्त नदी हम्रा हे शरीरे 
पद्‌ करोर भै स्वार पर श्रपनेर स्वार्थौ के कारण भीषण च्रान्तरिक संधरषं होरे 
तै 1 ससार फे चासि की श्रार्खो म धूल घ्मोकने के लियि सा्राज्यवादी शाक्षिय फे 
द्वासा सनफासिस्को (धयमेरिको) म श्रन्ति प्व सुरक्ता स्थापन के लिये पक श्रद्‌ भुते 
नारक स्यागया तथः.गुलाम्‌ देयो की स्वात्तन्य भावनाग्रौ को धाखा नज के लिये 
खास श्रच्छे केवल लेखिक भर्व पास किये गये । लेकिन घास्तघ मे, जवं तक 
खाम्राज्यवाद किप्सा का- श्रन्त न्दी करः दिया जाता, तवे तक समव नदी कि 
ससार भ पूणे शान्ति च सुरद्ता की स्थापना दो सके । दुनिया फे वड़े २ शकतिशारी 
दे चाहते ई _ कि ससार की वहुसख्यक जनता को परतवरता के पाश मेँ वद्धकर 
श्रपने सन्राञ्य की जर को मजवूत बनाया जाय श्रौर साघ्राज्यौ को चूसकरः श्रपने 
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+ ॥ 
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द्रे को -पनपाया. जाय ! यह हीन -सनोच्त्ति ही श्राज विधू म अश्यान्ति एव युद्ध 
का श्रख्यक्रासी चाताचरण पलाये दुष है । शरान के तैकृतेत्रो मे र्ते श्रीरत्रिटेन 
दोनी अपना प्रभुत्व जेमाया चादते है, तो जावा श्रीर हिद्दचीन्‌ के स्वातेव्य 
सभ्राम को डन.-श्रौर पच सान्रज्ययुष्द) सरकारे निरङु्तापूवंक दमन फर रही 
ह+ इधर -यद्ःपे भारत की श्राजादी की चिनगास्यने चिरिद्ा साघ्रास्य फी 
जीवको ' दिलं द्विया दै, तथापि.वद्‌ मधुर द्ाःशवलियेः द्वार भारतीयों को फुसलाया 
चाहती. शौर श्रपन्ी श्रनधिकार चेष्ठा का दन कर र्दी ६ । सक्चेपमे इस धक्रार 
किश्वंकां वातावरणं मदयुद्ध क्‌ समाप्त दो जाने के वावजुदर भी श्त्यन्त ही संकट- 
पूणं पयं. चिधेला वना हृजा हे । 
ि 


लैन धम की श्षमती--अपयोचत परिस्थिति का श्वलोकन कने कै वश्वोतेः 
हम यह चिनार करना ह.कि जैन धमे ससार म सच्ची दन्ति स्थापन करनेकीः 
मता रखता है या नीं ? इल श्रधक्रास्युक्त विश्व मं नध के पविन सिद्धान्त 
श्रकादा स्तमको काम कर्ते । ईन सिदैन्तोौका मेनेन प्व द्राचर्णु करने से 
सुदीधे सुख तथा द्रान्ति की स्थाधंना कौ जसिकती ई । जनता यार इन सिद्धन््ि 
के महत्यो सममे शरीर संसार की भयुखे दाक्षिः श्रपनी हदंयै परिवर्तन करं 
ससार फे कल्याणकारी सिद्धान्तः का मेनन कर तो को दुक्त करे शीग्मनकोौ संक 


ने सकती शरीर शस कोय से नूतने युगं के! निर्मार होमा, भिसमे भानव धमै 
सर्वतोमुखी उन्नति दष्िमोचर होमी । 

; < श्माहिसा से विद-वन्धुल ( एणोण्टाऽ्धाह >--द्रत दुनिया की. सारी 
यौमासी फो जन धर्म फो दिव्य चदि श्रल्वराटंमे रफा करसक्ती हँ \ दैत्य 
आचना्रो फो चिन फरनेमे दैव रत्न श्राहिंसा का सिद्धान्त ८ 16८1#176 ५।- 
प ५५४-४०11८०९ 9 श्र्ुपम ज्योति पदान करती है । स्वार्थौ के सेध की समाति 
करने के शिये शस श्रा का उपयोगं पूर्णं सांफल्यका सूचकं गो । सरथं पक व्यक्ति 
यो-राष्टूः घन, जमीन या किसी दृसरे भौतिक खा्के लिये श्रन्थ परश्राक्रमण करता. 
दतो उसका मूल कारण स्वार्थो कासे होतांदै ) वंद श्रपने स्यार्धा फे सिम 
गसो के स्वार्था को शुचल डालना चाहता है । इसा प्रकारः सथलं निवल फ दयोः 
श्चन की ताक मे चेटा र्हतां है । परिणाम स्वरूपं संसार म श्रशौति की जवति अल 
, उरती हे । उस ध्रधयकारी र॑भनि कों शरातं करने कै लिथि श्रितो फे सिव रन्ये 
कोई साधन नीं । श्ररदिखा से नत्पिय रै कि सभौ पासी संखं चहति त हैश्रीर दुखं 
से घयसते द, इसलिये दसरा फे 'दुखौकतो दुर फेम ष्टः सुखं मानो जाय) 
श्रा िश्वयन्धुत्व पथे श्रीति फां प्रचार तथो दिस प्तं ममस्वं को 'लयाग-“सत्वेषु 
मेक्तीम.! की शुम माचन्ना को वेयं अ जमा देना । ने चम पकः रि प्ररि चर 
दयाकरे को उद्रेक देवो. तथो दृंखसी श्रीर्‌ श्रपने स्वो्ौ को कमं कतै परे 
जोरदेशां दे + मध्य यां रण्दर्‌ कीं श्राव्यत "प्तं शतम सायत कर शेना 
चाद्ठिप ताकि दुसर्यो के स्वार्थं को दनन करने का वस्र पैदा नष्टो । ` क्ासीस्कि 
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ही नदी च्रपितु मानसिक कष्देना भी जैनं धंमको मान्य नहीं! फिटकौन ग्‌. 
कहने का सादत कर सकेगा करि जेन धमै संसार मे शतान्ति समापन में प्रस्म्थं ई? 
श्र्दिखा का धार्मिक हयै नदौ वरन्‌ व्यवहारिक रूप श्रधिक महत्व रखता हे विश्व 
भरेम पव सदायुमृतति का संचार कर पूरण स्वततेचतायुक्त समानाधिकार स्थापिते कले ` 
मदी श्राहसा का गद्‌ श्रथं निहित है ¦ कवीन्द्र रवीन्दन(य के निम्न लिखित कथन ` 
से कोद भी जनधमे एवं अहिंसा के महत्व को सरलतया सम सकत है-- . 

वादात एतववयवत तप [पवद पाठ फट३ञवटटं ० उदणवंगा व्रतं पठा 
४01 लाव्ट एवय प्ल्िम्य 38 वटव ववदे पत पिला€ च जलद (नारलाप्त०ण); च8 
5द]णएव्०ा चप्रत 969८6 60क€§ [0 हदत्ह् तािष्टल त हउ" पलृहिण्य दाव - पञ 
दलाद्वाकम तवपप०दै कदद्दवय्व्‌ कव एषह दलले वाढव दत्‌ पाव 25 दो दा 
1, प 


स्यादाद से विचार-समता--जनधमं का मोलिक सिद्धान्त स्यादवादःप्रनेकान्त 


वाद्‌ विचार्य के सघत का भार्वदन करने म समर्थ है । चास्तव र्म इलः सिद्धारत फा ' 
जितना प्रधिक मननं एवं श्चध्ययनं किया जायगा, उतना दी विचार वैमनस्यकी 
दुर करने का सुन्दर मायै दि षव देगा । यदि यह कडा जाय कते श्रधिक. उपयुक्तं 
दोगा कि भगवान मदाचीर की श्रधिकांश प्रतिभा इन्दी दो सिद्धान्तौ-र्दिसा पयं 
सु म निहित दहै, जो ससार को दान्ति पश पर ग्र्रक्षर करमे का सरल-संदेश 


प्रनेकान्तषाद्‌ का महत्व पक ट्टन्त दारय स्पष्टं हो जायगा एक वार 
जन्मान्धौ ने एक दायी देखा-~ फिली ने पैर पकड़ा, ` किसी ने खड किक्ती.ने कान, 
दात शत्यादि । पफ ने कदा-दाथी खभे के समान दे! अन्य ने फा श्यजगरःके 
समान है, सूप के समान है, भले के समान रै इत्यादि... 1 सभी श्रपने २ कथन 
की सिद्धिके लिये श्राप मगद्ने लगे । तय तक श्रन्य सज्जन व्यक्ति ने का~ 
श्राप से प्रत्येक व्यक्ति न्यूनाधिक च्रंशों मै रोक हे, यदि सथ श्चपते मतोंकफो 
इष्वा कर ते पूसा हाथी चन जायगा । परन्तु प्कान्त श्मपने ही मत को पकड़ चेठने 
स समी का कथन सवथा प्रसत्य गिन! जायगा दतत प्रकार एकान्तवाद्र प्रसव्य है, 
उलक्चन है, श्रौर श्रनेकान्तवाद सत्य च सुलमनं हे । उस हाथी के समान सस्य पकः 
श्रखैड च सनातन है परन्तु उन श्रो की तरह भिन्न २ विचारः बाले व्यक्ति पूर्ण 
सत्यक श्रमावमे ्रपने सत्याशिषो ही पूणं खत्य सिद्ध करने का प्रयत्न कसते ह । 
प्कान्तवाद्‌ स विचारः वेमनस्य वदृता हे । शरोर ्रनेक्रान्तवाद सर विचार साम्य) 
इश धकार श्रनेकान्तवाद पक पसा साचा हे जिसमे सत्य क भिन्नर खडा को ढाल- 
कर उन्दं पृण च श्रखड सत्यका रूप द्विया जाता हे च्रवध्य ही स्याद्वाद (श्रे. ` 
कान्तवाद्‌ ) विष्व की विचारनेक्यता को चिन करने र पूर्णं समर्थं हे श्नेकान्तः 
याद्‌ विष्य करे इस श्रन्धकारमय चातावरण म कषान फी तौद्ख॒ दण ज्योति कंकता है, , 
जिस्केद्धाय स्पष्ट -रूपसे विचार समाम्य पव श्लान्ति का मागौन्येषण करिया 
सक्रताष्ु। 5 > ध ॥ 
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दया से शान्ति एवं सुरक्षा -( ८०४९6 80 8०0४४१४ ) प्रहिता का सद्योगी 
सिद्धान्त है दया या करूणा । गांधीजी फे सिद्धान्ताखार पूजया यद्‌ श्रपना 
हदय पारव्त॑न कर.गरीर्घो पर पूणं दया भाव रख ग्रोर उनफे जीवनश्म को उच्च 
धणतल पर लाय तो उनके विनाद्य की कों श्रावधयकता नर्ही-उचित ही प्रतीत 
होता है। वास्तव दया पे भावनादोजोहदय को द्वित कर देदीष्टे श्रार 
ध्राणियो फो दुम देना तो दुर रहा, उनका दुःख देखना भी श्रसद्य हो जाता है । 
यदी कारण है, कि जंनधमं मे दया फो श्रदयधिक महत्व द्विया गया हे । पज्ञीवाद 
के चिनादयं की यदी श्राचकष्यकता हे कि पूजीवाद्रियो ने शोषण दाख के द्वारा मरीव 
जनता षै! श्रत्यन्त पाडत कर रखा ह परन्तु यदि चे गरी पर दया स्ख प्प्वं श्रपने 
स्वार्थौ को भी छोडकर स्वं प्रथम उनकी यवस्थाको सुधारने का निश्चय कर ते 
घ्न्य कोई उपाय जिससे पूजीचादियो को मिराना पष कामम न लाना पदेगा। 
साम्यवाद फा स्वतः ही प्रसार हो जायगा श्रौर विना किसी रक्तपात रीर दिसाःमक 
कयाकेष्टी संसार मे दान्ति पवं सुरश्चा की स्थापना हो जायगी । फिर हमें महा- 
युद्धा फे विनाशकारी दस्य न देखने गि भरन निरीदजनता का चिनादा ही 
होगा।:'' 
१ कमबाद्‌ से जाति बहिष्कार ( 40०11101 ० ०४९।6 98161) ) हमारे 
भारत म जाति प्रथा फ्री समस्या श्त्यन्त ही पेचीदरी होर है । जाति भेदे फे कारण 
भ्रतयेक मनुप्य का प्रेम च सौदाद्धुय खज्ञाति तक ही सौमित व स्ुचित रदता हे । 
यह छ्रन्य.जाति पार्खो से पथकश्चा रहने शरीर नीची नर से देखने लगता है । 
जाति प्रथा जो प्राचान समय में सभवतया छाभदायक रही होगी, परन्तु वत्तमान 
मे यह्‌ रथा श्रत्याधिक हानै प्रद्‌ तथा विद्धेपकारिणी प्रतीत होती है । निस्न जाति 
वार सामाजिक भय से श्रपने श्राप को शिक्षित एय संस्कारितं नदीं चना सकते 
तथा व्यक्तिगत पूर स्वततत्रत्ता तक भी उन प्रात नद्यं है । इस प्रकार समय फी गत्ति 
कर श्रतुसार' मानव मानव को समानता फी इष्टि से देखना चादिये, जाति भद का 
चिद्यमन होना ध्रचप्य ही लजास्पद्‌ सा दिखा देता दै ! जेन धम को जातिभेद्‌ 
तद मान्य . नहीं है । कमेहीन आचायण को वह्‌ खुसस्कारेत बरद से प्रेष्ठ नदीं 
मानता 1 जनघम तो केवल कर्तव्याकत्तव्य फे श्रनुखार छी जाति भद्‌ मानता) 
जो वास्तव मं परम श्रावश्य क वातद्ि श्रौर जिते मानने से फोदं इनकार नष्ीं कर 
-सफता।,. - 
^ “म्रा वंशो होड, कम्रा -हवरं सतियो 1 
. : ,. ~ कस्युरा सुदश्चो होई, म्या हये वेतियो ॥* 
उल्छृष्ट फत्तव्य.फस्ने पर दु भी वाह्यण के लिप पूजनीय दो जाता द । दश्च 
प्रफार जेन धमे का यह कमे-कर्चभ्य का सन्देदा येक मजुप्य. फी उक्षति का रास्ता 
साफ करता है तथाः जाति भेद के यन्धन-को तेादृक्रर मानव-समानता का 


नहला सिद्धान्त उपस्थित करताः है । ॥ ,- ` “ 






खकारं 
रधी 


खी सी .वुक्ति प्रात कर सकती श्रौर पुश्य भी-दसके विपरीत सी. नरके भी प्रकर 
सकती हे रौर पुरुप भी-कटने को श्रभिध्राय यह ई किं खी.भी पुय के हौ समान 
ु रः कर भ हर जयः धार्मिक काय शव 
संकलित मँ खी पुरा को समानोधिकार जैनः धमे दवारा धोरित ` किया गंयाहि 
तौ सांसरिके श्च मै याने स्ामाभिकं, तजनेतिकः प्रायिक दयदिधेत्ामे तोखौ 


पु्पा.का समानुधिकार स्वतः ही सिद्ध यै जाता है) . ` ' 














पादस व उच भरून सक । आध्यात्मिकता क्री पूता यानेःमोश्च को शप कुरे क 
लिये तो “क्षानक्रियाभ्यां मोक्षः” का स्पष्ट सन्देश जेन धम देता है जो वस्तत्र 
श्रीचरणय हे 1 


क्र्मठता की सीख--५् कम्मे सू, ते धम्मे खरा-" जेन धमै का छुत्दर 

त्रा दिक्षा मेतं चाकयं है जो करतो की श्रनुंपम रिक्षा प्रदान करता ह । जथ 
तकः मचुष्य खांखारिकं जयन मे चतुभंखी उति; नटी कर लेती, ; तव तक्र.धार्पिक 
कायौ मे भी उन्नतिं नदी कर सक्रता ¦ राजनैतिक, भगरथिक्र यने, सानास्कि तेनो की 
श्रता ही -धार्भिक दास्ता परिशेत. दोकर आधिक उश्रेणति. भदान. करती. दै 1 दत 
शकार दसः: वैज्लानिक युग.मै. जेन धमि सर्यैत्न उच्रत वनने का उपदेश देवाह ग्रीर 
कर्मएय.वन -करः चिकट ` पररिरियतिये! करा सामना कस्ने फ प्रदूमुत शरत प्रदान 
कर्ता है 1*जैन धम पर कायर्ता का ठान लगाने वले केवल सूय की तरपं धूल 
उदाने का काये कस्ते ह ¦ जैन धमै सदैवं से दारता-का-नेदे षह फिली भी तेत 
मे दो-सांसारिक या-प्राध्यात्मिक्‌-उपदेश देता ह छोर परत्मेक मानव फे -जीयन-को 
सुनदरी सीखदेतांि। - :.; “--1 व त, ॥ 
"" उलञ्ननों की सुंल्चस-- दस पकार जैन धमे के सिद्धान्तं ही विश्व की पिंक 
व्यवस्था को खलमाने म-सम्थं दे, वष्ातं कि. ससार इनका पूण्॑तया मननं ` पर्व 
श्रभ्ययन कर रौर पचरण कर्ने का पूं पथत्न कर । यद हम दावे कै साथ फ 
सकते है कि श्रार्दसां के यर पर छ साधीली मास्त म इतनी राजनैतिक जागरयति 
कर सके है रौर देश को स्वतंत्रता फे उच्च धरातल परः छा वरिखाया है ।- फन्यथा यद 
कायं पक ` दोपित पव. परतंत्र रणष्ट्‌ के सिये हिसा दारा ` कतर समव, नदीः 
श्र्हिसा के खमान दी जैन धमे के.श्नन्य सिद्धान्त.भी संसार म सुख, - शान्ति. यवं 
शरस्षा संचार कर सकते ह । टक महापुरपःकर्मयोयी फे. नेत्य -ये -शियन्त 
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ह प. 2. ११ 2, 1. 
-ससारप्रेममयर-पव-गान्ति 
प्कादा म ्रपनी- सर्वतोमुखी. उत्रतिःकरता. दुश्राः श्रपने 
ध्यात्मिक्‌ जीवनं को उच्चं वना लेगा-श्रौर यद्मै-समी वादो श्रौर-मतो का -प्रन्तिम; 
प्य हे प्रन्तममे शिखके छचेर को श्रधिक.न चदा खर साधारूष्णन्‌"पदलपी.चार्ईक्तः 















"जिस कथन मे , चिव की - उन्नति -का. स्पष्टः पथ -दािगोचरः होता 
श्राज.कींःदकिया.म महावीर कौ विश्व॒प्रम ग्रः प्र्दिसा सदेश चदे कु ्रजीवः 
त्पनां की सीःचात लगती.हो) -पर य मानवता कोः विनीशे- से वच्रनादहैश्रौर 
एण माग.परं चलना हेतो महावीर के .अटदिसाःके सन्देश को श्रौरउनके 


तयि हप मागि ( जनं धमे) को श्रहण किये विना को रास्ता नही हैः " 5, 


१1 
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#4; "ईद र 


जेनःराजनीति परः विहंगम हिः" 


६४ ( . रेरकामताप्रसादः जम)... 4. र न 









<| -योवृर्धः' तपोधने आरीः चौयमटंजी कोः सरमिनिन्दनं भ्रन्थ' 
> |- कितया "जारेण" यदः जानकर सुदि" दषै चया " उसके लियः भः 
` १ यह पेक्तियी सीलियेःलिखःरदी ह कि धी चौधेमलजी महाः 
{ सज.काःजो "ऋण मानवःसमीज पर है,उसंके भार को दर्काः 
| कर सक यदतो नर्द, किन्त: शतऽतीक्षोपन्‌ -श्रयेश्य कु 
धय द४६ ~ श्री महाराज फा नाम मेनेःखुनःश्ला-धा। सञ्चयं श्राभासः 
धा-कि उनकी-सौम्य-खन्दरः्रौर गेभारं प्रभावोत्परादके -मानवन्युद्रा $ ददौन फा 
तौरम्य मेर; लिए इतना -खुलम “दोगा, जितना वहः दा दते मेँ सौभाग्य दी" 
फहगा » सन्‌- १६३८-२६-म मे ऋायवदया -जसवन्तनगर {( इटावा ) रया :या1श्रीः 
दग्रचरणलाल सैन {दूस्ट-भवन क ;पासः धमशा ला -थी 1.दृरस्ट-मचन भ भेरी वहन 
चिदुपी .स्व९‡ फेतकीङ्श्रारि ने . मुभे. चत(या.किथ्व॑ट कोर भ्वेतास्वरे यति ` म० उद्र 
हं ।-उनकी `चाणी प्रभावकःह- योज्ञ. मानवल्तसुदाय ' उनका वचनास्त-पानं 
कगने"को.विना चुलमे, चला आता रै । स॒भेः-उत्छुकतोःहुई कि दे खु; कौन -मदाभिे 
हे -किर्तुःम“ इधर संकल्प, करतो रां श्रौर उधरः)किसी ने भरे प्राने.-फी वातत संघं में ` 
कदी !-यदरःमदी-पड्ता+; किसने प्राकर छदा कि मरी चुलादददोरही दै.। कितनी ˆ` 
सरलता.्रोर -निस्पृहता. काव भयःधा'उंस 7ुलाहर मं ¶ महानताः“दसीका तो 
नाम हे । धभश्ालाःमु-चन्रूतरेःपर चैठे ष्यः -चौ्यमलन्पी मण मापण देः स्ट: 
उनकी वाणी मार्मिक. थी-उसम श्रयति -को पुर्‌ जाथ, -मानव्र-मन्‌-को घह 


तस ए 


भरतेःकरदेती घोणं नोस उसा सुनकर श्यपनापने' पा लेता धा । पते तों 





९० ] .  .{ पजलीति पर विगम दरि ` 
उनका भेभीर गौर वण का सुखचं्र दी मानव-मनको आकारित करने फे तयि 
पयत था । उनके दुध से धुले सफेद चांदी जसे शिरकेश मानो -उनफे दय की - 
निर्मलतां को यता रहे थे; उसखपर उनकी 'मीडी वाणी मनं मोहक थौ ।.पर उससे . 
मानव मन मँ चिचक जगता धा । चह जो कते उसी फो संगीत में शकर साकार 
यवना दते थे-ये पद्य उर्न्दीकी खुन्दर रचना थ । उनके 1शष्यगण उन पर्या फो 
दुह कर एक भ्रभाचक स्वरलहरी उत्पन्न कर देते थ । मै धक शरोर चेटा हुशरा, 
ध्ासरत का रसपानं करता रहा । प्रवचन समाप हुश्रा 'श्नौर मानव चव भी श्रद् 
थे । चह कल फिर उस श्रशतपान की शाशा लेकर वदां से ण्ये । प्रव म निकर 
षी था महारा धी देसे घले मानो वह चिर परिचित दों । सादित्यिक वातै हुई 
श्षानं की भी हृ श्रौर साम्धदायेक मान्यता््रौ पर मी । पर चौथमलजी तो सागर 
कै समान एयेश्षाल ये । उनसे वात फरके सभे संतोष हुश्या, एतना ही नी, ने पक 
'निधि' को पाया । वह भानव की नदी, खोक की निधे दहै । वह सच्चे जैन है--. 
सज्जन श्रौर जितेन्द्रिय साधु । लेकोपकार भ निरत भारत भ पेदल घूमर्‌ कर ` 
वह व्मात्मक्षान फी गगा वहते है ्नौर थम नदी मानते सिये घह-सचे धमण ह । 
नीच ऊच, गरव श्रमीर-समी तो उनके कपापात्र है । गरीव. की कुयियाफी 
दरिद्रता भी उन्हनि देखी हे ओर वेदे २ राजा नरेश के महल भी । दुखियो के दुख 
दुर करने भ उनको कितना ्रानन्द शाता होगा, यष्ट चद जाने । किन्तु हम जानते ह : 
कि साजश्चारूकीं फो वे श्रहिंसा फे प्रेमी वनाते है । उन्होने कई राज्यो मे 'श्रमासै 
घोषणा करा है-जोवमाच श्रमय टो, यदी तो मानता है । मानव स्वाधीन वने 
यह खक है । किन्तु लोक का निश्नतम प्राणी भी क्यों न अमय शरीर स्वाधीन, दो ? 
मानौ इस तर्क॑सिद्ध सत्य को श्री महाराज का पुरय.कायै स्पष्ट करता दे । जैन 
राजनीति पेते ष्य-साधुश्रों दाया श्रुध्राणित होती ग्रं हे । रतः प्रादय पाठक, 
राजनीत्ति पर यहां पकं विगम दष्टिपात करर 1 


. जैनकी मान्यता है करि इस भरतततेत्र.मं फालचक्त की फिरन से पलटन 
होती रदतीदहै। समय पएकसा नदीं रहता श्रौर उसके साथ द्रव्य, तेत्र, भाव, भवं भी 
पकसे नदी रहते । यहां दख युग कल्पकाख के आदि मै मानव सौभाग्यरापली था- 
कोई फिकर न थी उसे । वह भोग भोगे मे श्रानन्द्‌ चिद्धल् था 1 ' घर-कुद्धम्ब की 
बाधा उसे नर -थी ।भेरे-तेरे की सर्कीण भावना -उसके हदय मे नद्य जगी थी । ` 
श्रम भी उत्ते नष्टौ करता पड़ताःधा"1 युवा रहता था मानव श्रौर युचती थी मानवी । 
जया चन्द जजरित न्दौ कर पाती थी 1 पूरणं: श्रायुष्य होकर चद्‌ भोग भ्रोगते थ) 
उनके इच्छायं थी,-पर आवश्यकतां ्रधिक नदय थीं । "उन इच्छाश्रौ कोते विदप 
भ्रकार फे ृष्षो,से पदाथ पाकर पूरी कर ठेते थे । मगन ये मानव 1 दैव को उनसे 
प्या दई । काल श्र दैव सहयोगी दँ 1: तय दैवी कीः-सद्ायता फे ` छ्िये काल 
श्रमे श्राया ! दैव.की मनचेती दुदर ! श्रव वह खखद खमय' रकं चला । ˆ . ` ~ ' ^" 


सरल दय भानव सुखी धा 1-दैवने उसके ददय की सरलता का श्रपदरस्‌ . 





- श्री. दिवाकर अभिनन्दन भ्रथ; ] [९१ 








किया 1 .श्राटार, मय, मधुन श्रीर- परिग्रह-ये स्ये जीवमाघ्र के होती रै ! ध्रादिः 
कालीन मानच आहार के.ख्यि दुखी न शा । युवक श्रौर युती पूणं सस्थ्यं रहकर 
कामपुरुपा्थं का भोग फरते ये। स्वाधीनःथे ये इसलिये भयंकी श्रभिन्यकति 
उनम -नर्दी-सी- थी । घर-कटुम्य उन्दह्येने श्रादिम न्ष रफ्ला, ' दसतिये 
` परिप्रदी भी चद श्रटप थे । पर जो भी उनके पास था, उसे चे श्रपना मानते प्रौर 
जिनचृर्तो से श्रावश्यकताश्रां की पूति फरते थ, उनसे भी उनका ममत्व होना स्वाभा- 
चिक था। कालने उनके हदर्यो मै इस ` प्रह" फी श्रग्नि को सुलगाया-चे चत्त की 
मालिकी एर गदे । प्ररत रूपेण उन्दं ्रावश्यकता हुई, "कोई दस गदे को निच- 
खयि "' मानव ने सच फो देखा--उसने जिसे सवसरे संतोपी श्रौर मनीपी पाया, 
घष्ट उसके पास न्याय की चाक्षं से गया । उख महामानव ने कलत्पच॒क्षां की सीम 
ˆ नियत करके मानव को न्याय दिया--मानव संतुष्ट हुआ । भानव ने खुश्शीसे 
सीमंकरः महामानव को ्रपना मायै पथघ्रदशंक नेता माना । चह “मनुः कहलाया । 
पसे क मनु हृष्ट । मयु ने मानव को कुलो ओं ्वैटकर रहना सिखाया; इसलिये. धद 
कुलकर भी फदंलाये । मानय ने पनी दितकामना से वद दासन स्वीकारा ` प्रौर 
भद ने साथी मानेव का उपकार करना ग्रपना धमं माना इसलिये पथप्रदशैक रौर - 
नियेप्नक का भार खग्र स्यीकारा । मानव ने यजनीतति का प्रारंभ इस करटपकाट 
के थादि मे इस श्रकार फिया श्रतः जेनदष्टि से राजनीति की श्राधार रिला 


-सोकोपकार की शुभ भावना है, जो श्र्दिसा म गर्भित है । 


काख दैव का सच्चा सखा निकला-जिसने पला चक्र चलाया फि मानव 
मदान्‌ क्रान्ति फरने फे चयि वाध्य हुद्रा । “ग्रहत्व! का दास जो यन चुका था वह । 

. छ्न्तर से उसने ्रपनी स्वाधीनता स्वयं सखो । दैव यदी तो चादता धा ! श्रव 
मानव फा चह सौभाग्य न था । चह श्रपनी श्रावश्यकता्मो फी पूति कट्पटृर्ता से 
करमे म ध्रमं द्रा । शयालु मानय की इच्छा-पूतिं दोना सुगम न्दौ । वे चरक्षभी 
मालव की दैन्य, देखकर लुप हो गये । स्या खाये मानव ! क्या पटने मानव ? 
जीवन्न निर्वाह की सद समस्या मानव कफे श्रागे भयकरः रूपमे सद्य थी! यषां 

, भानव भयभीत . हुश्रा । चद श्रान्तिम कुकर नाभिराय कफे द्वार पर दैौदातष ` 
श्राया । नाभिराय के पुत्र ऋपमदेव को देखा चे महान थ सामान्य नर्ही, 
विश्तेप क्ानी- भी. ये 1 मानव ने श्रपनी जीवन-समस्या ऋपमदेव कफे सम्मुख 
भ्रस्थुत फी । ऋषपमदेव ने स्थिति को समा, मानव को सात्वना द्री श्चौर चष्ट 
जीचन्‌-कान्ति. फे.लिये तैयार हुश्रा । कमम ( ^ ०४१०8 ) फरने का श्ाऊर भानव फो 

, चताया प्रौर -धम (1,४0०प८) का महत्व हदयगम कराया । ' कमेभूमि का 

- प्षिरजन - मदा-मानवने ष्टी किया! दस. कर्मभूमि मे फोर मी मानव श्रम किये 
चिना जीचित नहीं रद सकता । छविकमं कसे श्रोर चदे कोई प्रनम्य कर्म, परे फे" 
करना श्यस्य दोगा । जीयन-निवौह फे लिये यद श्रावद््यक श्राति" ह `. स्वाधीन " 
मानव कमै. जये भे जोत दिया गया । जिखसे स्वाधीनता सीमित दोग । चछ पमः 


९२, 0 पा {राजनीोकिः पर वि 


देव ने.कलक्ं के प्रमाद को .पूरा.किया। इन्दोने महान्‌, (मानवराष्ट्‌-की -स्थाप्रनाः " 
की. जो मानव्रःउद्रडःर्डे पीर पद्कर्मोपजीवीःनदी हष वे द्स.मानयः राष्ट. सेः -' 
वदविष्छत रते । वन्न भःकरद स्रौ मे-युफा््नो मेये लकेऽचिपे फिरते रहे । नये जीधनं 
के: संस्कारो सीः छाय भी; ` मपने; पर नदी पदेः दी ` सुसेस्छतः मानवैः 
ग्रसस्छतःमामवःको शछचुर्य', फट + चह. स्वः शश्रार्यःः कलाया । यह. हई महीमू 
जीवनानि + , : 










। १ ध + 
(--जप्न; दकष्न 


स्यीपिनां की । श्रव. राजनीति.को -परपना- करव, दिखने; फा 
श्रवस्‌ दाथ श्राया । राष्ट्र प्नोर्‌ राजनीति साधर साध च्रतते हं! इक्‌ फरण रै | पेम ' 


धती र्‌ 


मद्दामांनवराष्ट्‌ को श्धने ,प्रासपुसर “फे.अन्नाय-मानत्रु से-साव्रधान.गहना पुता धराय 











प -जिसंन्णिः श्रव॒लसप्रन -विवा जाता-दैः वष्ठी पजनीतिःदै1.; . 
ऋपभदेवजी ने धराय, फें .मदामानवगष्टर" -की.राजनीति, -@ हिसपप्ररअवलम्विवरः, 
ती थी { इन्दनि.-मान॒व्‌ को.यताया, “स्वय, जीवो ~ोर-दृसर्यो-को जीवितः; रहने; - 
दो; धर्कि सवके जीवन्‌ सफ़ल - यने मैसे परस्पर पतयत "ने" दस पित्ता ` 
स्मि कां दितं गभत “या इसलिये राजनीति 'जनदित. फो प्रि, रकरः > 












राष्ट्र की रक्षा श्रीर उत्थान के लिये सेना (479) ), श्र्थं (7178206) | ॥ 
श्रौर्श्रम (1.10) क्रा-वर्गीकरणः सथुचित. दोना आवदयंकःहै सद्र भ सेनिकः. ` 





चादिये-1.-राष्ट्‌ के श्ङ्गनश्रह्ध में दन. तानो कमी संमतां ्रोर.सामरथ्यं हामी गोदी रहिये" `` 
ऋधभ्रद्रेवने मानव राष्ट को तीन वगो मेः-श्रलग-श्रलगःदसाचिधेःयाटा~किः राष्ट 

कारक्तप शरीर चेर्डन समुचित ठो ! मानव र्गभेदःया देश भेदे म ` भूकर याष" , 

यता +का;-श्न्त, नः करदे, इसलिये मनव. के हस: राष्टीयवुर्मीकरणः-र्मे शु" . ¦ 


प्रधासत्ता,को -ही,महत्व दिया मानवं म जहो २. देषः श्रीर तेजः देखा प्रौरं देसी 
दूसरे रक्ता करजेःका वीरभाव, वहां "वहां वहीं सैनिके. कां सच्चं श्राददं पाया +, 
ववम. तनिययःकदलाय्रा-रष्टूकाः वदथा । जिनमानयों ' मे ऋषभे वने तादः 
श्रीरण्ुद्धिके साधःसंचयःभावताःपाः'वदी प्रर -प्रथै-संम्पचरेता कां भार. उाखागंयाः।1: . 
शरीरय वेदशश्दयये न्यायपूर्वक श्र्थःसंचय करके नाप्टूण स्दिःरलीःयनानां जिनः 
क्ल्य; य !-दोप्ःमान कथम मारः वहेन करने मके. लिये. स्वतंन थाः वहं "महन्‌ सेवा 
भाक "वना1 ईस.अरकार -रण्ट्काःवर्गाकरण.राजनीति को शक्तित्तारी वनंनिके निमित्तः 
दथा {प्रमदेव कती शक्ता खे मरतवक्तेव्मेःकरद जनपदों की स्यापने हु | पत्येकेःजनयेद ` 
काशक. कास्नकमी.नियताुशां +. वासनाधिकार सेनिक्वृत्तिफे मानय हुपम षभः 












` सभी स्वाधीन ये 


श्री.दिवाकर अभिनन्दन -अंध | „ [स 


~~~ ~~~ 


देवक्रेप्क खौ पुत्र ये -वे भी विभिन्न जनपदे। -के दालक "हुवे । न दाता रे ही 


, दकव, कर, हरि+-यादव, खयै, चेद्र आदि 'राजवेदीं की उत्पत्ति हुई । : 


उस समय-क.राजनीतिने शासक की दाक्ति को मंतिमडलके प्र्यानि रल 
क्रर सीमित वना -दिया; था हास नीति "का ` श्रवलम्यनेन से, ६ +“चिषे यष 
भरतिचन्य शा । पक कुद्धम्बमे पिताक सत्ताधिकार दश्तीप्टिये प्राप्त दकि वह सोरे 


कुटम्बाजनो का समान सुप्र खे हितधिन्तक् होता । राष्ट के लिद दोरतक्रं भी 
पित्ता-तुल्य है । यदि' चह श्रपने कश्य दधु हेता है रौर जनहित से सरक लोकता 


` ह, तो चह धर्मभृ दो जात्ताै। जैन संजनीति कहती दै किं ध्मगृ्ट श्वा "सजनो 


फलानि के श्रयेग्प हे) दास्य म पसे कदं धसंग मिलते ह जिनमे धपैनरं शाक 
के श्रन्तका उखं ह ) व्रह्यदुत सार््रभोपर चक्रवती सध्राद्‌ मी धमैभ्रएरर्ने परने 
होता ह 1 श्रावश्यकता पडने पर अध्रीप्रडल जनतके समन्तमं नयीन दालक फो 
खुनने का भी श्रधिकासी था चम्पा यतते 'रौजकुमार ककड द्यी तशद ते किद्ग 
के श्राधपति धुन ` लिये गये थे 1 प्रहिता हये ते जनं राजनीति को श्रीवारद्‌ पौर 


दासौ कों श्रिता चर श्रारुढ्‌ रटने के दिये न्‌ श्राचायै संदा सतक रहे है । 


.. .` -ष्पभदेव येः पुष भरत ,हये-यद् पले - सार्वभौम सस्नाद्‌ शरं ।-मस्तद्शि क 
श्राय का महाराष्ट विविध ;जनपदकय वासको मे वेया हरा -था रौर वहतेः 
श्रनायं मी चदरड थे । यदि, उ समय रक्तिं को केन्द्रीभूतं नै क्रिया जाती तो 
राजङ्गीति समव्रवः तभी रफछ़रंजित दो जाती --्र्िसासस्छति तय पनप नपाते † 
भरत मे रणष्टोत्थान के-लिये शक्ति-को श्रयोध्या-नरेदा म केन्दरीभूतःकिया । यसे 
परन्तु: प्रहिसा . संस्छृति की. श्रमभिदद्धि के लिये परव्येक दाक्षिकथो 
सम्राट्‌ फी सत्ता , खीकार.:करना ही होती थी । भरत ने राष्टहिते केःक्लिवे समन्य 
सि देव्य. कां श्रमृश किया ! उनकी. दिग्विजय धनेपूणे थी । व्रह लोकोपकेर भिना 








"से छभिपरेत मी \ भरतः ने लोक फो ग्र्दिसाननपरति का पुज्ञारी बनाया । सय स्वार्धोनं 


3, 
ग्देः.परजे उदरड बनकर शर्दिसा. को लोपे ग्री. साशरी मानव का अ्रथिवमर हरन 
के लिये स्वतंत्र. नं ये।' .* . ॥ = 


` .\, "भरतन्केःमादः -वाष्ु्रलि दत्तिण, भारते मे गोर्सनाधिकारी थे 1 भरतीं 
राजनीतिः को वः सम्भे नी या उ्तकोः समने की भयास उन्दने नरां किय 
हमा स्पन्द, जानते 1: पका वात: स्प है 7 वेष्टुवलिं मः स्वाभाभाने फा माधो 
प्रतिष्या मः धी--उसरमे -श्रदैकाः रा जमो थो वहे म्-भारई प्रं श्रौरे भरः यगेने 
छपर खाघ्ीनःदासकःवाषुविलि क्यो ्रतकोसक्तधिकार मानें ¢ संनतिं 
यात्‌ उनके मन चद । भादयो का युद्ध ठना । व्यक्तित्व शरोर संम प दक 
श्रा प्रायि राजमेधियो ने मेच्रणाका 1 यट तै दहुश्रा कि दोनो भोर षी सेनायं मात्र 
दशक रदःशरकोरणं रना नं वाये । दना. भाद -ादुस्क. युद - लङः. मृह् वुद्ःदु्रा, 

ु वाहवरलि क चल नःभरंतं को सिग. दिया ' वह भूल गय -ध्र्िगाः 
पादश फोट तै कद एव भरते भाप खददनचक का. वारकिव।-वन्छुः 


1५ -*" $ 

















९४ | { राजनीति ' पर पिष्गमदषटि 
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~~~ 


प्रेम पर पशुयल विजयी नदी हो सकता । चक्महार व्यथै षुश्रा । या्टुवलिका वाह 
भौवांकानहुग्रा। प््या.भस्त ने यां भी भर्हिसा-संस्छति की ` महत्ता प्र्यशित 

करने फे किये -चप्रप्रदार की चिडम्यना की थी? सर्वक्ट.हो ' तो दीक जाने । शर्दिसक 
राजनीति फदनी-ली ख्गती हैः फि भरत प्रहि्तक राजनीति के ही श्राददौ थे। वाहु 
घलि राजमार का जुरा उतार कर फक देते है ।' षहः शारीर घन्धन से मुक्त देनं पे 
स्थि येगी होते ई श्वौर पृं स्वाधीन वनते ह । समा के किये .भर्त श्रये 
वाहुवील उनके चार कदम श्रागे समा्टेदित फे- लिये चढ़ गये { जैने ` की श्रादिसकः 
राजनीति का यष्टी तो महत्व था । उसमे श्रपने लिये फो नष ` ठडता या-सवे फे 
ल्लिये यदि लद्ना भी .पटृता था तो खून नदी गिरता `था † छंसी भी वह स्वर्गित 
सजन्ति 1 | 


राजनीति का सेमक्षण दरडविधान मे निददित दै श्रादैसक .राजनीति फा 

दृर्ड भी प्राहिसषक ही हो सकताहे । भेमसेद्ी तो वालक .खुधरता दै । वहके हये 
मनव को प्रेमही सयुधारता दह्‌ । मानव.मानयम ग्रेम होना स्वाभाधिक हं } श्रहंकार 
का विभाव-पिप मानच-मनको मैला ल करे तो कमी खून ये ष्टी न । श्चतः शर्िसव 
राजनीतिक राष्टूके भ्रव्येक मानव फे दद्य मे विश्वप्रेम की निमेल गगा वाना कर्म 
नहीं भूला । श्राचा्यौ फा फा दी यद्‌ धो कि वे मानवे फो ' सन्मार्गं ` विश्वपरम 
वनाव । फिर भी कोर सन्प्राग से भटकता ते उस श्रपराधी फे लिये तीन 'वडे- 
दृरड थ , श्राज का मानव उन वड़ा भल" न मारन; परन्तु -हि सक जैनयुग 3 
उन तीन शदः षी श्रमो दाक्ति थी । 'हा'-'मा'-'धिक्‌' जैन राजनीतिः का प्रारभि 
दणड विधान इन तीन शब्दो म ही श्नोत-प्रोत था" जैनंयुग का मानव "धिक्तार' 
प्रपना मरण-सममता.शा । प्राज का द्रडविधान श्रति कटर हे. चद मानवक ्रमू्य 
प्ार्णो फी कीमत रुगाता है" पर मानव फो चह खधार नदा सका हे. । प्रतेश्च 
विद्धे का इलाः रूपं ठी: तो है । आग से श्राग नदीं -वु्ती-पाप; से पाप, नदं 
मिटता । तथ्र दृर्ड के दिंसाजन्य श्रपसध से न्य श्रपराध कैसे मिटे? जेन राजनीति 
छी चिचारसरणी पेसी दी स्हीहै। उसमें प्राखदर्ड फो धोत्साहन नदी भिरा 
कभी २ किसी: जैनःपजा ने उसे भी रष्ला, परन्तु उसका प्रहारःद्रायद्‌ ही 
पाया ! दयालु ~ ज॑ज्नाचायों ने हस्तक्षेप करकफे.-उसे श्राजन्म -देश्त-निचीसंन म पलः 
दिया. मजप्य की- उदरडता ते 'दण्डविधान को कथोरता का याना पहनाया है 
` जैनं सजनीति किर भी श्राहिस्ाकोन भूटी । शरपरघी को मानव कफीःटष्डि) 
खज्जितर चनाना श्यौर उसके -द्य मे श्रपराध के प्रति : घृणा. उतपन्न.करना 
राजनीतिक्ाध्येयरद्ादै! ..~ `: 1 17 





'प्र्दिसफ जैन राजनीते.सदा खद्‌ सफल रही-मप्नव उसकी गोद्‌ भँ खः 
फूशाफसख। भेणिक-चिम्बसखारः ने.मगधस््ाघ्नाज्य की नीच इसीलियि डाली. कि.भारतीय 
संसरति केन्द्ैभूत हो ।.नन्दयदधन्‌ ने श्यनियो को भगाकरः उसे. पुष्ट कियः ! ग्न्त 
मौय सन्नाः चन्या शरीर उसके वंशजं दवारा भारता ` पकीकररणं हुश्चा ` री 


श्री यदवे कर अभिनन्दन ग्रन्थ [९५ 
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श्र्िसक पजनीति षा विकासी भद्रवाहु सट जैनंयुख्मो ने राजा श्रौर भजा 
का पथ प्रददौन किया । उनके ग्राहैखफ श्राददौ का सिका सये दयौ पर श्र्कित 
रा चाणक्य कौ राजनीति शाह्साको शूलो नह चाणक्य मी तो श्रमणोपासक हु 
था। देद्य फी सखद्धि हुदई-लोक फो उद्रि करने फा श्रवसर मिला । विश्वयेम श्र 
थिभ दान्ति. फा सन्दे लेकर जनगुख विदेशो को मी गये । उस समय छा स्वर्णं 
अवृसर'फिर समेष्ट ने देखा, इतिहास शायद्‌ यह वति । परन्तु यदद्य नेमो 
सा्नाज्य का टी .भन्त कर दिया! हिंसक पशवलिमय क्रियाफारड को प्रोत्साहन 
भिल्‌( 1 हिसा मे शान्ति भौर येका कैसे रदे श देश मे विद्धेप फला । देदा षी भाक 
फेरत नीं रदी-सय चिच्च भिन्न दो गये । फिर जैन राजनीति को यह सौभाग्य 
हीन मिला फि चद भारतीय मानर्वो फो पक राष्टीयता का पाट पद़ाती शरीर उन्दँ 
चिश्वशान्ति का, भग्रदूत वनात्ती यद्यपि यह सच दहै कि जैनाचा्यौ ने श्रहिसकः 
` , गाजर्नति फो यलघती चनानि फे . लिय सततं उद्योग वियि-सखमय समय पर उन्हे 
~ सफलता भी मिली; पर वंह श्रोिक रोर श्रस्थायी थी । श्री सिद्धसेन दिवाकर ने 
सच्राद्‌ विक्रमादित्य को भभाचित किया, तो काटकाचायं ने ध्रनीति फी र्ता फे 
लिये शकश्यादे शसन-की नीव मारत म जमद । धी सिदनन्दी श्राचाध ने गङ्ग- 
` साघ्राज्य को जन्म देकर चादा कि शादिसक राजनीति समष्टि का पथ-्ददीन कर. 
शरोर यही घात ाचार्य खुद ्तजी ने होटसल राज्य छो स्थापित फरक करनी चाही ' 
श्( हेमचन्द्राचायै ने कुमारपाल को सीलिये प्रतियोधा था । धी जिनसेनाचार्य ते 
` पिश्वविष्यात्‌ `सघ्राय्‌ ्रमोघवर्पं फो श्र्दिसा दारा समष्टिद्ित साघने फो षीः 
सम्बोधा । किन्तु दैवको यद्‌ ष्ट न था द र्िसक मानव फो उखकी काली 
करतून का पाठ पाने पर तुला था । ज्यो ज्यो मानव स्वार्थं लिप्ता मेँ प्नधो या 
- सक पश्च होता गया, त्यो त्यौ बह शृदकलह श्रीरं विभ्व फलद की धधकती श्राग 
मे जका रदा \ गत मदायुद्ध श्रौर सव दी युद्ध मानवक दुमौवना ` क , दुखद्‌ 
दुष्परिणाम है । मानव यदि खुल श्रौर शन्ति चाहता दैः तो उसे रा्दिखा नीति फो 
यपृनोनां श्रावर्यकं हे । री चौथमलजी म. के राद फो अपना कर यदि साधुजन. 
देश विदे फी राजनीति फो श्ादिसां खे श्रतमाणीत करे तो लोक को कल्या दो * 
क्या यदंसंभवंहैः ` ` "-.““ ` ` (9 
(4 44 < 
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क%ल्योतिप्रसाद जेत 
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६ पारमार्थिक दृष्टि खे स्वपर क्यं ॥ ] 
गृष्टस्थी; रज्ञा यावक, खी श्रा पुर्प इनकरे.पास. जाता उत -प्रक्षमा्म का `उष्देदा 
देते । समाज, राजाना, राज्यो रोर गाजप्र शाप्नन सेयेःपरारभिक जैनाचा्य को 
व रखते प्रे, इन्‌ स्था. -इनक्री क्षति श्रवरनति ` भीः कोरे सनि 





सन्नति .विक्षान ' सनवेधी जो ;तरिघान्तः 7 नियमः चिवारधागममन ःव्यवस्थारप ्ाह्मण 

रिद ने रे धीरे “सशापित्तं करद , थी वही सै; वमत -दोगद1. भारतीय 
रजनि. के सर्वं ` प्रसिद्ध गाद्‌. चन्द्रश मो के: राय्थपरन्ली--चपिक्यःथ-) सश्रार्‌ 
चुरी आति त्ने भी जेन ध्रमौचुश्रायी शर पेप्नःविग्वस्तऋलमानः करने केः 
पयुषु-कारुण हँ 1 विलतुः राजगु." कौटिल्य क रूप मे वहः-ण्दस्थ.टी.-थेः.साधु न्ट 

। शपे. श्थं रासभ -उन्दोते. किसी - धमै, विरष्‌.कीः' छोया सरद पेद, 
ष प्रतिपाद विद्र. चैक्षानिक -द्वगण्ररः तथा; :पूणेतयाः वस्तुपक 





किया;“छ्रत;, उक्त. भरर -पर्‌ सेःयट लमत करन-करि;उसका 





तपु वा -ग्रल्य. दी; किसी? धमक, रडयप्यी गा, अयन्तु; कटिनः 
उत्तरकालीन्‌ व्राह्मणः विद्वानु ने--इन्दः चाद्मण-; घमौलयासी 'दीः साना- अर; शुक^ 
यदस्य, कणनदरक,, वावकृत्ाव्रन, धरणःमारिः मर्दन; पयर, विशालाक्ष शरादिः 
राजनीति ने उनके ' सिद्धान्त का श्रचुकरण धवं श्र्ुस्स्णुःक्रियाः। इनः 
व्राह्मण विद्धानां न नीति सम्बधी श्रनेक रथ स्वे श्रौर वह्‌ भी कौटिल्य फे श्रथशाख 
के साथ साथ दही मान्य हुषः 
वौद् भिश्ुशरौ ने. मांसम से ष्ठी. पने घम. का उत्कर्ष. साधन्‌ करने के लिये 
विभिन्न राजानो को.-धमावित, करना, नाना.श्रकार कौ कूटनीति द्वा -णज्य आरः 
दासन कायो दण्बल्‌ देनो, राजपु - श्रौरं राज्य कचरारि्यो को श्रपने षव्र 
भ रना इत्याद कायो को -श्रपने सघ का -पक -खास दय ˆ 'वनाया । राजनीति 


में इल प्रकार दिलचस्पी रखने के कारण इन्दो तद्धिपयक ` कडु सा्ित्य भी 
श्या) 


` श्री दिवाकर-अभिनन्दन पंथ ] [९७ 








किन्तु जनाचार्थौ ने भारतीय राजनीति सादित्य एवं विज्ञान को जे श्रनुपम ` 
दि है वह वौ की-अपेत्ता क श्राधेक विशाल, विद ` पव ` महत्वपृयौ है । 
ननाचार्यो ने क्रौटिस्य तथा न्य ब्राहमण विद्वान दाख -प्रातिपाषदि्त, प्रचित मूल 
मान्यताग्र-को अधिक्रांशतः स्यीक्नार किय, नेक विधयो मःपूरवं नीतिकार्य के मत 
का द्बुस्तस्ण भी फिया । शरीर एला करना श्मावययक भी था, इनका उदेष्य किसी 
कल्पत मनोराज्य को चिननित करनाते। था नही उन्ती प्रचलित सजरनतिक ` 
सिद्धान्तो म श्रौर- उक्ष सिद्धान्तौ। के कारण चालू परथा्ोव्थवस्धा्भो योर विधन 
मजे देष श्रगयेथ, समय.की मांग के श्रवक्तार उनका ही संस्कार करना धा, 
उनमें यी समुचित. धार करके प्क न्थीन शरैर धि्िषठ, दणिकोण पदान करना 
धा । व्रह्म रज्नातिया.के मतचुक्तार रजपृथ्वाो पर दृश््चर का प्रतिनिधि हता 
शा, प्रजवे तिवि.वह.-पिता. दी नदीं स्वामी.भी श्या, -एक नेता न्दी चरन्‌ 
देयता था । ्रवनी परजा क्ते साय स्वं प्रकार मनमानी करने का उसे श्रधिकार' 
था 1 चदि वद कतना सूखे, अन्याी, उचदरेलल.+ऋ्स्याच्प्री, दुसचासै पयो न 
हः प्रज्ञा उलकी सत्ता के विरुद ्रयुली भी न उठा सकृत शी, राजद्रोह महा भयः 
द्र पाप था, साजा का .उन्तयिकारी व्येषठं पुत्र होत्रा. था! उचराधेकार फे 
विषयं भे भी प्रजा की कोद श्रावाज नही थी । वास्तव मै दूजा दी एष्टूम्था । राजा 
का यदि फो कतैच्यः धां तो केवल ब्राह्मण कौ रक्ता करना 4 घ्राह्मग वग उसके किय. 
भी पून्नध"था, उनके श्मधिक्रार भी यिशर थ । षी सन्यत शरीर परथा.के दुष्प 
णाम भीं यथ त्र लक्षित रोते ही थे । तत्कालीन राजनीतिक भी इससे वेखवर. न 
रद स्के, प्रचलित राजनीति म सुधार कौ भारी श्रावदयकता थी श्रौर दस आव्य 
कता कमी पूति जेन चिद्धाननेकी। ` ` ॥ 
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जनाचयी के दष्थो सञ्य फे , स्वरूप, -उत्पत्ति, तथा श्रद्रेशी सेवी प्रचलित 
सिद्धान्त पक स्व्रतन्थ्र पवं उदार रषटिकोश से नवीन रूपमे दके गपे श्रोर पक्षप्त-` 
नीय तिक्राल प्यं विस्तार को प्रात हु । साहित्य के रूप.में उनके सजनीत्ति संवैधी 
विचार उषी कालल की उपज ह जवि .ष्दिदु सद्यं तथा पुण प्य.स्वे जास्टेथ। 
उन पूरण पवं चारिच भ्र्थो-मे प्रायः, प्रसेगवद्ा, नैपते का उपदेदया तथा रालनैतिक,.` 
त्िद्धान्तो कौ फुटकर व्याख्या मिलती ह 1 श्रौर भगवत्‌ जिनतेनाचाय के `श्रादि 
पुरापा भ तो जन गजननातिक्र स्तिद्धान्ता की स्वीत्तम व्ग्राख्या ह । प्माचार्य द्ेमचन्द्र ` 


भौ .सन्य प्रनेक गुणौ के साथ-साथ पक प्रसिद्ध रजर्नतिश्च भौ य । 


किन्तु सजनीति - चिपय पर प्पक खतन्य. सवप्रकार पूर्ण, सांगोपांग अथं 
स्यने फा श्रेय २० ची दाताद्री ईस्वी-ये ज्ञमाचार्यं सामदेवक्छरि कोदैयेदेय संघ 
के प्रार्य ये छर धादामी के उत्तर कालीन चात्वु्य -वेदा के राजमान्य मुद्ध थ, 
परार राष्ट्ररट सच्राद्‌ रूप्ण दती के समकालीन घे, इनका "नीतिवाक्यामृतु' संश्ि-' 
ससुद्रश्ली न्न रेति षटुषप भी चिप्रय विवेचनं नेरी च्रपने धत्तां शुम के लिये रयुष्न- 
यदेभ्यो उनङे` पम्पूयशस्तिल्यवत्म, जो चम्पू दाली के काव्य का सद्म 





ध + 4 [-संज्य-को जेन. 








सवौष्ट उद्रादस्ण दर उन्द्रोनि याजा -यदोधर को उपदेदा देने फे प्रि. राजनीति 
का पच त्याख्यन्न किया हे, प्रर .उनकरा प्क न्य, श्र्घ-यदुपलक्ध॒ प्रथं श्रवर्ग- 

हन्द मात्रीलसजद्यः-मी सीवि.विप्रयक दी श्रा पसाःप्रातेवं दता है । जरिन्तु नीति 
वाक्यासत्रः फे रूप मृ तो उन्दने. श्रपने समय तकं के सवैः पचन्‌ च्च नीतिः 


~ 4 


ग्रथ नीति के पिच, प्रत्रलित शजनैतिक ष्लिदधन्तां शरीर प्रथाना प मीति 
सागरका म्रम्‌ करे ्रस्तृत, सीतिवास्यात्मक्र- यम्रंत.प्रदान क्रिय] है 1.उन्दति 
राजनीति केः प्रवरस्थित्र हये .फो मूरूप मे स्वीकार किर्या पू्कालनि विदान के 
शनक चिचाय फो प्री श्चपनाया क्रन्तुः जर्यो ज्ञक्ती -- ्रावेश्यकता समम, उतत 
खुधार शरोर संद्रोधत्त मी किया, कितने. दी नवीन विचारः भरी प्रस्तुत क्रिय 
श्रौर व्रस्वतः श्रपने दषटिकोए की नवीनतां श्रौर ताजुगी दाराः राज्ञतीति म 
कान्ति पेद कर्‌ दी शरोर संखार्‌ के राजनतिल् मे शरपना -विरि स्यान्‌ शमर क 
चया, 






प्राचार्य सोमदेव फा उदेश्य राज्य को सच्चा ` खदमल्य चन्नासा. धा, श्र 
राजनीति म जो दोषं प्यं चिकार श्रागये थ, उरः दूर करने प्रर श्रार श्रुजा तथ 
राज्य कमैचासि्यों कृ ` घतैव्य॒ परए उन्दामि भरपूर जोर देया । शड्य त्वा रास 
संचालन सर््यधी प्रायः समर विवय पर न्ट पने भक्‌ र्‌. भरकटङ्ियि 
खनकी टष्टि.मे सजां दी राष्ट्र नदी था वरन यजा, भज्‌ सवी, ग्ट 
पक से श्रेगथ। राष्ट ईन सव से ऊपर था! उस्षके प्रति. प्रज. का. फतेव्य,था तं 
खजा का मी कतैच्य.उन्षसे करी प्रथिकृ था.) , , 
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म्रथारंभ मे, भथम स्म ही उन्होने “राज्य संरथा.को : नमस्कारः किप 
प्रर वद इस देतु से कि उसके दवाय ही एक नागसि्कि के ध्रै, भथ, चरक £ 
पुरुपाथ भयु क सिद्धि दवी हे । सामान्यतया मखुष्य की सारी दारि पौर समय इ९ 
चित्र्म के साधन म टी, सतत-व्यय होती रहती. दैः) पकः दुनियादार्‌ फी कोद, म 
क्रिया-मन, वचन श्रथवा.काम को-देला न्दी. होती जं उक्ग तीने।' उदेश्य मर 
किसी एक्‌ व(-दूखरे की, पूर्ति के प्रथ. न की-जातीः दो । प्रादारः, भय). मेथुन गौः 
परिसर जीवमात्न, की, चार. प्ररुतिद.त संक्नाप दै, - शरोर ये" सला दी, मसुप्य 
भगेप्रणा, छोक्रेपणा, पुतरैपणा,प्रौर.वित्तेयणा नामक ` चार मूल प्णाश्रा, क सप, 
भकट.दोती द. स्वं प्रथम. प्रत्येक - व्यक्कि जीवन की रक्षाः भोज्ञन, वख, स्था 
पन तीन शारीरिक.श्रत्यन्तावग्यकताश्रौ. की पू भ.उयमं शीलं दयता रै, इन 
पूर्ति दोतते न. दोते, क्योकि वह पंचेन्द्रिय; सम्य यी विप्रयःपोप्रप्न ~. मु-प्क श्रकार क 
खुख.रच॒भव.कर्ता है, उखकौः-भोग लिप्सा जागरतो; जाती हैः्रोरः वद्‌ ` सानं 








भकार.के चिय्रय.भेगगोौ म -मग्नद्ये जाता भन, दारीरः रस्त नासिका)" नेन 
॥ 





श्री दिवाकर अभिनन्दनं ग्रन्थ ` {९९ 


- दष काम -पुखषा की सिद्धी मं सवपरधान वाह्य निमित्त दन्य दै । यथेष्ट 
द्रव्ये देनिसे.हयी -सवे प्रकार की प्रावश्कताश्रो, इच्छाया, भोगों द्रोर्‌ उपमा 
करो प॑सितुटि हो सकती हे, यहां त्क .कि .ध्मैसाधन मं भौ ९क गस्य के सिं दव्य 
श्रावश्यक दता है । दृते -मनु्या फे सस्पकं मरं ररते प्रर प्रानं वलिं `क 
सामाल्ञिक प्राणी के, एक नागरिक के तिये श्रे व्रात का प्रयत्न एकं श्रत्यन्ताचश्यक 
पुश्य द ! उक्तके सवं प्रयोजनों की त्तिद्धि श्रथ द्वार दी सभव 8, (३) श्रते 
उसकी प्राति के लिये मुप्य मात्र उद्यमक्चील हते हं, नान प्रकार के उद्योगं धन्धा 
श्रौर व्यवसायो म अपनी श्च्टु, प्रति, दाक्ति साधन प्व परिस्थितिये( के श्रनुखरि 
सल्न होते हें । यदी मान फां प्रथं पुर्पाथे हे । 

किन्त चकि मनुष्य की मोगलिष्सा शौर श्रथ तृष्णा का कोर श्नन्त ही नर्द, 
पफ च्छा तप्त दर कि दत नवीन श्च्छर्प उसके स्थान भै उत्पन्न हग, उसकी 
श््छरपे निस्तन्र ` परिगुणित होती चली जती है, चनौर वह, यद्धि कोई बन्धन न 
हृश्रा, तो उनकी पूर्तिं करने के प्रयत्न मे चिवेक्रहीन दोकर सये प्रकार के दुगचार 
प्रनाचार, -धत्यत्वार ` कर सकतः दे - आर.करता र्द, जिनके फलब्रखप समाज की 
व्यतस्था श्रस्तत्यस्त हो जाती है, न्याय श्यन्याय का प्रदं अ) जाता, दौलं 
सयम, सद्यतः श्रादिशुण्‌ तिरोदित दयो जाति है, ग्रौर जिख की ला उसकी खं 
का नियम चरिता दने लगता ह । श्रध्यात्म श्रौर मोत्त प्राप्ति का प्रहनं तो दूरी 
यात है, धिशुद्ध लौकिकः दि से श्रर्थत्‌ सामाजिक पव राजनेतिक दािसेभी 
यन्धरनो की. परम श्रावध्कता कै कि ` जिनके कारण इख प्रकार. कौ उर्च्वुखलं धद्यात्त 
को प्रोत्साहन न मिलः। षन देव्य्नो.को पूर्ति श्रौर उनके लिये परथापाजन मे.सव 
ध्यक्षि. समान. रूपसे स्तन्ध. श्रवश्य र्द किन्तु उसी दद्‌ तक जरह -तक किच 
दृतय के भी. इसी. परकषक श्रयिकयो में क्षी प्रकारे. वाधा लीं पहुंचा । 
रज्य. फे. दरद विधानानुसषर श्रपयधि्यो. को श्रथीत्‌ दंस कीं श्वासी मानसिक, 
श्ार्थिक दाने करे शरपना स्वाथे साधन करने . वा को न्यायालधो मृ उपयु 
द्रड देनेसे स दुष््द्चति.म सेकः प्रवश्य योती हैःकिन्तु यह माक्त पक घास्य उपायः 
है,सेग के ष्टो जाने पर उल्का इलाज ` मात्र सो भीं रच नदी; प्रौर सगौ 
न होने देने तो विशेष कार्यकारी. दी नंदी. दुसेर, राजकर्मचौसः भी म॑वुप्यं'ह 
होति ह रौर ' मानवीः दुरैलताप्रौ से स्रभिभूत, उनके क्षानं श्रौर न्याये की पह 
सभी प्रकार फे श्रपराधो श्र सभी प्रपराधियो मे भायः नहीं होती। 

., , पे परिस्थिति मर-धमे.मयुम्य का सद्धायक दौतां है वहः श्रपनी उच्छं 
भवृत्तियो फो, श्रपनी -इन्दर्यो.को -तथा-उनकेः चिपर्यो.फो सयत करम का-उपदेश्व 
देता.हे 1 इच्छादय. यो।-परिमित.रखने, न्याय्य. श्राचरण फरने, दसय क रति वेसा 
ही व्यवहारः करने जेंखा.कि म चादते.है वद. दमारे . साथ "कर, - प्साः सत्य, , . 

(“र )प्रमिमानिकर सायुविद्धा यवः सर्वेनिदिय पीतिः स-कामः'-नीर वा; पृः ३२- - 
८३ } शयनः सर्वं ध्योजन हिदि सो शच्यर-नीतवह श्रः २७२ ` 
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प्रच्य, सन्तोष, दील, कमा ` खुदुता, ˆ सरटता, ` निल, सेयमः-ादि के पालन, 
ऊुव्यसर्नौ के सेवन से वचना - इत्यादि धंमोचरण देति र्युदेय पव निभ्नेयस्त रप 
पदहिसोकिक पारलाकिक खुल प्राप्ति का श्रण्वासन देता है । (४) साथ ही, प्रधमः 
चरण करने वाल को इस लोक मे मी नानां पकार'का दुःख दािद्य तथा मृध्युके ` 
पर्चात्‌ परलोक म नरक निगोदादि के ्रनिवेचनीयं भयङ्कर दुःखों का भय दिखता ` 
हैः । इतना ह नदीं धमे सुप्य मै -आत्मः कौ खता एवे हाक्ि के भति विश्वास 
उत्पन्नं कर्ता है । उसकी प्रात्र जगति करदेता दै । संभ्रकार जो मरुप्यं स्वभाव 
से ही, प्रथवा कुल जाति शादि के सस्कार वश मीं 'धामक नदय देते उनकी भवरत्ति.' 
भी धर्मोपदेश्षादि दाय घार्भिक दो जाती है, रतः :धंर्गपदि शित . ्राचार के ` पान 
पवं देवपूजा, शुरूपारित, स्वाध्याय, सयम तपः. दानेादि-धमकाय[ को ; भी वह 
श्रावश्यक, ध्रः ्रपना परम कत्तव्य समदने लगता र \ धार्मिक क्रियाय भी -उस्तकी . 
निक सांसारिक क्रियाश्रौ का श्ज्ग वन जात) ह । यहीऽउस्को घमं 'पुरुप्राथ दै। 


उपयुक्त पुरुपा भय की सिद्धि के लिय उपयुक्त साधन जखनि म -मदुप्यं के 
श्राप्याभिक, मानसिक, खासरिकि, श्रारथैक उत्कय के "धिये ` ्रावदयक  सुरासनः 
न्याय, पशत, विचार श्नौर काथस्वातन््य, भेदभाच रदित समभाव से, गुणाःका- 
श्रादर इत्यादि चे सव ही चात श्राजाती है जे शाजकौंकोईै भी .सभ्य-सेःसभ्य 
श्रजावर्गं श्यपने शासक वमे से, चादे चद राजतन्त ह था. जनतन्न ' दिक्टेटरिप ,. 
हो या समूह्‌ शासना सकता है श्रथवा चावां हे।"` रौर जेन राजनीतिक्ष सोम~ ` 
देवं सूरि के राज्य का श्रादक्षं वं सज्ये जो घम, कामरूप च्निवमं की सिद्धि" 
श्मोर उनके साम्चस्य से उद्धत पृण फल प्रजाजने `कोःप्रात्त करा. सफे 1 उमे ' 


अरारः धमे र सदाचार, खख, सम्पत्ति एवे सव धकारकौ सफलता का श्राधारः 
तथा जनक णज्य दे, सज्यं का. यह कर्तव्य दे ' कि “ वह. णेस, ,परिस्थितियें . उत्पन्न. , 
करदे, पे वातावरण वनदे श्रौर देसे साधनं छुटादे कि शरजाजन वाद्य -दातरश्रो 


तथा श्रान्तारिक पराध प्रदत्त दुर्णो से निर्भयं निश्टाक होकर -ध्रपने श्यापर को पुण ‹ 
तया छुरकचित च्रजुभव कर, श्रपननी श्रपनी शक्ति शमर सामर्थ्यं के श्यनुखार -लौकिक.; 
एवे पारलौकिक उत्करं श्रधिक से प्रधिक साधनं कर. सके, सर्वं श्रकार“दुखी हे 
सर्कै.। उसी के पयजमेयवे भी श्रपने गाढे पसीने की कमाई का चखा श्रं कर्प 
राज्य को देते है, (५) उसके विधानानु खार न्याय्य प्रोचरण॒ छसते „उसकी प्यव 
स्थश्च. को स्वीकार कस्ते है, सै प्रकार राज्य भक्त स्दने का प्रयलः करते ह । 
गत दाताब्दी मँ जमनी के राजनीप्तेक, दानिक हेगेत ने. सन्य को. एफ ` 

खधुपार्‌ सस्या प्रतिषाददित की थी 1 उसके अनुसार राष्ट श्रेपने 'संमस्त सदस्य की 
समे द, इन सवते उप्र हे, यष्ट म ही मानवी जीवन की पूर्णता चरितं होती 
द" पष्ट्‌.का श्रद्ध होने 6 ही व्यक की -खा्थकता है, अतः राष्ट प्रथम श्रीर्‌ व्यक्ति 
1 





(४9 “यसो ऽस्युदय निरय व्रिद्ि.स धने नी. चाप. , 3. 


श्री दिधाक्रर अभिनन्दन श्रथ ] [ १०१ 


पीये 1 दस क्रान्तिकारी सिद्धान्ते का पानाय संसार पर पेखा प्रभाव पडा कि भाय 
सर्व ही श्राधरुनिक राष्ट ने प्रलयश्च श्रथवा परोक्त रूप मे इछ राष्टीय श्रादर्शवाद को 
प्रपना लिया, श्नौर यह वर्तमान युग पक राजन तिक त्राविष्कार कदलाता है । किन्तु 
हेगेल से लगभग पक हजार वयै पृथ ए्कज्ञन राजनीतिन्ञने इसी सिद्धान्त की कितनीं 
स्पष्र व्याख्या की थी शौर तत्काखीन राज्यो के ऊपर भी उसका क्या कुलं प्रभाव 
नही पड्ाथा? 
राजा कं गुर्णो, मौर कर्तव्यो की व्याख्या करते हप श्राचार्य सोमदेव यर 
तक्र कहगये कि यदिः कोई राजा मूख चा दुराचारी दहि तो देसे राजा के राञ्यकी 
श्येत्ता श्रराजकता करट अधिक श्रेयस्कर है । ( द ) चद कहते हैँ कि एक दुराचारी 
दु राज फे राज्य भ रहना जितना भयङ्कर है इतना भयङ्कर संसारम न्य कोर फार्य 
नर्द.+ कितना कांतिकारी विद्धन्त है । किषी ग्न्य भारतीय नीतिकार का सादस 
अराजकता की प्रदा. कण्ने का नही इश्रा, सवदी ने एक मत से श्रयजकता का 
- धोर विरोघ किया । सोमदेव ने इत सिद्धान्त द्वारा पेक्ष रूप से प्रत्याचारी राजा 
षो राज्यद्पुत तक करदेन तक का उपदे दे द्विया । उस समय पाश्चात्य देयो की 
भति भास्तव भ भी "सजा के देवी ग्रधिकार' का सिद्धान्त जद जमाये ए था। 
हस विचारधारा ने उस सिद्धान्त की जङ्‌ मे कुटाराघात पिया । जो फमी धौ 
उसकी पूति उनके एक दुसरे सिद्धान्त ने करदी कि यदि राज्य फा वास्तविफ 
उत्तरीधकारी मृं प्रौर अयोग्य हो तो उसके स्थान म वष्ट पद किसी श्रन्य योग्य 
व्यक्ति को दिया जाय चाहे वह व्यक्रि उत्तराधिक्ार के नियमफी दष्िसेउ्कपद 
 कांश्रधिकारीनमीदो। (७) 

-चास्तवमे हन जेन सजनी तिकार्यो का उद्य तो राज्य को धक स्वरूपेण सच्चे सुख 
ज्ये रूपमेदेखने काशा। दस श्राददं की प्राति म यदै कोर परम्परागत प्रथा प्रथवा 
रूढि घाधक्ष दो तो उसकी श्रवदेलना कर्ने मे उन्दँ के संकोच न था। राज्य श्रपते भधान 
गर्कः भ्रजाजनो को धर्म श्रथ काम रूप फलभय की यथा शक्य पूणे सिद्धि कराने 
घलाष्टोना दी चादियेश्रौर तद्रूप ही उसका कायक्रम होना प्राचश्यक हे । दसी 


दृणि से राजा का, सनकुमार्ये चिक्तको, उसके मंधिरयो, श्रमात्योौ, फकमैचास्यों 
तथा श्न्य खजपु्पौ का चुनाव होना चादिये ' इसी उदेए्य से उपयुक्त यजञकीय 
संस्थाग्रो का निमीण दोना चाषिये। 

- श्रस्तु जैनविद्धानो के श्रचु सार याज्य का श्राद्शयं भ्रजा जन की दृषटिसे प्क 


~ सच्चा खुरास्य शरा, उसका रूप चाहे कु भी ` रदे, दलसे उन्दः विशेष प्रयोजन 
नथा. - ४ 


८६) “परिपारुको दिं राजा सर्वेषा धमे पञ्डाशेम चाप्नोति"-नी० वार, सयः 
८ ६) “वरमराज शम्‌. सुवने न तु मूर्खो राजा"५-नी० वा= द° ६ 
। तथा-“न दरुविनीताद्वाक्तः भ्रजानां विनाशादेपसेऽस्युत्पाचः"” > ६७. 


" ~ ` (७) ^च्रस्कारं रत्निव ` सुजातमीवि राजयुत्रं न नायक पदायामनन्ति साधवः" ! 
भीण्वान्णु ६१. . ८ 





----"~~------~-~----~---~---------~---------~----~ -------~---~----~ 








१०२] ; त जैन-धर् का सामी “ 
जेत धर्म का साषैमोमिलं 


रेल -८० श्रजितमसादेी सैन, एम एः एल-यल वी. . 





रिय, जज; वीकानिर दा्ो, रसतनड `` :. “ `": ४4 


अये शाव्दकोप मे च्रनेक श्रथ लिखे दै1 इसके ' रतिरिति उससे 
पारिभाषिक यर मी है । घम द्द काः व्रयोगं.दर एक दश ` कार 










परिस्थिति से श्रुलार उसकां श्रथ भीं वंदलतां सदां श्रौर उख 
श्र मै रेखा गहय उलटफेर रहा है कि पाप-पुरय, भला्दुगर 
कखछ. लोप 





युरय॒ कहते है, उसी काम को दूसरे पाप फदते ह 


ज्ञसेश्ललम ती दषे पर -छधिक्रारःजमानि के -किये शो पारस्प्रिकिःयुद्ध 
सुसलमान श्रार क्रिस्तान जातियों ने र्स्वीं द्राताब्दी म क्वि, उन्न -मैटक्रिय्राने 
सुलप्ान्न सजा को प्रौरपरेपतया प्रदसिसि(न निस्तान नच -के भरोदलाहसत आर 
जा्ती्चाद दिया-प्रीर उस धर नग्संदार करो. जिहाष्र "श्र तड किनाम श्वम 


कृसैव्य पां रूप ददे दिया । सुस्लिम शमे के सस्थापक मोदिम्मद्‌ सहव ने प्रौरउनःफे 
पीछे होने वलि खलीफा्रे ने जो सदाम किये वद परीय पुय कवि सेमे पं 1. 
शुखेपः म ` जितने भी -पारस्परिक युद्ध कस्तान्‌ र संसलमाने ्रलापितिंया म 
हृष,"उन सव मे प्क द यवै के.प्रनुगामी प्प्क ही ` खुद्‌। से पक देर के स्न 
क्री प्राद्चना कस्ते थ ।चेदिकपणु संदा, सजमेघः श्यरचरमृव आमे, नंस्मेघ-दिनद्मा 
मैः तथाभड्‌, च्रं, ऊँ, गौ को दलाल करके कुबानी, 'श्रथात दुखी ` से र्ब 
रेग-ह्‌रगद्-कर काट डालना सुसलमानीं मै युर्य करि कहा गया द्‌ । यह। तकं 
नस्मेय भीरी ओेणी भ सभ्तिलित कर दिया-गया । द्रत इ्रादी मन्त द्मपनेपुत्र ,. 
इलदाक क खुदा के किमे - कुर्यान करदेने- कोरी -उडाली "मगर द्‌ नेक 
भेडा सदसा भेज दिय, प्रौर उक्त की कुरतरानी कर्ये गर शस.पकार प्रथु-यदा 
अदप्यं सेदारःतक करो : भी पुण्य कम वतलया गयः दे। मधु माल मदि कीतो 
परयानगी चगि भ स्पष्ट शब्दे॥ मै दे रण्यौ हे १.अन्य दुध्कमे भी "ऋषि "मह 
हश्वरवताप ने पुपणे के कथनातुलार के है; श्ोर.उन छ्य क/ करीम 
कुकम नही कषा गया शरीर न येसे कमै करने वाख! को च्धेगति रासि होना चखा 
है; चस्कि उन को पेते पप कमै करने पर मी सद्गति, मोक्ष प्राप्त हयी च्तकाया.६। ` 








आ खमन्व. भद्रान ने. थम का चापक.तधा-सश्वि्ः लक्षं -4यो धरतयुतम्‌ 
कहकर यतलादियः दै 1 





मसमय सेमयपर होता र्हा है.श्रार स्थानाय तथां सामायक, . । 


न 
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.1 "एक विच्रारक कवि ने फारसी माप्रा म कदा है; ! वियत श्माज्ञा कि ओज्ञारे 
शद” स्वम उख धरान करो कते है, जां क्रिखी धकार का द्भ्व न दो 1 
धभ को प्रसिद्ध, सय धिदित तथा सरल छक्तण पर्प दन्त प्रफार मी है- 


स्वभे करत सस्र सुख, धर्म करत निर्वाणः? 


"““ \“ प्रतः धमे प्रव्येक प्राणी करा कर्तव्य है; वद करने की चीक्ञ है; जीवम का 
उदेश्य ह; सुव, शाम, रात-दिन हर समय सयैदए धर्मपूर्क श्राचार-विचर ष्य 
परत्यक देदधास जीवात्मा करा ध्येय होना चाहिये गौर उसी दिदा मे हरं किसीक्ो 
सतत" प्रयानदीख स्टना उचित दे ! उक्र श्रानद्र है, कष्ट नही । 
# श्रव चिचाश्ना यदद कि संसार खख क्या हे १ स्य प्रथम दो चीं 
स्वास्थ्य शरीर दारदरियाभाव । उस्ताद गालिवने भी कदा ई -^“तगदस्ती श्रगस्न 
हो गावः तन्दुख्स्ती दजार नेग्रामत ह 1" यह दोना वाते धमे साधन से सह्‌ 
प्रा ह्ोठी ह । सामान्यत्यां मदप्य, पश्च, पर्ी श्रादि सवी धराय को जन्म 
सें स्वस्थ शसीरं प्राप्त. दोता हे । पशं "पत्ती श्राह प्राय. द्रपनी जिन्दरमी भर स्वं र 
, शरीरं स्दते है; बीमार तर्द होते । यादि कममी रोगयस्त दते है, तो उक्तं कांकारण 
भेयं "मनुष्य की निद्रयत्ता श्रत्याचास या कोद ्राकरिमरक द्ुधटना होती हि! चह 
श्रारतिषं नि्चेमो च्य पातन करतें है, श्रादार-विंद्यर ओ श्रनाल्लार नदी करते 1 
मव्य रोग" कौ प्रधने दुव्य॑वहार से, मसयम से, श्रनिय्िंत श्राचार चिचार से 
श्मामंत्रितं कर्ता श्रीर बीमार पश जनि पर श्ोपधिद्धाया रोगो दूर करनेषफा 
यत्न फरता दँ या शरीर के विकृत श्रगको कटवा या चिख्वा देता रै । किन्तु 
श्रप्री टरो, को, धसं , प्रदतं को, -चद्पृर्देज्री को, आदार त्रित्रार, भ्राचार फी 
प्रतिय्प्िदता.छो नदीं ददता । भायः.मयप्य समाज की द्रेखद्रेी काम करता दै । 
प्राप्तश्रास क्ह;.रिलने ज्ञलन्‌ चालते जो छ .करं वद टी करने टगत्र दै । फैन चा 
गुटाम, फुसीतिग्रौ फा वन्दी, चुर रसम रिताज फा-पाव्रंद ह्योजाता हे । स्मतः घ्रपनी 
परिचार. शक्ति प्रपने विवेक, अप्ने-प्रान करो तिलताजल्ि देद्रेतादै 1 अद्धि ग्रह सोपमा 





` " "जाय क्रि श्रमुक, सविात्राज अ बु्चित.दानिकर त्याज्य दै, तो कह टता ह «तग 


घय समगनैगे, चुरा कैम, सम्माज्ञ.व्रहिष्छत करदरेगृा । ख प्रकार लोकापवाद्रका मय 
-.घुरा हे, एनिकर है, प्रातध्रातक . डे । देप्ठना शरोर .विच्रारना यदद. करि उचित 
त्रात, दित्रफर्‌.शश्रा ग्र्या है ?.जब.हिवङ्रर, धेय, तद्य. कंग प्रता चल जाति, 
भरद्धा न दोत्रायि, टको जैन. धर्म मे सम्पर्ट्यंत्त कदा दे ! स्रांखारिक प्रातो मै.प्रीर 
:श्राध्यात्िक सम्पध मर््दरन््यान. पर, दर परिस्थिति मे टद्‌ ` श्रद्ाक्त, सस्यक्खान 
श्र्थात्‌ उस - धद्धास के.मश्रन. म दयुक्कियां.को जाननाः.श्मीर फिर उस्नं श्चद्धान परः 
,पराा रच्छ शडग श्राद्ररण सम्यक , चारित्र. 1 इन सीत प्रा पक्र साथ.होन 
जीवन.की खफलता कौ छुजी है प्रार्ग प्रददीत है, मार्ग है, सीधा सस्ता द्वैरनया श्रय 
ससारिकः जवन मी , घर फिर -विचार पसर । एक कट्वत है ` “अद्दी .स्येषनो 
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जल्दी जागो सुख सम्पत्ति सम्पन्न रदो”.धमै. थन्थो भे सथोदय से. पटले; ब्रह्मत 
मे, उठ वेढा, ध्यान, सामायिकः; जपं, योगासन करने"का उपदेश दिया है,षिन्तु 
प्राजक सिनेमा देखना गाना-वजाना आदि भँ व्यस्त.रहकरः श्राधरी रात पीछे सोना 
प्रौर ८-६ वजे दिन चदे सोकर उठना प्तैशन म दाखिल हैः ! रियासत का त्का, 
श्रमी का दग रहै । 


भोजन के सम्बंध मे धममचा्यो का वचन है कि; मिताहारी दयोना.मदुष्यका . 
कतव्य है भोज्यपदा्थ॑हानिकर न दो श्नौर भोजन दिन मे दी,कर कतिया जाय मगर 
फैदयन का हुक्म हे कि खाना वार वार हो, भोजन मँ नाना प्रकार के व्यंजन वर्नभो ` 
मसलिदार, चटपटे, दिखावसी, भद कीले हौ । भोजन. चटनी. श्रीर शराव के साय 
प्रति ्रधिक माचा म खाया जाय, यही विमासी श्रौरदेह की.दर्द्रिता काकारमहः 
इसी फा परिणाम है फि भारतीय जनता भूखी, प्राधे पेट, चौथारै पेट खाकर गुजर 
करती दै, श्रौर दाक्किद्येन दोती जाती ह शरीर धनिक. वरग, श्रौपधिर्यो के जारसे 
शरीर को वनाप रखते हैँ । योरोपीय युद्ध के कारण. भारत. को पनाजश्रोर्‌ श्रन्थ 
सव काम की वस्तु, रेख की पटसियां तक उखोड्‌ कर विदेशे म भेज. दी गै, घेगलत 
मै सस्कास गोदाम भ श्रनाज गरुता सता रहा, .मगर ` ३८-४० लाख शरादमी 
भूख से मर गप, श्रौर श्रमीर, रस, सेढ साहुकार, श्रफसर, श्रधिकारी वगे पार्धिा 
खाखाकरः वमार पडते र्दे । महात्मा गांधी ने का हे कि यदि जोग ग्रपनी व्यर्थ 
व्ययकी कुटेष कों छोर, तो जनता को कुछ थोडए सा श्राराम मिरु जाय।.धम॑ , 
शखर ने तो ्रस्पाहार श्रौर परिप्रह परिमाण गृहस्थ, ब्रह्मचारी, साघु सव के छये 
प्रावद्यकीय यतलाया है । . 
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श्रावका्चार म सर्व प्रथम मूल गुण फा ग्रहण कर्ने ह क! उपदेदा.किया हे, 
जिनमे दिस श्रसलय, चोस, परख, परिग्रह की श्रधिकता का त्याग करना-जसरी 
है । यदि ज्ञेन मात्र पंच श्रणुव्रत ` धारी दो जाये, जो कि वहुत ही खरल सीधी 
श्राखान घात है, तो संसार का महान्‌ उपकार दयोनेकी श्रच्छी सम्भावना हं । व्याम 
मे भी श्रानन्द्‌ का श्रत्रभव होता है । ` व्याग -खुखधद दे, कए साध्य नर्ही.। त्याग 
निकर वस्तु का कराया गया है इस श्यक्षान के कोरणं हयी लोग त्यागं करना कषितं 
सममे द \ छोटे वच्चे मे क्षान षग भकार न्यून माता ओ होता ह; वहं अनादि मिया 
संस्कारवहा प्रत्येक ` पदाथ को -परपनाना. खादता है । "चद , सूष्ैः चाङ्ः निव, 
कील, काटा कु भी हो,उसख को सुह अभ करकेपेट अँ रख लेना चाहता हं 1 वद 
खाप फो भी पकड खगा, श्रि .रिखा ` पर हाथ ` मारमा, जलते कोयले उ्ीटेगा 
चादर कैच से पना शरीर काट लेगा 1- जव उस.फो - इन ` ानिकर पदीर्थौ फा 
श्रनुमव होने लगता द 1 तच वद्‌ उन कौ ्रटण करना, स्याम देता है फिर उसे 
मिध, लकड़ी च्रादि के चितीनां का दौक हे! जाता हे । चेसे, दो चैते की चीज से 
चेन्ते दो-पेखे मन के बदला लेता हे `विरोष ` अनुभव होने पर चह लकड़ी - मिष्ट के 
खिलानि छो कर यान्निक खेल कुद की चीजें छेना चाहता हैः। वाईसिकिल, मोटर 
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कार, रेटगाद्ी, दवाई जहाज जैसे य॑त्र से ` चलने वाते खिरोने चाहता. "कुछ 
प्रथिक वड़ा होजने पर शान शनुभव का धिक ध्रकाशच देने पर, खिखौनो कामी 
त्याग कर देता है, फिर शरसली घोड़ा गाङ, वाद्रास्लकिल, मोररगान्ध, श्रादरिकी 
इच्छा करने लगता दै । जव क्षानोपार्जन मे, त्लिखने पदृने भँ मन दग जाता है तव 
तो पसंक्षा भे सफलता, पारितोपिकः, छाघ्रदति पातत करने का व्यसन पदु जाता 
है, श्रौर खेल कूद सच भूल जाता है । तपस्वी ब्रह्मचारी रूप त्यागचत्ति श्रमौकारः 
कसे वियोपाञन मै मस्त होजातारहै। इसी भकार जितना जितना ज्ञान का 
श्राधिक््य होता जाता हं, उतना उतना हेय पदाथ का त्याग दृता जाता दहै । 
श्षासैरिक शक्षि चद्धि फो श्रनुभव दो जाना मचप्य से कठिन व्याय।म श्रानन्द पूर्मैक 
शरदिं कराटेता दे । श्रथिकार प्रती विजय की कामना, आधिपत्य का स्व 
मलुप्य को वीर वना देता है । वद परिश्रम, श्रापत्ति वेदना कठिनाई, जानजोखों 
सव चिघ्र वाधा्रौ फो तुच्छ समद्यने लगता हे । इस धकार सोासारिक वा्तोमेभी 
त्याग मेँ परानन्द, ` खख, सम्पत्ति, यदा वैभव हे । तद्ण श्रवस्था मेये श्रामः, 
दौलत. इञ्ज्ञत का त्याग कर फारावात म घोर परिपद्‌ सकर तपस्या कर्के वीर 
जवाहर भारत का सर्ता हो गय। । हजारो की भीद उस के दीन करने श्रौर 
उसकी चीराणी्‌ श्रवण फरने फो उमड़ श्राती दै । उसने निर्वल कायर द्ाक्तिदीन 
भारत फो विष्ट, दाक्तिं सम्पन्न, यहादुर वना दिया । लाखो की भर उस्र को घ्चर्पण 
की ज्ञाती. देः मगर वह श्रपरिग्रही, स्वा त्यागी उस्त भेट से राग नदौ करता । भेर 
किये हृष द्रव्य को निमौोस्य वस्तु की तरह हाथ से दूता तक्र नही; किप्नी न फरिली 
प्रद्ास्त कायै मे ल्लगा देता हैं । महात्मा गान्धी तो श्रपरिग्रह यत का साक्षात्‌ उदराद- 
' रण हं श्रोर दसी श्रपरि्रह चत फे परिणाम रूप भारतवासियो के वेदनीय पश्रौरः 
` जगत" सम्मानाय युग प्रधान पुरूषोत्तम हो गष हें । यद सव जेन धर्मक 
सिद्धान्तो पर, पंचग््णुत्रत पर श्रमल कर्ने का भभाव हे 1 सांसारिक सुख, पवय, 
विभूति, नश्वर है, स्थायी नदी है; श्रीर उसके सश्र दुख, निराशा, हानि, हार, 
गिरचर घरायर लगी हुई हे 1 ड 


दुःख फे सर्वथा, सवेदा श्रमान को उत्तम ख कते ह्‌ । पसा परमः उच्छ, 
` श्रमित, हा्वत, स्वात्मस्थित खलं मश्च शरयस्था मे ष्ी जीवात्मा को प्रा हसक 
है, स्च कर्मं फे समूल ' नादा से वहां दुधा, दपा, निद्रा, दास्य, रति, रति, दोक, 
भय, रोगः जन्म, जरा रादि कर्णो का श्रमाव होजाता रैं । सांसारिक विषय सुख, 
धाघा-अरन्तयय सितः पराधिः भंगुर, नप कर्मवन्ध का देतु होने से उखाभास 
है 1 ख नदीं है । वास्तविक, पूर्ण, नित्य, श्ाद्वत खख क्रा श्रनुमान देधारी 
चदेनस्य प्राणी कर द्यी नदी .सक्रता । वह ` खख ` ्रतीन्दिय हे । श्यास्मा का निज 
स्वभाव ह) । । 


उस सुख फी प्राति का उपाय 'यति धमे साधन हे संग देष, फपाय, इन्द्रिय, 
भन पर विजयी होकर पूण तपश्चरणं, परिपद्‌ -जय,- करना “है 1 उस" मे -आनन्द्‌ 
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अतादहै कर्मो के उपशम श्रौर कय से जो श्रमन्त शक्तिथो का परक, होता, धह , 
श्रनुपम श्रमेय ध्रानन्द्‌ ह । वह उक्त ग्रानंद से ग्रनतं शुर; दै" जिसकी कंडना ` 
सर्वं शाक्षिमान , ईश्वर, परमेश्वर, जगत निभात विश्व; रतक, सं, सहार-कतं 
ब्रह्मा, विष्णु मेदा मेँ रश्वस्वादयोंनेकीरै,। . न + ‰ 





जेन ध्मौचा्य। नें संसार खख, तथां मोक्त खल कीं प्रापि 
सीध सुगमं मामै वता, दिखला दिया है । श्रपनी शाक्तिक अनुसारः प्रतयेक्‌ मनुष्य 
चाल, जवनं, बढा, तन्दुरस्त, वसिर, गरवे श्रमीरं, नीच उच्च गोच.या जीति 
सखव म्प्य, हर परिस्थिति म धमै पाठनं कर सकते हँ । जेन धमे कांद्रर्याजां हर 
खयि के लिये खुला हे । ~ + 48 


प्रलिद्ध वक्ता पडत एुनि श्रौ चौथम्रलजी.के कथनं जन धम सेवनं 
से को भी वहिष्केत या वचित न्य हो सकतीं । पापी व्दयां का पत्रे, धृणा 
करा पात्र न्दी । जैन धमौनुयायी को पापःसे छेखा रहती है, पपीसेनंदी। ` 

यदि जैनं धमै क्ता प्रचार ठीक तरीके से †कियां जोर्ये, थदि ओन पंडित, 
बरह्मचांसे, सुमि मन चचन काय से श्रागमाडुसार ` भर्तिं कर, तो ससार कां पर्या 
डपकारे दो, देश कां उद्धार टो; पूं स्वराज्य की थपतिहो, भासं स्वाधीनं हो 
जय; द्भ्य देशा को भी स्वाधीनतां भो हो; जगतन्योपौ शौन्तिं को भरसार होःमार- 
कर, लङा, च्गड, युद्ध, श्राक्रमस्‌, गोली-वारूदं वम 'व्ी, मर्तुप्य हिला, नैर की 
गिरना, जलाना, नादा करना, लृट्‌ लेना, नंिसिका को दासत्यंमे ज॑कंडना, सव 
श्त्याचारो; दष्क का मूलेच्छेद हो जायं । / '. 

पसं लान्ति युग कौ फन के. लिये संगवान महाबीर क सच्चे, पकं , 
ध्रलु्यौविं शो को अपना दैनिक का्य॑-क्रम, च्रपनां वर्तव श्रपनां जीवेनोदेश्यं निन. 
भकार दीघ्रातिंदीघ्र कर डालना श्रावेरयकं ह । 


८१) श्वेताम्बर, दिगस्वर, स्थानकवासी, तेय्थी, तास्णवेधी प्रादि न्नायं 
सिद्धान्त का विच्छे्रण उसकी चिश्चा, ग्रीर शरनेकान्त स्याद्वाद. मत हर काम मषः 
समय व्यवेत्त करते रहना । र वात्‌ म यदि वर्ह जानवृ भ कर धोखां वेने, ठग, 

- नीच स्वथं साधनां लदा कदी गई दै तो श्राशिकं कथंचित्‌ सत्ये प्रवश्य.६। दस 
काखदा ध्यानं रखना नौर व॑चीयं कण्नां । "'माध्यस्थुभार्यं चिपरतचतती” पर रमन 
करना नां ५1 ~ ध 
~ - (२) दाख .भन्डासें की सची. तय्यार ` करनः, शरीर धरम .ध्न्धो. को ` वेष्टन 
अदि से खुसच्जित रखना 1 4 

, ~ (३. श्राच्नाय भेद्‌ को गांण. करके, धार्मिक उत्सव मिलकर करना । 
 -- » (%) पारस्परिक सामाजिकः मर, पिधाह्‌ सवन्धं श्रीसिभोजवद्ाना । 
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` (५) सामाजिक, धार्मिक, श्नौ्योगिक, क्षण, श्रादि सस्थाश्रो भै मिल जु 
~ कर.काम करना । 
, (£ ) चेयाक्तैक् जीवन म दाक्तशः पंच श्रणुव्रत धारण करना, ° सत्वेषु मत्री, 
गभं पमो, छिष्टेथं जवेषु कृपा, मर्यस्थं मायं विपति फे सथ इस 
गकार सी मनोव्ात्ति, वचनदत्ति, तंथा कायै से सदैवं वर्तन! 

(७) जेन धमे को रोज्ञगार, व्यापार, नं वनाना । पडता, श्रथातत पूना, 

धरतिष्टा, गृहस्थाचा्यं का काम उसके उपलक् म धन, वख, खोना, चाद प्रादि 
, रूपं शुल्क नं लेनं( 

८८ ) सामालिक उयश्र-व्यय, दद्ध विवाह, अनमेल विवाद ्रादि छग्रथा यन्द 
करान । 

(£ ) शिक्तालय; गण्डक उद्योगशाला, व्थायामन्नाला, ग्रौपधालगर, चिकित्सा- 
लयः ग्रनायासयः ग्रादि संस्था स्थापित क्ररना तथा जी स्थ्रापित ह उनका सुभयन्ध 
करना । 

१०) राप्य श्रादोःलनं मे सम्पात दोना । 
११ ) समायार परतरो की खुश्वरथा 1 


० 
१ 


( 
५ 
"० >०-- 


„ अती के संस्वन्ध मे महाकीरि के विचार 
~ ल सादहित्यरलन प॑ वरसंतकु्ार जैन न्यायतीरथ, जैन सि० शास्त्री 


स प्रकारं एक चिदा मवने फां टिकोवं उसी षवे पर 
निधौीरित हे, चक्ष की स्थिति उसके मूलकी दृता पर 
{ज |. निर्भर है उती धकार धम की गाते श्वीरं स्थति भी उसके 







उददारतापूर्णं त्वैश्ाल मलिक सिद्धान्तो श्रौर उखलो प॑र £ 


फायम रखकर स्न्च च्रपना धमुत्वं श्रकित फर्ता, है । धहौ वात जेनध्म भौर 

` भगवान महावीर फे क्ष्बन्धमे भी कटी जा सकती हे 1 
` ` ; जैन श्षास्योः की श्रोर यदि हम, निष्पक्ष होकर गभास्तापूर्वक श्यवक्ोकन करगे 
तो स्पष्ट क्षात हदोजायगा कि महायीर शरीर उनके सिद्धान्तं न केवल मानच समाज के 
.. -हितपीही है ्रेपितु प्राणीमात्र के दितचिन्तक मी दे ।, जिनका सिद्धान्त जगत के 
“ समस्त चाचरं प्राणियों पछ लिये दितकारी दै रीर जिनका ,व्यवद्ार सवके धति 


१०८ ] [ अष्टतों के संस्येन्धं सं सहापरीरं कै-मिवार 








उद्वास्तपपू्णै, प्रेमपृरित श्रौर श्रसु्यह-भाव-प्रधान है.-व यदिः भानव समाजकेमी 
कल्यणेच्छु दोतो यद स्वाभाविक दही । १ र 


जो व्यक्ति ्रभिन्न मानव संमाज के हित को ध्यानम एकर प्रप सिद्ान्तौ ` 
का घ्राद्द्ये ससार के सन्मुख 'रखता है उसके. राग श्रीर्‌ द्वेय भाष करां योतकः रू 
शरीरः श्रवत का प्रशन उपास्थित ही कैते दों ` सक्रता है ! महावीर टावर ने तो स्पष्र््द 
भे श्रात्मा को पतित करने वाले कमै शघ्रश्रो को श्रद्यूतः श्रौर श्रारमां के स्वरूपं फो , 


प्राप्त कराने वाले गुण को ही छत वतलया हेः । श्रष्टादेश पापस्थान ` प्रोर ग्रष्केमै -.. 
पुद्गल रूप श्रदयूतो फे स्पदौ से ही श्रात्मा मटीन शरीर अधःपतन की गोरं सकती . - 
है । ज्योदी इनका स्पशं दुर हुश्रा कि प्राम" छपने वास्तविक स्वरूप को ध्ापत कर ,` ' 
लेती हे । जिस ध्रकार शक्कर ग्रोर गुड्‌ का स्वाद विना किसी भद्‌ भावके सवका. , 
ही भीखा लगता हे, उसी प्रकार भक्ति प्रर धर्म मे.मी कुल प्प्ये जातिं विरोपक्रा : - 
तास्तस्य मानना प्रावश्यक नीं ह । दयूताद्ूत . का संचंध धमे के..साथ नीते कति. 
कन्तेव्य विशेप के श्राधार पर ही हे। यही वात जयघोप सुनि धिय पोप ब्राह्मण 
को ब्राह्मणत्व श्रादि चतुर्वसं व्यवस्था का यथावत्‌ स्वरूप सममाते षट उत्तराध्ययत, , 
स्र के श्रध्याय २५ गाथा ३३मे कहते है किः-- >. -.- ध 


५८ 


कुरा वभो लोर, कगरा होह खरि 1 ,, = , ` 
कम्मुरा वेतिश्रो लेह, कम्युरा द्येह सुदत्रो ॥ । 


, श्रर्थात्‌--~ चण व्यवस्थां प्रर चूताद्यूत "को जातीयता, से ,सवंधितृ तलानां ` 
विचारश्ल्यता हषी कटी जा सकती है । वास्तव मे ब्राह्मणत्व कै यम्य, पवि, प्रादा . . 
श्रोरः उर्तम^ःकायै करने से यी ब्राह्मण, स्तनय के योग्य दषेन दन श्रनाथो-कौ सषा. ` 
शरीर उनफे दुर्यो को दूर कर्ने से दी क्षत्रिय, निष्कपट शर्तिपूव॑क वाणिज्यादि 
व्यवसाय कर्ने से ही वेदय श्रौर घुशित निन्दित तथा उपातंभ पूण कर्तव्य के, कने . 
सेहीश्द्र कहा जा सकता हे । ध ¡ , 

महावीर क न उदपरण पूर्ण, विचारों के आधार पर उनकी मानव समाज कं ` 
भ्रति,कल्याण भावना का अद्धुमान लगाया--जा सकता -है 1 इतना ही नदीं उन्दने. ` 
श्रपने.दन.विचासे को चिरेष स्पष्ट करने. के लिये दसी ` श्रध्ययनं म 'प्रार.भी कदा ^: 


द फि-~- ` ~. ९ १६ त 
८ ~". :,. नवि भंड तमश्नो,-न शकारे वगो 
न मुरी ररर कर्त; कुत्र चीरेण 'न तावतो ॥ 


:; -प्र्थात्‌ः-फेवल मस्तक'को श्ुडवो ` लेने (.लेच करने > से ही धमण (सधु). . 
नर्द दो सकता श्रौर नः केवल ॐ ३ इस रकार तोता रटंन्त करले से; ही बाह्मण! ., ` 
इभौवंन्रो परे विजय प्राप्त किये विनां केवल वन मे रहने से दय कोई सुमि पदः 
प्रधिकारी नदीं दो जातां हे शरीर नं र्कला ' के वख: धारण से ही . तपसवीं टा ~ ; 











श्री प्विवाकर, सभिनन्दनन्यैेथः ` [ १८६ 








सकता द इससे स्पष्ट लक्षित होता ह फि भगवान्‌ महाचीरे गणं ( माय ) विदन 
घोशी क्रियाश्रो फे पक्तपाती न थ श्रीर न गुणरहान करचर््यो को दी महत्व देते थे । 
सवत्र गुयाेष्पन्न क्रियाश्रौ का ही उन्दने सन्मान किया हे शरोर भाव दीन द्व्यको 
“प्रह्योगद्धार-सत्र" मेँ जगह २ शल्यरूप वतज्लाया ह । उपरोक्त गाथा से भी यही 
प्रमाणित होता ई [कयापि वण व्यवस्था कर्तव्यो के श्रधार पर है ितु किर 
भी. मार्वौ कौ विश्रुद्ध शरोर निषरंण.न्ति श्राचश्यकः हे 


~~ [शि 1 


यास्तव भै छ्ुतारूत क! धरन जातीयमद्‌ से उन्मत्त वने हर व्यक्तयो फा 
प्रचार मात्र छ का जा सकता ह .। महान्‌ पुरू्पो न तो कभी श्रपने जीयन भे इन 
तुच्छ विसे फो "स्थाने नहीं दिया दे । व्यवहार व धार्मिकः दषिसे भी दसी मान्यता 
फी.पुष्ि दो जाती रै कि जो श्रपने को उच्य कता हं वही यद्वि नीच कमे करने 
लगेगा तोःउस्तकी सारी उच्चता नष्ट दाकर नाच दष्ट से देखा जाने रेगेगां । इससे 
है कि कतव्य फी प्रधानता दी उच्चच्व ` नीचत्वं श्रोंर द्धृताद्ूत ' की भावनाः 
पिदा करती है? भगवान्‌ के हदये तो जो हित भावनाःद्ूत व्यक्तियों के चयि थीं 
चह भांवन.श्रन्ूतो के लिये भी अन्ततकं रही हे । श्रपने इती ` कथनं कौ पुष्टि 
शश्राचार्सग~सृत्च" प्रध्याय २ उदेदा-द.का निम्न पाक्त ष्टी पर्याप्तं होगी # 


॥ हा वुरच्छस्स कत्थ्‌ तदा पररस्त कलह ॥ .।, ` 


= 7; न 








५५ : रथात्‌; उत्तमे पुरुप मागे फी श्ररूपणा जिस ' पफोर पूर्ण 'व्याक्तियो के समदत 
फरते ह इसी प्रकार तुच्छ कहलाने यले व्यक्तियो कं समक्त भी करते है + उसका , 
प्रादाय यद नयं है कौ भगवान शरोर संयमी पुरप.मोच्त प्रात्ि का उत्तम मार्ग ॑ लैला 
राजाश्रौंकोवैसादी प्रजा को.जैक्ता गर्वो को वेदी श्रम्रीरोको शरीर जिष्ठ प्रकार 
ल्षानियोः फो दी प्रकर श्रटप दुष्देवालं फो.भी वत्ति हं । , 


-.जसेः चदन ्रपनी' ` खगंध को," सये श्यपने श्रकादम को, फूल श्र पनी महटक्को 

चिना फिसी राघ्मिनत्र काभदभान्रं खयि द्यी सेखार्म फेटाता है.उसतीतरहद.भगवान 
1 

महावीर ने भी श्रपने सिद्धान्तो फा स्वाद आर रस लृटनें के लिये मानव स्मान्न को 


एक समान मायु-से दक. दिया दै-फिर चदे कोद श्रपनी (शक्ति (विशेष २ न्यूनाधिक 
शख लटे चा खाली लोर.जाय. .., ; ~ 4 








2 पः" ` महावीर के विचार 'दयुत श्रद्रूठ फे सम्बन्ध मे एक ह" समान थ, इस फथन 

. फी पुष्टि “प्राचासंग-सृत्रः श्रध्याय २ उद्देश ३ सेद्ीष्ठो जाती हेः- : 

से -ग्रसदैउच्चा.गोष, शरस नीया गोष्टः ने ष्टीणे, नो श्रहवरितते, नो पीप) 

. इति संखा कफे गोयावाद -के-माणावार्ई, कंसि वा षा गिज्मे ? तम्हा पेडिपनो 
फुच्छे . : 2 7 . : (अ 


~» "न 








1" ` अर्थांस्‌ःदल श्रात्मा ने प्रनेक वार उच्चं गोच श्रौर नीच मोत्र कां परात्त किया 
है सल्यिःमनमे उच्चगोशर शरीर नीच मोत्र काः हयै श्लोक न लावे श्र्धात्‌न से 





११० ] [ अष्टतों के सम्बन्ध मं हावी करिविर . 
न 


श्रपते को सीन समभे श्रौर न उच्यता का श्रभिमानःरी करे ! दस प्रकार ओ तत्व 
को समश्च लेता हे यह्‌ गोत्रकरा श्रभिमान कर दी कैसे,सकता है. !: दस वास्ते नी 
पुरुप को चाद्िये कि.उच्च गोल. प्रत्त होने पर पररष् नं हौ प्रौर मीच. गोत्र पर 
होने परकृद्भीनष्दं। ~ ;: {. - 

इससे श्रलुमान लगाया जा सकता-ह क्रि महावीरके विचासें से फोर रदत, 
नही दह श्रौरनश्रातमा श्रूतदो दी रुकी हे ।-दोपःप्रौर नीच कार्णव्यौः को: सेषं 
दी मतुर्प्यो्म घृणा भाव पेद्‌ा कर्ताहं श्रौरज्यो ही इन-दुभौचों काना दो जात 
प्येष ्रात्मा प्रद्ासनीय चन जाती. द कहा है- ^ 


५ शरा पषति दहो पपरी ते कमी.नदीत्ठेरा॥ ८. 
ध ., अगवान.महावीर के विचायं .मं यादि :उदांरता न होती श्रौरउन्दनि छत 
श्रदूत के व्रिवाद को श्रपने हदय मेँ स्थान-न द्विया ,दोगा.तो वे हरिकेशी मुनि जोक 
चागडाल डुल मे उत्पन्न हुए ये श्रौर भेतार्य मु नि-जो. कि मेहता .दाज भे-को शिक्षा 
( सयम) .न देते, श्रौर न.उनकी प्रसादी करतेः-दसफे . विप्र ेत "जगह २ प्र 
हरिकेशी -के श्रादहो त्याग,; सयम ःश्रीरः तपश्चर्या की -प्रहसा सेःउत्तराध्ययन-सूप् 
का बारहवा श्रध्ययन भस पटा ह । भगवान्‌ - गुण ्राहक गुण संमरथैक को महत्य 
देतेथ। श्खीलिये तो जाति श्रौर कुल फे मदसे, उन्मत्त..ब्राह्मो ने जच मुनिका 
पमान किया तव मी सुनि ने 'ग्रपनी संदिष्णतां का परिचय देकर उनको प्राह्मणत्व 
का फरतव्य मागै.समभाया-उस समय दरिकेदी की भदोसा अ कही -गै दस गाथा 
से दमारे इस .कथन.की पुष्टि दो जाती है ~~; „~. 


सकस दु दीसद तवो पितेसी, न दातं जाह कतेतत कोई 1 . 
।-‡ सोवागं पत हरित साहु, जर्तरित ह महाुभागा ॥ 


_ श्रधौत्‌ः-साक्षात्‌ तकी, दी विदोय॒ता षटि चर हो रही :है समे जाति 
की प्रधानता का कुछ भी सम्धनध नदीं है! दस -चाणडालः कल. \ उत्पक्न ्रिकेश 
लथ्िकाप्रप्र 








[व 









मुनिं को चन्य है कि जिसने दस प्रकार महान द्धि सश्द्धि शरोर 
कियाद ~ ` म 

“` ""“ ज्ोतीयता की प्रधानता को महत्व देने वाले व्यक्ति के चसे उदार विव 
नदीं द्य सकते दै । ये चिचार उन्हीं हृद्यौ -मे स्थान पा सकते ह कि जिनकी श्रात्मा 
संकाचेत न हो शरीर खदा. सम्‌:समान;भावना-से श्रोत प्रोतः .{ सके < विपरीत 
हम ^ राय प्रधणी" सूत्र भ देखते है कि श्देद्णी ; संजा क्ष॑विय जैसे; कल म उत्यन्न 
होने. पर.भी जव, तक ;उसने.दिसादेः कूरः कामे। का परित्याग.नदी किया-थातव त्क 
उसे उसकेःकसैव्यो क ्राधार पर अद्भूत वंतलाक्रर जगं हः पर उसके कत्तव्य का 
निन्दा के रूप म कठोर सम्योधन किये है । उदादरणार्थः- . ` 

~ -तत्थणं . सेयवियाप.नयरीये - परस्ती णाम -राया दोता ।-धहम्मिष श 
अदस्माुपप- च्रहम्मेण -दविक्षि क्प्येमराणे-ः चंड. सदेः खुद. .-बहर्ण दुष्पय क 
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मिय पुपक्ली,.सिरिसवारं धाय ए घट प ।-्र्यात्‌--श्वेताभ्विका नगरी मे पदद्षी 
खजा राज्य करता था. वद श्धारमिक, श्रधमे को यौ उत्तम -समभने चाल, श्रधरम 
मार्म का ्रुमामी, पापकम से ही वृत्ति कस्ते याला ` प्रचडं स्वभावी रौद्रस्वरूपी, 
छुद्र विचारी, तथा ।्रनेक द्विपद, चतुष्पद, शगः. पशुपक्षी श्रादि का धातक शार 
लक था। 1 

राजा के लिये दिये गये इन धिषणो से क्षात दोना हे कि वास्तव म महा 
सीर फे चिचार .जातीय पक्तपात से पूणं नथ । च, स्पष्ट . तौर से श्चनाचरर्णीय 
कर्तव्य करने वाले फो रनाय श्रादि दाव्दो से सम्बोधन कर श्रपने हद्गतत चिचाय 
क्ता परिचय देते थ । इतना दही नदी जव “श्रन्नापन-सूच" का दम सिहावलोकन क्रर्त 
ह यषां भी मचुप्य के दो भद उनके कर्त्व्यो के अचुसार ही क्रिये गये पये जाते हं 
यथधा-- । 


(भ्ठेच्ड) मचुष्य,। जो. सिसा सल्यापदै. उत्तम सयम गुण सम्प्र हं टी शाय 
है श्रीर जिसमे हिस कूरकभरहे दष्ट है वही -भ्रनोयं. है उदित्‌, सान्छन 


दिद 


कस्म भूमगा मणुया दुविदा पण्णत्ता-प्रारिया शरणाय ( मिलक्ल ) रर 
छम भूमि मे उत्पन्न होनिवले मठुप्यदो श्रकारके हं माय मनुष्य छता. , 


परमाणो के ्राघारपर्‌ जैनधमरं मे के-संयेध म भगवान्‌ महाबीर छ दिच्पछ - 


फा सांगोपांग श्राभास मिली ४५ { मगवान्‌ भे उत्तम कायं म श्रचठ दरे 
को.सथैत्र “दे श्रज्जेों श्रौर दे देवापप्पय'” देसी. संवोधने करिया है विरक्त 
होता हदे देव्राठ्ि् जौर दे खयं सुखुपो ! इससे मदाप्रीर क इदेव कं व्दिल्न 


॥ 


उनके सिद्धान्त की , रैभीरता, ओर मरति पादन दी छो ब्दः च्छ", | 















प्रुमान.लगायां .जासकता (++ ८६०४ 1 ५ 
1“ जिनको संगरं शद्यूत कदत है उनके संवस मे लिव ट्र 
कां परिवियःमहाचीरने श्रपने श्लास्नो.म.दिया है उवना नन्तेयया लू य्व छन्दकः 


फा प्रभाव पडा दो रौर इसीख्यि श्रपेने 
सहयोग प्रात कर कातिपयांदा में कायं म 


श्रृति.या श्रलदर्येग त्ति केसे हो सक्त 
सेते की श्रपेत्ता. मच्यो मँ.व्यव्टलं 

धमे, भक्ति -प्रायधना का प्रधन र्ट सश्च 
माव मानना पदेया 1 यदि उस दक = न दन्द्दन् चन 


पननधिकार चेश रूपी -कटा ठा -खष्टा ई उद चन्त वि स्वव 





~ 


९७“ ;, 
1 


शास्म मः स्यान रपर सव्यः दद्द थ्य ~ ` । 


॥ =^ ६ ५ ध 


॥ 


स 1.44 
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+ ऊतवा उदार पावनं सुसं शाति. र्य प्यारा । 
^. बह ध्म वृक्ष सव कर, निज का रही. दुम्हाय ॥ 
रौको न.दुम.भिती-को चाया मँ यने 







जाति न पृषो सीधु की "पृछ. त्ीजिके ` नानं 1. ५९ 
मोठ करो तल्वार को पड़ा रहन दो म्याने॥.- ` ` ^. ४ 






की लहर ने सोर हई नारी जाति म जात कां पवन पकं 
दिया है । वस्वीं शताब्दी छी नासै नें प्रपते सौमनाधिकार' 
८ , के घदन को हमारे सामने.रखा है । देसी स्थितिर्मँ चारी कौ 


छ ":. प्रतिष्ठा व्मौर उसके. श्रधिकासें के, सम्बन्ध मँःसदीःष््ि विन्दु 


भे नायी काक्या उपयक स्थान हे ? पराचीन; काल में, नासःकी "क्या, प्रतिष्ठा शा, 
मध्यकाल मै उसको कैसा स्थान था-्ोर वर्तत्रान मे क्या हे १ ->- ;;-; च. 
~~ सृिभरवाह.की च्रोर.ध्यान देने से प्रतीत होता है किखष्टिक. दो पदलु. ६1!" 
नर ओर नासी स्ट केये दोनो . पहलू समान्‌ ' हिस्सा हे । पुराणो मे श्रद्वनारीश्वर .. 
अगंवान्‌ की.कल्पनां की गई दैः 'उसम. गवान्‌ वी श्राति भ्राघी नर जैसी रीं ` 
आ्राधी नारी जैसी ताद गई है 1 श्रदैना्सण्वर' भगवान्‌ का वामभाग' नायी-रूप ६ 
श्रीर्‌ दक्षिण भाग नररूपं दैः! दसं पर "से यद. सममा ` जा 'सकंतां हे कि, खि 
नरः श्रौर ना कां समान्‌ स्थान्‌ ` हे, समान ` श्रधिकार 
मरतिष्ठाहै। ^. 6 
जिस प्रकार स्के ( सुद्धा) की ` दोनो वाजुर्रा- कौ संमानं 


चसद नरः श्रीर नारी का मत्व भी स्मान है जसे र्थ की गति मेँ उसकेदेोनो च ॥ | 











(25 
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समान रूप,से उपयोगी है वैसे हो खष्टि फे संचालन मे नर श्रौर नारी का समान 
. भाग रै \ नर रौर नासै पक दुसरे फे पूरक है । नर श्रकेला श्रपने प्राप म पूणं नहीं 
टै, इसी तरह नारी भी श्रकेली श्रपने श्राप म पूर्णं नदीं है । दोनो श्रलग २ ` पूर्णं है 
परन्तु जव दोनो मिल जति द तो उनमें सांसारिक परता श्राजाती दै । पुर्प मे जो 
कमियां ह उन्दं नारी पूरं कस्तीहे प्रर नारी मे जो धरटियां हं उन्दं पुरुप पृणं करता 
, है। इत तरद नरं श्रौर नासी, प्क दुसरे फे पूरक द । पेली स्थिति मे फोन किससे 
कमं हो सकता है श्रोर कीन किससे श्रेष्ट होनेका दावा कर सकता हे ? यस्तुतः नर 
प्रीर नारी-समकक्ष ह.\ ^ 
भारतीय सस्छृति की गरिमा शरोर उन्नति का चहुत कुछ श्राधार नारी-ग्रतिष्ठा 
है.। प्राचीन कालम नारी का स्थान बहुत दही ङभ्चाथा। ययै जातिके सवैधेठ 
श्रभयुदय "का * स्व्णसमय. नासी प्रतिष्ठा का स्वर्णं युग धा । ध्राचौन श्रार्यौ ने नासो के 
सन्मान म सर्वतोध्रखी समुच्चाति के ददन पिये य तमी यह कषा गया कि-- ` 


यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः 


` ^. जहां नारी की प्रतिष्टा हे वहां देवतातदिथ्य श्ि सम्पन्न पुरुप रमण स्ते 
५०८ 
भि = 


वास्तव मे नारी आदि-शक्ति हे, जनख्षटि की जननी ह, पश्रौर ससार फो 
पालन करने वाली श्रन्नपूर्णां है । नारी “ काली ” “ महाकाली” है साह्य 
चह कल्याणी ' रौर वरदानी दहे नारी कौ कोमलता म कठोरता "ओर के 
रता मँ. फोमलता.धिपी है । नारी - दुनिया, के भीपण भरस्य म फल कट 
निनाद करती 'हुई.श्रीतल सखुधामय जल प्रवाहित करती हट परमपावनी सरितः? है । 
ख्‌ रए के उपवन का सर्वोत्तम सुगन्धित सखुमन हे । नारी तीथङ्कसें की जननी, 
पैगम्बर की भरसावनो श्रर श्रवतासें की माता है नारी जगजननी शरीर जगदम्बा 
दै 1 नायै लदमी है, सर्खती है, सिद्धि है रौर स्क॑दाक्त्यं की निधि दै! इस भीयण 
श्रोर कोर संसार मे प्रेम, - वात्सल्य; . क्षमा, खहनशोटता श्रादि छुकुमार भावों फो 
भ्रकट करने चाली.नासी ही है । नासं की प्रतिष्ठा म ससार की प्रतिष्टाहे। 

जो संस्कृति, जो देना चीर जो स्षमाज नास की प्रतिष्ठा को श्रलणिडित यनाये 
रखता है उसी भरति्ठा प श्रल्ुएण॒ रह सकती है 1 जिसने नासै की प्रतिष्ठा को 
भग करने फा प्रयास किया वद भंग हप विनां न रदा । जवतक भारतवर्ष भँ नासे 
की प्रतिष्ठा श्रमेग धी तवत्तक. भारत ¦ सवं तरह से खमुप्रत था।रोम'भ"भीजय 
चकः नरी छा सन्मान सदः वहां तक ' वह -श्रपन! सिर ऊंचा उखाये रहा ! परन्तु 
जय सेम ने नाप्य की श्रवगणना करना श्रारम्भ किया त्याह हतान्दिर्यो से उन्नत 
अना हुश्रा रोमःपतन के गर्तम भिर पडा ५ 


0 


_. प्राददेकाल म स्रयाका स्यान पुरखुयासे श्रषछठ था जन शास्र मडस यत 
का उद्धव ह एक युग प्रवतक श्रद्‌ ताथद्ुर शर्ण ऋषभद्‌व स श्रपन,पुत् कु प्रपल्ता 





इ 


^ क 
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ग्रयनी पुत्रिणी ननोर खन्द सेको अंथेमं सि णे दिया 

गस्मितापूयेक्र विचार करने की - आवश्यकताः है कि अंगचंनिः ऋष्वः नेरा 
क्यो किया! चिचास्ने पर यह स्पण्-दो.जाता दकि - उन्होनेः संमलिनव्यंवरेथां भ 
स्वियौ का द्याधेक मेहत्वपू -दयान ्रावश्यक्र सक्थ 1. दत्तो कैत्णि भीय 
मानवती की -अप्रसवेलं ' ({वोखक ) "सियो के दस : हयी -्िचत-पाितें ' होकर 
फलती पूलती दै ? श्रविभाचिको मताश्च ॐ-छुगरिक्षिर्ता णवं .खु्ेस्छतादोने षर 
ही. वालको मे सच्छे.सस्कार उतर सकने की ख््भावनाः होती है । कूपः मे,जर्त हने: 
पर ही कयारियों मे कह पर्हुचाया जा सक्ता द । करूप ही य्रगरः खाष्टी हौ ती उससं 
कथासियां को जल क्च. भिज कता हं, वालक जेन." माताश्रा-की गोद -म पतते ह 
चैह भ्रातार्थै-प्गर खुशिक्तितो नदीं हतो. वालको को, अ, अच्छ संसकार-कर्दीसे षर 
सकते ह १ बालको फे.माची जीवन्‌ कौ -निर्माणःकरने -बाती-माता हौ होती दे 1 जञानं 
चा्दगरन, इु्राहिमक्लिकन, नैपोद्ियन ¦ वोचापार, द्या : महापुरुषो भ {शति 
करटा से प्रायो १ कहना पडगा.कि यद दरक्ति-को, ओते. उनदैः्रपनी माता द्वारा ही 
भातत ुश्रा था । प्राचीन काल अ श्रार्यावतं महार्‌ धुरन्धरः. विद्धान्‌, दिग्गज. दानिक, 
परकारड राजनीति विशारद, तस्ववेत्ता वं मदाच "पावय क{ जन्मे दे सका 
इसका शेय भी भारत फी नारी पूना को हे 1 प्क प्रजी विद्वान ने, नारी महच | 











भारतीयं सभ्यता के ्रादिकाल मे नारी भरतिष्ठा श्रद्र्ण. थी -धतंपर्व मारत 
उन्नति के सं्वोच दिखर्‌ परः ्रारूढ्‌ धा । -लक्रिन चङ दुख का विषय है किमध्येकालम 
नारी की प्रवगणना दने छग दः समय दाया जव पुरुप चग ने नारी कै प्रधिकारा 
कां श्रपहरण, किया प्रोर उन पर श्रपनः श्राधिपत्यःजमा्याः। खिरयौ की स्वतन्वा 
कृ ्रपद्रण हरा श्रौर.वे. पुर्यो की, दसियां सखमम्ी-जनेः लगी" हसः ्रकरर नारी 
जाति फं शवगणना हुई । ज्यो ज्यो: ज्यौ नासे-का-मप्सनः-नीतचेःःखिसत) गया वया त्या 
श्रयं जाति भी अ्नति-के गदरेगव की -परोर श्र्रलर-होती गई ।पुरूप. चगो नेपाश्की 
मूरति रूप.नास्यो को.युलाम-वनः कर“वला क्‌ दै,। नारी.-को -यवला वादन 
पर पुंठंप.सवलं.कंसे रद. सरकतेःये ? भला^पव्रलाःखवल को -जन्म कैसे देसकती है 
पलं यह्‌ हंदया- करि नारको श्रवलाःवनाने.से . पुरप निवल - होगयेः श्रीर्‌ शारी शाय 
जातिं कमजोरं श्रोर पराधीन होगरं 1 व्याह नाको स्वतेन्वर्ता; छीन दीः गद्‌ तया 
पुय भी दुरो क. लाम द्ग  -पुरो ने.न(री.. कु ल-वनायां तोच भी 
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मध्यकालीन युः कारी संमये्रीया जव संस्परके वहतं 
से देद्य ने नारी क साथ श्रन्यांयं किया वानि म भी नासी तिरस्छत एई । 
चद श्रत्यधिक उश्नाति म वाधक. न्दी लेकिन नरक काद्वार -समभी जाने खगी । 
यड वदः नीतिक्षार.्रौर.परिडर्ते ने-यदां तक छ, डाला कि “ये खभावसतेदी 
भविश्वात्िन?, चरिवरहीन, चलं वं सृखं टतौ ह । इन्दे संवा डर्डेके जोरसे 
प्वना चार्हिप्ट-ये कभी स्वतन्त्र नदन पचै कि्ी ने कहा होट की तरह 
पीटना चादिपं ¦ किसने कंदे मूविभ्रतीं दुवैलता दै । किस नेका पेली. फो 
पररा नदी जो.खियांन कफर सदा दो ।च्सििने दाये सदा च्रणुददोती्है 
ई प्रतपव. इन्द दाख पठने काःटक न्दी ६ । “सीदद नाघीया तम्‌," क्रा सिद्धान्त 
निकल पदा 1 पुरो श्रपने श्रापको उनका स्वामी मानलिया श्रौर "न्त्री 
घ्यातन्ञ्यमहेति '.कदह कर उनके-सव श्रधिकार्‌ फो छीनकर उन्हे कटे परे म कद 
कर पलियां 1 यह श्रवस्या, यद युग पुसं चमे के लिप धेर कलक का युग है । पुरप 
ङी स्वाथ प्रताने जारी जाति. पर भरकर प्रत्याचंरि किये । फंटं यह हुवो कि 
गारत श्व तरदं से शीति हो भया । , ध 
,, उक्छ.भरास्तावकःचिवेचन फे वाद्‌ हम दसं चात पर याते है 8 मेन संय म 
गरी का क्या स्थान दै .१-कञन धम नारी.को-कया भधिकार देतह ?,. . 
7 ज्ञन संघःमे नासी को धुर्यो के समानं ही -प्रधिकारग्रासदँ । जन -धमं -नेः 
शी को पुेप फे चवर योस्य मामेकर उसे कवंस्य च :मोक्त की श्रथोत्‌ शारीरिक 
प्रर प्राध्यात्मिकः पूणं चिक्रासकी -्रधिकरारिणी सिंध कियाद! नाक्षै ;जव सव 
षि-चर्म पव परमं पुरुषायै मोक्ष. की. यिकारिणी मान ली गर हि तो -उसे :न्य- 
मेवे शरथिकरार स्वतः प्राप हो जाते दै । -थम्रणःमगवान्‌ मंहार्वार स्वामी ने श्रुपने:संघ 
{सीरी को भीःस्वनिःदिया ह 1 दंतना ष्टी नदीं उनके शासन म साघुशराकी -श्परता 
धवि फो संख्या प्रयिक थीःपवं दै । मौतम युद्ध नेः प्रपते संच मेसियो को स्थान, 
ही दिया चा । प्रथमं उन्दीति खीजाति को-भिष्ठु पद्‌ के लिए :छ्रयोग्य' निधीित 
कया धा परन्तु पश्चाद्‌ श्रपने प्रानं दिष्य श्रानन्द' फे- श्राप्रह से, भगव्रान्‌ चुद्धने 
स्यो कौ भिश्चु'पद्‌ दिया (-मदाचीर स्वामी ने तो.्रथम से दी .दःएुरषयं के समान 
भर्पदे कीं श्रधिकारिणी निधित किया था भरथमं -तीथैद्धर कषमदैव.-स्वासी ने 
गहीदन्दर्सको प्रथम विसा दी -्ी शरोर उन्दं प्रपने संघं म स्थान.दिया.था।ये 
त ब्रक्षी प्व "इन्दर ` मदासती रभिमान, "पर. चदे. हुप्पसाघु बाहवलि-को दिक्षा 
ती हं कि; "वीरा मार, गज्ःथक्मी-ऊतयोःगज चद्यां केत्दै न.दोस्तीरियश्तप्थ्वियः, 
पपन अपदे छारा "वाहयति का च्यिमान दुर कगती हैर इनक निभ्म्चिःति 

वक्षि कवल नं भत कमन ६! अतलव यदाच किलेन-संव.मेपरया की. पुर्यो 

नै सभि टो श्च्योते विकांसःकण्ने काकार. ,+ ¦ ~+ 1: 

जनसं न धव.पसनितियो (स्वयो) कीं दस्मा "वच : स्थान-ये्तते कि 
भारः कत उठस््वयेके उन रह सनदविरणे केता कि 
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त्राद्यी चन्दन वालिका मगवती रार्जीमती द्रोपदी 
कौशल्या. च मृगावती चुलसा सति घुमद्राशिषे 1 
कुन्ती सीठ्वती नलस्य दयितां च्छो प्रमवित्यपरि : : 
पञ्चा वत्येि घन्दरी दिनपुखे कुर्वन्तु नो गलम्‌ ॥ ` 


दख दलोक म. परम ` पावन्नी कल्याणएकारिणी सोलदः मदासाध्वियो का सप 
निर्दैशा किया गया है" इन मेगलमूरतियो सेःमेगल की प्राना की.गदैः हे । प्रातशकते 
नित्य स्मरण करते हु इन पवित्र नास्य का कीरतेन किया जाता हे दस परसे यह 
स्प दोजता दै क्रि जैनक्षधर्म नारि्यो.-को कैसला'उच. गौर्वपूणं स्यानं दा 
गयो दहे। व. ः 


, यद्यपि दिगम्बरा यौ ने खी प्रचज्या एवं सीमुक्तै का निपेध किया है तदापि 
भ्वेताम्बराचारयौ ने उनका युक्तिपूणं सचोट. खेडन किया है शरोर यह सिद्ध करदिया 
कि चिये को भी मोक्ष घाप्त होसकता दे, श्रोर वर पनज्या ग््गीकार करके भोक्त.मं 
जा सकती है । विचारने की वातदे कि खियो म किस वात'की कमी है जिससेषे 
पुरूषो के समान्‌ मोत्त की ्धिकारिणी नदी दोखकती १ सियो म कौनेसी शक्ति 
नरी है ? लियो म किसर चिपय की ` योग्यता नहीं है ? व्यवहार "यदं सिदद कस्ताद 
कि यदि साधन श्रौर श्रवसरः समान मिती तो -सियां भी पुरुषों के" समान भतयक 
तेच मै श्रि वेढ़खकती द । प्रायः खीविसेधी ` वग यहः करता है कि खियोौ म शति 
नदी दै, चे नाजुक है, श्रयला है । केकिन उन्हे ˆध्यान रखना "चाहिए कि ` प्रत्यन्त 
पराचीन काल मै स्यां पुर्यो की पेश्वा श्रथ वलवान्‌ : थी आज मी. यूरोपं क 
ग्रस्य एवै भादे निवासियो कौ . चर्यौ पुरुषो .से श्रधिक काम करती -ह । उनम 
दो-तीन पुपों जितनी ` हाकि ह । चे सभी. वदादुसी के कार्य करती हँ ! युद्ध कला, 
रिकार करना, व्यापार करना, ्रावश्यक वस्तुश्रौं का नरमाण ¦ करना इत्यादि"सभी 
कायं वहां ` सिया -करती है । :प्राकिका फेः कामौ, परदेदा की * सियो उत्प 
मेषिका शरीर न्यूगादइना कौ श्रस्रभ्य ;जातियो -की: चर्यो, श्रखय ˆ श्रार, सूस 
कीं ` प्रधललभ्य' जाति्यो > की ` खिर ~ पुखपों :;के , समान. ; हयी " सामथ्यवती- रीर 

दारस्वालीः.दोती दै) हमारे. यदां.सिर्यो.म -कमज्ञोरी. पाई जाती दै धसका 
कारणं यहां का, पुरु चगे "है । पुखपोँ ने उन पेर -श्रपना्रभ्रुत्व \ स्थापित करने 
च्य उन्दे चदारदिवारी भ-कीद कर रखी है.्रोर इसं तरद उन्देः श्रवला;वना दी द। 
प्लिरयो की स्वाभाविक धाक्ति को.दुचल करः उनकी,कमजेसे की.वात, श्रागे करक 
पुरुप श्रपने श्रन्याय का इजदार करता ह । वस्तुतः श्रगर खिर्यो -को भी शारीरिक 
विकास के समान प्रवसर.दिये जांय तो चे भी पु के समान खर्ट श्रीर्‌ 

चन सकतीं द । इसका उदाहरण कुमारी. ताराया ह. कु मासी -तारावाद्‌ शारीरिक 
चल मे परसिद्ध पलवान भ्रो° सममू से कम न्दी हे ! चा्सरिक द्ाक्ति के प्रतिकं 
न्य चातो भ मी ष्छियां पुस्यः से कुम नदीं है विदृपी प्ली वेखेन्ट.के विचार -पएव 
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चकत द्ङ्किमे अन्य किली विचारक से कम नरह है । यिदुवी सयोजिनी नायद्र 


कर्थित्य -शक्षि मे किसी ` प्रसिद्ध पुखुप-कविे फम नदीं है ।ये सव द्र वातकरो 
. भरमारित करते ह फि.खियां भी पुरुयोके समान प्रत्येक क्षे म -परगति फर सकती 

ध ४ 

" . श्राैकारिक परैडित.राञश्षेखर ने मध्यस्य भावपूवैक खी जाति'को पुरुष 

जाति कफे उख्य वताय हैः-- 

“" ˆ ` "वुख्पवत्‌ योपितोऽपि कवीभवेयुः । स्षस्कारो हश्वात्माने समचैति, न खेणं 

चा विभागमपेक्षते । शयन्ते इदयन्ते च राजयु्या महामात्य दुहित्तयो गणिकाः कीतुकि 

भा्यीश्च शासं भ्रतिञुद्ध कवयश्च!" । काव्यमीमांसा प्रध्याय ९०५ 


श्र्थातर--पुरू के.समान छलिया भी कचि होतीं है । संस्कार फा सस्वन्ध 
प्रामा-से है अतश्व.सर पुरुप का भेद इ तमे नदीं रदता है ! फतिपय राजकुमारा, 
मेरी पुन्नियां, गणिकापे इत्याद शाखप्नेपुणा प्प कवियिन्नियां देखी घ खुनी जाती 
षु + 


= 


दसी तरह फाविङ्ल शिरोमणि महाकवि कालिदास ने का है फि-~“गुणा 
पूजा स्थाने शुणियु न च चिद्गं न च वयः" । श्र्यीत्‌-गणिर्यो के गुण की पूजा होती 
है 1 क्षिग श्रौर च्रवस्था से कोई प्रयोजन नदीं । तात्पयं यद हैः कि जिस किसी व्यकि 
भै गुणद्ो, उसके गुण की पूजा होती है चदे बह गुणवान्‌ व्यक्ति स्ी.हो प्रथवा 
पर्प, छोरा हो प्रयया चदा । फो पुरुप यन जाने से निन्दनीय नदी ेखफ़ता । 
` लिंग रीर श्रवस्या से व्यक्ति की कीमत नी होती वरन्‌ उसके गर्णो से उसी 
, कीमत होती द खमे सदृगुण-हं तो चह पूजनीया है श्रीर पुरूष भे दुर्गण 
यह निन्द्नीय है ! सी तरह पुरुध . मे सद्गुण है तो वह पूज्य दे प्रौर नारी दुयैण 
` हतो वह निन्दनीया -दै। तात्पर्य यह हे फि पुरूष हनि से फोई यडा प्रौर नारी 
ध कोई छोटा न्दी हो जाता। गुणौ फी ठेकरेदपरी नतोपुखपोफीरैप्रोरन 
छीष्टी।' `" 


प्राचीन साहित्य फा अध्ययन करने से प्रतीत होता हे फि पूर्वफाल भ सिया 

विदुषी होती थीं । वे दिग्गज विद्धानौ के द्राखाथ मे निणौयिका तक यनायी जाती 
:थौं 1 प्रसिद्ध विद्वान्‌ शंकराचार्य प्वं मरुडन मिश्च फे शाखा मँ मण्डन मिध की 
पत्नी '्रध्यक्षा . वनाई गर थी 1 इन धुरन्धरः विद्धानौ फे छाखाथै का निपीयदेने 
घाती कैसी विदुषी होनी चादिषः ! भगवान्‌ ऋपमदेव ने श्रपने पुत्रौ से पटले पुत्र्यौ 

, "को लिक्षा देकर स्वी शिका क श्रचुकूरणीय श्रादश्च उपस्थित किया परन्तु वाद्‌ मे 
लोगो ने नासी को -दास्म पटने तकं फा "निषेध फर दिया । यह ` विधान. यदां तक 
“धडा कि.“पक.धर भ,दो.ककम नदी चल -सकती ! जैन - दस्म -नेः तो नारी यो 
` मोत्त की.ग्रधिक्रारिणी.मानी. है .वे क्रेवल श्वान ्राप्त कर सकती है. तो- उन्दः ग्रास 
क -परनपाटनःकी -प्रचुमति कौसे.नदी. हो सकती हैः ? यहां प्रश्न यष्ट खङ्ा- ता ६ 
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कि दिवाद्‌ नामन्ह वारटवां भ्रंग स्िर्यो को पठने का नियेध हे पेखा यो १ एस 
का खमाधन यह्‌ है कि.यह कश्न प्रयि है । परत्येकःस्नी के छे निषिद्ध है पसो 
नही है। जो स्जिथां समश एवं -योग्यताधाखी.हौ चे इसका भ्यास कर सकती दै। 
जदरस्त्री को केवलक्षान तक दहो सकतादहेतो क्या चज दकि वह द्टिवाद क्षा 
प्रध्ययन न कर सके । केवल तान की `प्रयिक्रारिणी.मात्तने; "पर दणिवादे पर्ने फा 
निच कस्ना दीक यैसा ही ह जते किती को रक्ता के-लिपः रत्न सपि. देने केषु 
कहना कि तुम कराड की रता नर्दी कर सकते! किन्दी २ .श्राचायों ने .यष् कहा 
दैक्िस्त्ीमं तुच्शत्व श्रमिमान, इन्द्रिय चाञ्चस्यः.अतिमान्य. प्रादि. मानसिक दो 
दति है अत्व दश्टिवाद्‌ के पठन का मिपेध किया गया । फो प्राचार्य यदह कहते ह 
कि दारिक श्रशद्धि के कारण इतका नियेध किया ` ग॑यी परन्तु य दोन. ही -प 
तत्कालीन परिस्थितियों के ध्रमावं के फल है येषद्रेक विद्धानो नेः शारीरिक श्रथुद्ि 
क्तो श्रप्रस्यान देकर स्वी श्नौर शुद्र जाति को वेदाध्ययनं के लिप श्रनाधेकारी वरत 
छाया इन-विपत्त सम्धदार्यो का इतना श्रलतर पाकि उससे प्रमायते ' होकर -पुख 
जाति के समान स्त्री जाति की योग्यता मानते हु भौ श्वेताम्बर श्राचायं "उसे 
{विन्ते श्रध्ययनः के लिए श्रयोग्य मानने.लगे होगे । वस्तुतः पारमार्थिक दृष्टि से पस 
रकार का मियेध नद दो सकता । जन संघ - स्त्रियो के:श्रति. उवना)ही -उदारःदै 
-लितनः वहः पुपर फ भ्रति हे ! वह स्त्रिय करे वे सव श्रथिकार भदान , करता. 
वह पुरङकरोदेतादहै +. , ` ,' - १ भ 


^“: चनप] प्रप लोगोका. कर्तैव्य दै किश्रव. प्राप्‌ नारी,जातिको ये.संब 
विधा दान कर जिनके द्वारा चे श्रपना' विकास कर ' सक. रपं लोगो ने भद 
तक नास्य कोप्देमे कैदकर के धर की चदहारदिवसयं भं बन्द स्ख. रोगी ६। 
उदे श्रव युक्त करिपग्रौर उर्दे उनके विकास कँ समी श्रवसर, दीजिये 1 यह ~ग 
सल्ललना चदिषप्कि ख के विकास्त के विना समाज, जाति चौर देख. ष्ण -श्रसयुत्थान 
दो संकता । नारी-जागरण के धिना किल पकारं की जायति नदींहो सकवी। 
अगर हम कुटुम्ब, समाज, जाति पव देश को उत्थान की श्नोर ठे जाना चाहते 
त॑तो सवक्ते प्रयम्‌ महिलाच्रों का सुवार दोना चाद्िप1 नारी ही"जाति-ीःः वेश की 
नीव दै । जव्रतक नीव विरुत~डवाडोल्ल एवं कपरजोर हे "वदी ; तकं उस पर भवनं 
निभीण नद्य हे( सकता । जर नरी जाति रूपी सुधार की नवि दृ हनगी "तमी उस 
पर उन्नति के मृयन क निमाण हो सकेगा प्रतष्ेव खुघार्कोः-का कर्तन्य 
नासे जागरणं केलिए भरसक धयत्न करे । सनियम खुधारकसने के लिय सर्शरथम 
-यह आयणक हैः फि उन्दे शिक्षित. बनाई जीय । श्रवत 'प्रपने:स्वायैःपोप्‌ कैलिद 
पुखपयं ने नार्यो कं "दित्ता से चश्ित रखी ह 1 हसे. पांप -कापरायथित 
विन्ता के लिय च्छी खे च्छ सुविधा करके करना चाह) स्जिरयो सुदिवा 
हनी ते भावी पीढी का मव्यलिमाखःकर सकतंगी नास्या के दायो हीमे गली 
कोः न्दर य॑ अरखुन्दर यनाने की शाक है । पक नारी सौः दिक्षक का कामबेती 














यहु चत्व समकर स्त्रियो दिक्षा का प्रचार फरके स्याद्य की नीव डालनी 
चाहिये । 
शस वीलवौं -धाताष्दी म पञ्िमौ सभ्यता का त्तीवकेण से पहार द्येरदा है } 
इसका प्रभाव नासि पर मी पषा चे.भी उठकर दुनिया कै साथ दौडूना चाहती 
है! प्राज दुनियां जित विनाद की शरोर भम्रलर रद हे उसी श्रोरवे भी वदना 
चाहती ह पस्तु यह स्यति भयकरर है! ्राज कौ नारी विना कुछ समन्ते पथिभी सभ्य- 
ताकाःच्न्धानुक्लरण कर रदी है । वह पुख्यो का मुकवा कर्ती हुदै पश्चिमी सभ्यता 
- फे प्रवादे मे वदी जारटीदै1 दतर नासै जातिकी शोभा नदींदै। यहः स्वतन्बत। नीं 
कित्व उच्नुललत। है. नपि को श्रपने सामने प्राचीन द्यां सस्यतापि स्वभैमय 
चछततीत क! पदश्च रखन( चादहिष श्रर् उवी श्चर प्रगति फरनी चादिपः । नास्य 
` क्रोपुषप से परतिस्पथा नददाफर्नी चादिद लोकेन उन्दे श्रपना सष्टधपमीं मानकर 
कामि करते रहना चष्ट 1 वास्तव मेनसर्श्रौर नारी प्रतिस्पा नद्यीदोनौ 
काष्टिष । दोनो मित्र -तुव्य ह छीर उन्दः मिघ्तुल्य ष्ठी रहना चादि । पुरुप नारी 
काःसहयर्मा रौर नारी पुर्यकीसदवर्मिणी दहै ' नर पति. स्वामी श्रौर मालिकरह 
श्रौरनासे पर्न) स्वामिनी श्रीर मालकिन हो । फेस होने पर यह श्रायीवतं फिर 
उसी क्भ्पुदय को प्राप्त फर सक्रेगा जो उसे स्वणेमय श्रतीत -मं प्राप्त था । 
° २.५अन्त मे पुनः यद निवेदन कर देना उचित दै फि शक्ति की सजीव अतिमा 
नारियों की मतिष्ठा फे विना भारत फा नव निमीण न्दी हयोलकतादि! श्रगरदम्‌ 
भ्रारकःकी,कायप्फो पलटना चाहते हतो नारि फे भति दम दमाय दुन्यैवष्टार 
अन्ता मात्र ` पलरनी.दोगा + नारयो फो उन सभी सामाजिक -कुरीतियौ से याल- 
विवहिदि ) मुक; करना 'होया जे उनङे.शाायरिक पये श्चाध्यात्मिक धिकास्र्भ 
शाधारूप होरदी है 1 नारियों -के श्रादरके विना ससास्म दमद्‌र न्दी प्रा्तकर 
सकते द । स्वामी विवेकानन्वनी ने. लिखा हे कि जो जातिया, जनता नास्य क 
मदर फरना.नहौ ज(नतीं चद फदपि उन्नत नद्यी हो सकतीं । यदि हम यद चाहते 
हैकिये स्वयां खिद केसमानं वच वैद्राकरे तोक्या र्मे उन सिनी नदी 
धनाना चादिप .१.सियारनी {सिह के यंचे -को जनप देसकती दै ? कदापि नदीं 
८: ^ -श्तर्दुव.भारव के नव निर्माण कफे लिए द्भ -नासियैः फी भविध्चा करनी होगी । 
जक-भारतमे .नारीपूजाः होगी तो यदां पुनः देवता स्मरण कण्ने-लगेरौ ,। जैनः सधम 
भासेको.उच् रथान दह । जेन-रास्ने म नासीयो.के गुणे। "फा वलातत है । ्रदश्यकता 
इस यात की "दकि हम. -उष्वको शपे +व्यवहार म लावे + -द्रास्त्रौ मे वर्फित नासी 
मत्व को व्ययारि शप देकर हमै. श्म्धुदय के पथम .पद्‌]पैण करना -चादिष । 


"`: ` नेरी नारीभमते को नारःनरकी साने । ' ` ` 
नारी ॐ यमेते हुए फर सगवात्‌ ॥ न 


०९ ०-- 








7. 


१२० | [-जञन दीन मे अपगरः 


~ल जेने दर्थन मे अपरियह 


ठे० -भ्री-चम्पालाल कणव्रट वी, ए, विशारद 
4 सम्पादक “जिनत्राणीः" 


"जसंसारमे स्ैघ्रःप्ररान्ति छार हुक है। मनव मानव काभ: 
वना ुच्रा रै। दस छना अपटी कं टश्थ ते दर्.विक्षय मे उं 
द्विया है । पएक साष्ट दृश्छरे राष्ट्र को.दवान मे ही र्पना क्लप 
सम्मता ह । पकः मुप्य' दुख केः पास रदी हु वस्तुको 

` किती तरद दद्पने की ताक मै" लगा हुश्रा है । इधर हाप 
(न ` प्राणी भख से विलधिला र्दे है-वेचर 'श्रपनी,जटरान्नं मे शै 
व्ट्य्तएरीप्रख ` जके जा रहे है । उधर" धीमन्तगण मोटर यव कारमे वे पी 
सडको को पार करतें हप श्रपने वेभव पर रला रदे ह । ` "` 
रूस मे साम्यवादं का नादा मृजा श्रौर साथ ही उसने संकल्प किया कि ईशकां भचार 
शरन्य देशो मे भी ले । कहीं पूजीवाद का श्राधिपत्य' हे-ये मजदूरते को-चूतना कि 
चोदते ईै-सम्पूर प्रथवी पर धूनी का श्रधिकारः'चाहते है । कीं समाजवाद की ङ्प 
रेखा है तो की किसी वाद्‌ की । कोई व्यक्तिवाद ` का उपासक है तो को -सपष्ट 
दाद का तात्पर्यं य दै: कि विश्व पक : रदितीयं रेगमेच चना शरा है भौर उस पर 
नानां तर्द फे खेल'होते दिलाई दे र्दे दै 11, त 
`: या फनी ्रापनेःसोचो है कि दत नाटक का सधार सोयं टी परसुखं भाम 
नेता कौन है ? किसके,चलानि ये सार दशय चित्रपट पर श्रास्दे है ? 
सक विचारा ह-पक शकिः ही-रक "वस दयी सधको धरो चीनः कयि हय है उती षी 
चाह मँ सारे दाङ रदे हँ । वह वस्तु हे परिग्रह उतेःधन; सम्पत्ति, ममत्वमोदके 
लोलच, चृण्णा'किली "मी नामते पुकार वाते एक दी दै । ५ : : < फ.“ | 
` `` प्क वह.जमाना धा कि जव मदुप्य को श्रपने पेट की चिन्ता थी, परमि 
की परवाह न थी । लिख चीज कौ जरत दती वं डते परिल ' जाती । कट्पष्ष्च उक्त 
समय सारी श्रावद्यकताश्रं की पूति करते थे, ` उलतं समय कीं -श्रावर्यकषता , रा 
फी तरद श्रमं न थी समय ने ` पलंयां खोया, किसी व्यक्ति "के मन म दुमोवना 
समोर .उसमे संग्रह ठृत्ति नेः प्रपन वीज ग्र्ारेत कियं। । मनुष्य -ने सोचा 

२ कपत सेः कौनं मागि? .८-७ दिनं की सामसी साथ ही. कर्यो न लेत यशी 

भावनां छं परौर व्यक्तयो? के दद्म भी जाग उटी.-षयर त दृ के वदते षी 

कपल से फ़ल मिलनं वद्‌ होगया „ लोगों के सामने वदे विकेट . समस्या.उतप्न 
होगडईं । जव मनुर्यो,के ड्ल. -राधरक वदृगये ग्रौर दादाकार मचगया तो श्रादी 
भगवानने रसि मसि णर रपि. क कायो जनता को कराया । मानव की 
श्रावश्यकता चीरे २ बदृतती ग श्चीर राज ` उसक। यदह ` नगत रणचंडी रुप हम्‌ 


सामने है 1 ध; 
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श्री द्विवाङूर अभिनन्दन मन्ध ] [ १२१ 








: .;. सभव दहे.श्राप इसे,काट्प्रानिक घटना सममे इसकी श्रोर सत्यता म संदे फर 
किरु श्राधुनिक श्रथैरखियो का मतत श्रापको स्वीकार फरनाह पडेगा । उनके 
विचारनुस्ार--पक समय चह था जव मनुष्य की आवश्यकता इतनी कम थी कि 
यद स्तःपू कर लेता था।चे दिना दही पार्थिमके पूर्खदोजातीर्थी। समयनेश्रपना 

, सूप वदला । परिश्चम की श्रावश्ूयकता हृद ! प्रावश्यकतद वरदं 1 उनकी पूर्तिं फे लिप 

नये २. साधत ` प्रस्तुत हृष श्रौर साथ ही नयी २ इच्छार्यो ने श्रपना पवल.रूप 
धारण पिया" उसोका वृहद्‌ सूयश्छज का चिश्वह। पकी मयुप्यकोदइतमी 
यस्तु कीः, श्रायद्यक्रत।.ह कि उक्ते प्कदेश सेय नर्द संसार फे कोनेर्स 

. मेगा पदती ह । 

- .. -आसतवपे दमे ही से धुम प्रचानदेश्रहारै। यहां के प्राचीन पुर्पौने 

फी भी परिग्रह फो वह खूप नदी दिया जो उक्ते श्राज यनायास ही मिलगया 
1 

“.; थतो मास्त के,.सभी धमी ने परिग्रह को त्याज्य कहा है। चौद भिु्रो 

- कात्याग्‌ किकषाेषः था १ केवर इसी परिध्रह से घाण पनि फेलिये। दिन्दुधर्ममें 

भी पसियिह,को धम कावाघक ही फा रहै फिरमी दते सवथा त्याज्य नहीं कदय 

, ६ ।जैम धर्म दह्ते पापो की खान कहता है गौर उस्ने श्राहिंसा, सत्य, श्सौर्य, 
ब्रह्मच फे साथ श्रपसित्ह.को भी प्रमुख स्थान दियाहि। प 

. ~ श्रव हम नीचे श्राघुनिक श्रथदल्यो के विचार देते हपट परिप्रह फी 

` व्याख्या करे ! 
॥ प्रथ शालीनं साधारण जनता दाया फे जाने वे परिग्रह को ष परिग्रह न्दौ 
` फते । उनकी व्याख्या ईखसे बरत विदाद्‌ ड । जन साधारण ध्रर-मकानात, सोना- 
वाद श्रौर पतीं ही" धातुर्यरो को परिग्रह समछ्ता है किन्तु पक श्रथ शाखी फे लिये 
यद चीज भौ परिग्रह कारूप धारण कर लेती है जिसे श्राप येमूद्य समभ करः फोयः 
देते हं) उदाहरण फे तौर पर एक भिखारी श्रौर एक श्रीमन्त को लीजिये । भीमन्त 
ने श्रपेनां कमीज्ञ फट जाने की दाखेत म होने फे कारण उसे फक दिया । उसफे लिये 
बह परिग्रहे नंदी । फन्तु एक भिखारी के लिपट जो नेया भूखा ह वद कमीङ्ञ संपत्ति 

- रूप दो सकता है । चह उसे संभाल २ कर रखेमा सौर समय पर ह ' उपयोग म 

 ल्येभां । तात्पर्य है कि चह उसे श्रपना स्यल समिगा । वद उसे उसी प्रकार 

` सावधानी से स्वेगा जैसे श्रीमन्त पमे जाड सोने के हार को । प्रतः श्रधद्ासिये 
ने विचार करः र्थं ( #51५॥ ) की निस्न लिखित परिभापा की हैः 

4०0०६१19 16 }187519}} #&४।६॥ 198 6 8810 0 000878४ 

0{ ४५० 61886868 0{ 1६००8, ` 5४1 ग :01 ४086 10४४6718} ६००५8 ४9 

“ फणप्रभा & 6750६ 1188 ४ ‰-18 0 ठप ड्ग ए 1४8४6 601४8 ०1 ए700- 
छप 80 र प्रणा 876 ९००6श्दृप्गापत ङ _४९०86791016 छत्‌ , 6885688 

रथप्6 (प 600४२0७, 8 8००००दा ङ ग ४०5९ मणय पपक्पहपभे 








१२२] ` ` [जनं दीनं मे अपी 








&००१७ 1161) ४6101 {0 7 फ्री» 878 ` ९1678110 - र 870 इला 
0159९९४ ङ्ग 28 ॥16 ९8908 0 ९४९०१४४ ` पै. (०1४ (पु : पदलप 
2००१६. ष) ^ प; । | 


श्रभैदाख मे घन केवल सुपंय-. पैसे, , सिथफे ग्रोर सोने चद श्रादिं धतु 
फो री सष्मं कदत, चरन्‌ इसके श्रतर्मत चे सव पदाथ समञ्च जति ह {जिमते. भुय 
की किसी प्रकार की श्रावग्यकतापूरीदो सक्तो एव जिनको देकर वदयिम 
दक्ष उपयोगी चस्तुरप मिल सकती हो ' खक्षिप मे समस्त उपयोगी श्रौर पिति 
{ध्य वस्तुः धन हं । ससार म वहृत्ती वस्तुः उपयोगी ह किन्तु विनिमय ' साधय 
न्दी जेस हवा, सोनी, पानी च्रादवि । प्रति ने ये चीज शछटपरिमित परिमाण मदी 
है रीर सव.के लिये.दी दहै । किसीकी इस परं रोकं नेदी लगती श्रतरपवं यह गय 
( घन.) नदी समभा जा संफता ' परन्तु ये ही चस्तुपः क्तेचं श्रौर सरमय के रुरौ 
धन का रूप धारण कर सकती दै जसे ।धेजली दारा धराप्त सेश्लनी, परल . की इवा) 
भोत्तिक.पदार्थ के साथ श्रभौतिक पदाध्यै मी चन की -परिभापां भ: स्मितत द । 
किसी फ की ल्याति-जो उपयोगी भा है शरोर विनिमय साध्य. मों ह" गये रार 
संगीत को श्यानन्द.जो पारिश्रमिक देकर प्राप्त क्रिया जोति ` है-घन. ही है + दसस 
मालूम हु एकः धन वदी चीज हेः ` "” \, -: ,। 
जिसकी उपयोगिता हो, २ जो परिमित दो, ३ नौर जो विनिमय साध्यंदो 


:श्रापने प्राघुनिक श्रथ शाख के चिद्धाना कां धनं की व्याख्या के.वारे 
जान ही लिया है.) प्रव जया जेन द्दौनृयुसार भौ विचार्‌ करट श्र फिर ठन 
कर कि कोनसी व्याख्या चिराद्‌ द श्नीर इनमे कितना सतलन है १. . -. .^- 











„ ,' (तत्वार्थसूत्र मे कदा दै-मूद्धी -परि्दः + श्र्थौत्‌, किसी वस्तु गर मृदौ, मतव 
लोभ, ही परिथ्रह.दे.। परिग्रह की -व्युपत्ति,- कस्ते - हषः शाख कारो ने. कटा! 
किं “-परत्दणं . परिप्रदः" जिस्े-हण- क्रिया, जावेवह-पारिपरदः हैः यरद उन 


[3 


केया-जाता दे-जिसम्‌ःममत्व-हं-जिसकी टम.इयछा -करतेहै-जिस्रकी हम चाहनी ६ 
प्रौर जो.दमरे चयि उपयोगी दे लिख, वस्तु -मःदमासी 7 मू नरद दष ममूरव नह 
नदी दै-संमर वुद्धि रौर लोम भावना.नी.हे वद्‌ -पासःनद्सं रखी जाः स कृती, वः 
श्रपनयी.- नहीं जा सकती .1 ग्रतः जे ममत्व मावः से अहण \की -जाय .बहं 
परिगिह;है 1 + „ --प्+9 ,4} 
` दूसरे शदो भ परित्रह-की.पररिमिप्रा निर्न रूप भेकी .जाःसकती हैः. ८) 

“मोगोपमोग व्प्णरा से.उन्मत्त होकर ससारः के वद्य, तथाः श्राभ्यंत्रः. पदाथ 
के रजन, संरक्चए़. तया संवर्धन्‌.की भावत्ारूप मूीःको.परिश्रद कहते. ८.. . ¦ 

वात्प्,हःदै किस्धनः्ान्य. मक्रानात,च.ग्न्यः चस्तुर््रोःका संदह 'ही धः 
नर्द हे. किन्तु परास मे कुन रोति हुप्ःभी -टाल्सा -कस्ना-प्रापति कीः इचा करन 
भी. परिग्रह 0 र 


~ 











श्री द्वियाकर अभिनन्दन मथ ] { १२३ 
: ˆ` प्रायो पस्मिदकैदो मेद क्षयि सयेद र प्राभ्यतर शरीर २ वाद्य श्रीभ्यः 
तर परिग्रह म श्रविरति धमरदु कपाय श्रादि को माना हैः जिनकी उत्पत्ति मुख्यतः 
मनसेहै प्रर जिनका निरास. स्थान;भीमनद्धी है) श्रथोत्‌ जे मन याहदयसे 
सेध रखते है प्रीर पचार रूप द उन सवक गणना स्ाभ्यैतर परिग्रह मदै) 
क्रोधे, मान,.माया-श्रोर् सभ्‌ का श्लौ पसिय्रह मे समे दै । जव तक फ्रोघार्दिसे 
मुक्तिं नदं तव तफ कोद भ पूणे श्रपंसीब्रही नद हो सक्तां । 








, ` बाष्य पसिप्रदफेमीदोमेद्‌ किमे गये ह--जद्‌ व चेतन । जट्मैध्े तमाम 
पदां श्राजतिःहैजो निर्जीव है। जेते.सोन, चादी,. मकान, .वद्ाष्िं । रेतः 
परिद्रह भंप, पक्षी, मदुप्य, पृथ्वी, दुक्तं श्रादि सजीव पदार्थौ का समवि 
1. 

.भगवतीसूत् म भगवान ने तीन परिग्रह सख्य चताये द--कर्म, शरीर श्रीर्‌ 
माएडोपकरण.। ये. तीर्नौ ,उपरोक्त घाद्य शरीर श्रा््यतर भेदो भः ग्राजाते है रतः 
प्रिश्लेपण कर्ने. श्रावश्यकता नदीं 






ससार 
कब्र करता दै तो कोद किसी कां । सवका .ममत्व किसी पक वस्तु पर यूका 
नही रहता शरौर इसलिये षके दीं वस्ठ॒ दो, सञ्जना फे "पाख सनि रूपे मे दोनेपंर 
मी न्ह पकता परिप्रह नदीं कदा जा सकता! उदाहरणं फे तौर पर 'लील्िः- द्रीं 
सज्जना म से '-पत्येक फे पास: प्फ. लालः ख्पयेा नकद हेः । पदिका उने पर 
श्रत्यधिंकःपग प्य मोह दै 1.उसकी( सदैय यदह ईच्छा वनी र्दती दे कियद सयति 
मुमसे.कभी. नदे दर्रे सज्जन.का उख .श्रपनी सपति-पर इतना मोद्‌.नदी 
यह यदधः सममत है किय सपये भरी कोईनिजी श्रात्माकरी ` वर्तं नर्द है. चह 
किसी प्रच्छे काय उनका उपयोग-करने म सदैव तत्पर रहता हे । 

यदयं दयत के पाल संवि .फकसी देत्ति देण भ उस परमः 
दै) हम यकद सकते क्ति अथि 
रदी" श्रभि्रायं केवल सतना द्य देः किःमभर्व मृ; यचि चदे इनदःतुप्णा, सेमभि, 
लाच किसी नाम-से पुकोर-परिग्रह ई पदाथ पस्पह नंदी किन्तु उनम रदु 
ममत्व टी परिग्रह है +. ˆ `. 

„ . ` ऊपर पसियिंह की. ` व्याख्या ४ 
भोर द्मारि दर्भे का मत भिज्लतः ` जुंतताः ष है । उने एक सिद्धान्तः का नही ' 
किन्तु परिणाम्र फा है । जेन दक्षन की व्याख्या वहुत ही तरिश है जपं कि मधिनिक 
प्रथ द्यानिर्या "ठते संककचित रपम "र्वः कदा दै। श्वौरः वेः कवं सासिरिकः 
समस्त जङ्‌ पदारथ फो तथा कु चेतन श्रौर श्राभ्यतर ` चदा को 7 से णं तपे 
देते है 1 उन्दनिःखथ.की पर्दचान-के चिः परिमित.परिमाणःर्विनिमरयः साध्ये प्रादि 
जो कसोि्े समो स्वी ववे दी शरश -केः दायरे को -संकुचितकंस्ती- हैमी. तोः 













१२४ 1 ; ~ {जैन ददन. म अपरिगरः ` 








उनकी यह परिभापा की श्रावश्यकत। चाह { १६७16 ) ही पस्यिह ( ग्रथ } -है-नो 
जेन दर्ानादसारः बहुत श्रयो में ठीकहेश्रस्तु।. ~ !. ~: 


प्रापक सामने पव यदह वतताने का प्रयास किया जचेगां फि पसिप्रह दी पपि 
कामूल दै शरीर ससार परिथ्रमणकाकारणदहे। : :* 


यद हमारी भारत-भूमि दी दै जिसने सर्वं प्रथम स्यते विचासें फो. जस्‌ 
दिया था। वर दाशनिक श्रौर ग्रध्यतवादरमी द्तीदेश, महुः प्ररिग्रहको 
सचने म पापं फाकारण वताय है किन्तु अपरिप्रहयीःस्हने के ` लिये ' जितना जर 
जैन ददन देत दै चेता करीं देखनेः मेन्दः प्रातो । बौद्धः ध्व का प्रकट रूपभिषु 
प्रर भिल्ुणियो के सघ्रकेसूपर्मे विकसित हरा था फल्त.वे सप्र गृह त्यापी होमे 
फे कारण जनताके प्राद्र की वक्तु वने किन्तु हसते श्रगि वे -न वदृ सके । उनक्ष 
सर्वथा श्रपरिग्रदी रूपन दाने पाया। . . :; ५ 

वैदिक दाद्यनिको ने ससार. त्याग का: उपदेह तो शश्रवश्य दिथाःहे किन्तु 
जिसके कारण स््तारसे पिरक्षिनर्ही दोती उक्त."परिप्रद को. हिसा मृषा, स्तय 
श्रादि पापौ फे साथ नही गिनाया गया। ययपिःउन्दोने प्रह््रह को उपदियन 
कहा हैः फिरभी बद विदेवग श्रौर महत्व नं दिध). ग॑थाजो जैन दृशेनमेहं' 
दसवर्ग के श्राचार्यौ मै योग. दक्षन. के धगेवा' पतजटौ प्रथिक्त स्प ह क्योकि ५ 
यमो मे उन्दने श्रपरिग्रह को स्थान दिया दे 


परिग्रह दी सरे श्रन्थ की खान दे । परिग्रह के.लिये शर्म प्रौर वर के 
प्रति.भी विद्रोह फिथा जाता है । इती केलिये छलः कपट, श्र्याय स श्रयाचर. 
होते है ! कगुर रौर कदेव को पस्प्रह के चयि दी.पूज। जाता हे परिप्रह विश्वासः 
घात, डभ्येलन श्रौर दु्ैणौ का पोयक पवं संचालक दे । सलार मै जितनी भी 
दिला दृशे सवःकीजडमे परिग्रह दी दे! साम्न रष्व का, युद्ध, मणिस्थ. दण 
युगवाहु की हत्या, कोशिक श्रौर चेड़ा का युद्ध श्रौर प्राज फे ये; सव महायुद्ध-इन 
सव की युनियाद मे परिरद के श्रलावा कुछ नदीं हे. इसी परिग्रह-के लिये पुत्र न 
ने पिता को मारडाला । इतिदाल परलिद्ध यादशादः. प्रौरगमेव्‌. के.पि स त। 
इनियः परिचित है ! उसने राज्य प्राति के लिये कितनी हत्यां की.:थी रप्र शरन 
श्मत्मीय जन को मौत के घाट उतारा था) महाभारत का युं. दर्मे- युग ; रत्‌ 
यद साक्षी देता रहेगा कि परिदत्र के-फारण.भाद भाई का रक. दोकरर भक्षक 
हो गया। प्रजा.ोद, राज द्रोद, देश द्रोह, जाति योद श्रादि ; संत्रका, एक. मपर 
कारण यही. परिब्रहरै। . _ :.. प 


- ;` "प्रव प्रक्न.यह होता है कि खख साधनों का पकत्नित.कसन षै यदि प्रापु तो 
संसारम करनीय्र क्या.रह जाताहे? 


ङक षी है, ।विचस्नः तो इतना. हे कि जिस जीवन फे लिये खख. साधन, 
हे उ ही मूल्य भ देकर खुख साधर्नो-का लेना ्या-सममदासी दरी १८.“ 
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श्री, दिवाकर .अभिनन्द्न यंय ] . [ १२५. 


1 
॥ 

















; , दस भीषण नर्‌ संहार, श्रन्याय, प्रलयाचार, दुर्मुख श्रोर भयंकर्पाप वध से 
वचने का केवकं पक ही यास्ता दे शरीर उसे भगवान महावीर मे सव. को दिखला 
द्विया था । मनुष्य श्रपरिग्रह चरत फी शरोर सुकरे ग्रीर उसे श्रपनाये चिना श्राभ्यंतर 
श्रौर चाष्य परिग्रह दोनो को त्यागे मुक्ति नहां मिरु सकती ! इसीलिये साधु्रो.फे 
लिये पांच महातो मे द्से स्थानं दिया गया ह । श्रायको प्रर्थात्‌ गृहस्थो कलिय 
भगवान्‌ ने.परि्रह परिमाण वत का निर्दे कियाहि। 
~ ` ` "लिसें श्रपना कर गृदस्य को चरदिये कि श्रपनपी श्रावश्यक यस्तुरप्रो से श्रधिक 
प्रपते पालन स्ख श्रोर धीरे २ उनमें भी कमी.करते जारण । सारांश यदहः कि गरदः 
स्थ कषे लिये .ममत्व भाव से सवथा रहित दोना शक्य नही, दइलीखेये ममत्व ( परि 
श्र) को परिमित करने का शरदे भगवन महावीर ने दिया है । 

श्रगर मानव समाज महावीर फे वताये इस. श्रपरि्रह चत को शरोर बेदेगा 
सो निश्चवयष्टी कलह, गहा, विद्वेष, नर मे . संहार, श्रन्याय श्रारः श्रल्याचार न 
सवका श्रत करः विश्व स्यायी शन्ति दो सकेगी । 


111 


ि। 


4. 1, + ग्न 
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। , एवं खु नाणिणो सारं, जं न दिस फिञ्चणं । 

`" श्रर्हि्ा समयं चेव, एतावते विभ्मारिश्रा ॥ सृयडग-सूत्र 
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या ब्हुकंटगं लाम सत जाव सो पडडिगदेन। (६२६ ) । 
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 “. "जेन सुरियो का याम अचार 
५, `... ज्े० श्री गौरीटाल्सी सुर 


' रत वर्प के प्रायः हजारो भ्राम पसे ह, जो सद्र्को, रेते 
प्रा से दूर तो पड़तेष्टी ह पदार्यो को तराय श्रौर 
घाि्यो मे चलते दषे ह यहां यह फटना श्रत्युक्िपूण नीं दागा 
कि आमाण प्रजा सीधी सादी सरीवश्रार भोज्य पदाधौ-को 

कमी फे कारण सेयमीसी वनी रहती हं \जिन्दं पेटभर भोजन 
भी नमिता दो, पदेनने को पूरे वदभी नत्तीवनर्दोःवह 
किस प्रकार अपनी धार्मिक; सामाजिक श्रौर श्रथिक ददाम 

शुधार फर सकते; यदहः पक भ्रगारट सद्य ह 1 "1 
उपरोक-सैकृद ्रामःराजपूतानार्म दी पेते दं जषा त्रपो मे इरी. ध्रजा 
जा पात्री हे ।,उन्दं न देका ध्यान दे न समान्न-का । चेतो.केवर प्रभः चैदा करना 
शीर -अपत्ना पेट पालना ही मदुप्य॒ता का परम कं्तैव्य समभक्त "ह । यथपि उन्म न 
--कूटनीतिक्षता, है, न . चाट्रकीं . शोर न, दंगावाजी, ` फिरभी चे सतंसंगतिविना 
सोजन्य -यौर धारि ढता से कोरी दुर .जासेक्तेते' है स्ट. -दहितेधियो ने"खपने 
` ` -"पाय.कतत् म.प्राम. धार आीभ्यखा हे सदी परन्तु ` जवतक कण सहनं को शाक्ते हममे 

` ` " "प्र नही दोतौ.दराप्र सुधार 1 
, + ` ". "पच भपुक्ाःजावे तनो इनाम -मं जे कुक मी -खघगर खुभ्यता.्ार्‌ -शान्ति का 
^ -नविातोघ्रण दिगोचर -दाता हे च उन -्वेतापसरर जैनं समाज ` क माननीय साधु 

अरसापि नप्र चन्रूलो शरोर रेल की शारी ॐ निस्य परति "देवा जिन 














, -देलकणदंग होजाती है । वे उरः वङ्गे श्रौर श्रादर 


५४ 1 ` ` प्यैनःमनिर्थोका राप्रपा 








भाषणों को खनंकरः ग्रमीण जनता स्तब्धं शरोर मुग्धःहोजाती हे वे भाषण देशः चै 
श्रौर जाति छुधार के पोप तो होते हयं ह सा्थही धार्मिकता से परिपूणं हने केकर 
चरिवनिमीर म मी वहे उपयोगी ` सिद होर दै पनी ्रात्मा का दमन.फसे 
वाये जैनमुनि. जव केवल `रूखी ' सती ` रोटिर्योः से जो उन श्रामोरणो फे धरो का 
महत्वपूसे भोजन है तक्रं के साथं ४ दोप खटकंर.्रपनी-श्रात्माको ^सान्त्वना दते 
हैः (तवतो उन अशिक्सित कलने वाटे स्रमीणो पर इस त्याग श्रोर तपस्याकरः 
प्रभावोत्पादक प्रसर ` हुये विना नर्द रहता । मुनयो के भाषणों मे.त्याग, तपस्व, 
धमै-गधमे, पापपुण्ये, जीव-श्रजीव, हिन्ला-ग्र्हिसा, स्वम. श्रः नफ का जो.षिश्ष 
वणेन होता है ह 'उन प्नामीणेो के लिये श्रपू्य रोर. उपादेयः कहा जा सकता 
1 "१ 1.1 (न 3. 
एक वड़े महत्व की वात हमारे जैन मुनियो के भाषणा मे यह होती द्‌ 
वे साधारण कावियो श्रोर विद्धान्‌ पंडित के ही वचन नी उब्यारते, वरन्‌ ऽ 
निकालदर्शीं ती्कपें के सुखक्े निकले हप श्र्तिध वाक्यो का प्रयोग करते द जिद 
जगत्‌ क्षानी ध्यानी खयैक्ञ एवं महर कौ उपमा से-श्रररृतःकरता रदा हं । उन श्रसतमय 
वथनोमे पांच दन्धिर्यो पर धिजय पाने के" श्र द्रुत प्रयोग, संयम "की सतरिक्षाः क्रोध 
मन, माया, श्रीर सोभ फे.निवारणः के च्रलौकिकर उपाय तथा मनोमार्वो फो 
श्र्िलक - सर. पवित्र वनुनि की श्रटल साधना. होती दै । भलाई श्रौर दुरांके फल 
.कुटिल -श्नोर शुद्ध -भावना्रौ का स्वरूप चोरी, भू, ईप रादि ` बुरी श्रातो के 
निसकरण्‌ --ी :उन, परम मांगलिक वायो म सजीव ` फलक ` दध्टगित होती ह। 
सीधीःसाद्‌ी . फिसलान.खि्या साधु मुनिर्यो ` प्रौर साध्विथां फे श्रोचार विचार 
के खाथ च्रपनं घर फा मोजन 
देती. हं. श्रोर उलक्यी .सदायुभूतिपूणै. ्रभ्यथना . कर्ती है “+ गार्चो मे गोरक्षा, टि 
श्रौर खादी रत्रार की विशेषतां के -धचारक यदि. सच पूछा जाये तो एक मात्र जन 



















` सुनि टी के जासकते हं । निसदेद स्वाथ रदित पंक त्यागी.जेन सुनि का जितना 


प्रभाव जनता पर पट्‌ . सकता हे.उतना भोगी ` संगी शरोर प्रसयमी गर्स्थः के पक 
समूह काभी न॒दी पेता । श्राज 'हंम देखते है पर्दध वक्षा श्री जैन दविवाकरजी 


मरहरज के, श्रद्भुत.श्रोर, चमत्कारिक , मापण से ठजारो नर-नारी मंर्ुग्च ४ 
£.-माति.उनकी श्रशतमय , बाणी का रसास्वादनं करते है जन स॒निर्थो के पास प्राम 
~ अचार रौर भ्रमण करने फे लिये. एक तालिका वनी हुई दोती है; जिसमे गांव उनक्ष 

मागो का निर्दशन, -श्नौर्‌ -अतिष्ठित.निवासियो च साधारण `प्जकि नाम ' दवि षाय 
ठा परपत्नी २ सीमाम्‌ क 


३ प्रचार हमरे जन पन 
ते. दैः) भरर्मीरी जनतः हर्दयं से श्रभिनन्देनःकरती ह त्र 
श्प्रस्य्चःर्येण यद धमं वोध को प्राप्तं कर अपने मा्ेवीय जीयनंको ` संफठं वनति 
रुदती ह 1 मुनिसजां की ` सास्विकती सजीय ' होकर चासनिंवासियो 
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काक कारण वन जाती है शरीर उनफे चरित्र निमौश में पूरी रसष्टायक् पद्धति 
दै। वीर महारस दवाय प्रचरित :जन घम दसाय ध्रामण जनताके लिये कहग 
जनता से धिक उपाद्रेयश्रीर सस्ति के निमापं भ श्रमूर्य निचि कदा जा सकत 
ह (1 0 1 पि ( 


[वि ~ 
जैनियों के धार्मिक रीति-खिज ओर पर्व-ङिकस 


: - ` 'ललुकर-डाक्टरं रतनलाल्त चांदाइवधा, रतलाम 
1. 7 " ' , दीपावली 
। छूः से, दिन मे चारः प्रहर होते रैः व धर्म, शरभ, काम, 
श्रौर मोच्त.जीवन के चार पुरुषार्थं फे गये हैः ठीक वैसे ही, 

रक्षा-वन्धनः विजयादशमी दीपावली, जीर एोली, ये चार, 
: भरार्तवर्षं के राष्टीय त्यौहार है । श्न मे से /दीपग्वलो' अपना 
~क चिदोप महत्व रखती हे । जैसे, दासीर म :सिरंके एफ वार 
.+विगड्‌ ;-जाने -पर भी, उस की श्रारूति मे कद विषं श्रन्तरः 
शच नी हो पाता! पागल सिर, चाहे, जीवन में मापन्देड फो भले ` 
ही. कुच्‌ कम कर देता दोगा, क्रिन्त "यक्रायक जीवन-नादा का * परवाना तो, वह 
शराररके हाथो कभी नी सौपचेठता."चेसे टी, हाथो के टर ज्ञाने, चैर फे श्रपंग 
घ द्रिधिल टौ जनि पर भी, दारीर-यात्रा का व्यौपार, यन-केन-प्रफरिण, चिरफाल के 
क्तिप, चकाता ही.रहता है ` किन्तु पेट यदि पागल हो जावे, पेट विगद़ चैट, पेरु भे 
किसी भी प्रकार की गद्दी दो प्रवे, तो सारे दारीर रम, चासीसे षडा 
तफ, भारी-भरादश्‌ मचजाती है.। नद -श्रीर खाना, सव-का-सव हराम.दो जाता दहै । 
दिल; दिमाग -श्रौर दस्त,; सवके-सव श्रपनी .पूरी-पूरी टाकता. सुखा करः पेट 
भद्येदय फी सेवा सुपा मँ तन्मय दो जाते है पेट को.कुपित मीर परेद्यानं देख कर, 
सिर स्त हो जाता है; चैर कम्पित. हो उठते ह; हाथ.,कुदखड्ा जाते है; कासीर की 
सारी प्रति, घात-की वात.मे वदल जाती दै) शरीर खुन्दर राज-मदहल, चारके. 
यटे.फएटे.दरोपदै से. भी चदतर नजर श्राने लगता हे । एख-से सिद्ध श्रा, फ पेर ही, 
दिख, द्विमाम, श्रोर दस्त का दिदा-ददाक येत्र दहै) उखी के यल :परुहार्णर फे चल 
पर्‌, शारीरः फे यल.का श्रसुमान ,लगाया जाता हे 1 उख फो यदत दुद्र पाचनश्यक्िः 
दिल. दिमाग, श्रौर दस्त -फी उद्लती हद तश्णारंदे!उस की भलीः्रौर घुरी 
तरियत्‌, मनुष््र की मेधा शक्ति, शरीर चिवेक करी. ईमानदासी -की कमानीदार तराजु ै। 
स्क वैसे, दीपावलि भी. सम्पूणं -व्योदासे आी.जान श्र राष्ट के धमय, विग्ाल- 
ता, पथिक, कला, जीर सन्दर -की-सारमयी ` धान हे।-उखी दिन महासरस्वती, 

मदक्र्ती, प्नौर-महालक्षमी की -पूला~श्र्चना के मिस, रषषर के दील, गुण,.्रौर रूप 
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की.उपास्रना काःश्रायो जनः ङ्किघा-जे(तां ह 1 ओर द्यागामीं परवरं क क्ि 
निगुण करो, श्प ःवल-परः धारण. क्रिये रहने . का बतः छिया जाता दै उही द्वित, 
श्रारिदन्त, श्रमगःदिरोमाणि भगवान्‌ महावीर, मोक्त म पधारेथे। ¬ 


महदपि दयानन्व्‌ सरस्वती न भी. उसी ` दिन श्पने भिदान फा कषायं पररः 
करक, परलोक.को प्रस्थान करिया.था। प्रज की सु-ख्वोर परम स्पा्-परायर शरीर 
इह्रोकिक खखो.को शपना एक-मा्न सवैस्व, सममनेवाव्यी-दु नेया शो, मानव्यः 
का सुन्व पाट.पदाने वाले स्वापी :रामेदीर्थजीः 'महाराज कामी उरी. दिनि जभ 
विवाद, प्रोर निघन. दया धा । ग्रस्तु मगा. महाव्रीर-फे निर्वाणे प्रन फेवह 
मानव समाज ने वरन्‌ देवन्रन्द ने भी निवौणोल्छव मनाया । शरीर श्राज भी मन्तिः 
है । "वीरसंवत्‌ कं उत्पाि भी दीपएाचल्षीदीके-द्रिनसे हुं । भगवान. का निमौण 
चिक्रमीय संवत से, पूर परे ४७० यथे पूवैदहुश्या्या। चू चिक्रपाब्द म 56 वेष्रौर 
जोड दने परः ."चीराव्दण कौ -संख्या क्षात हो.जाती.है उन्ती. दिन व्यापिसीः लोणः 
श्रपने वदी-खातौं-फी वद्रलत्त ह,-गौर व : मर का.मेल ` मिलाकर लाभं धरीगरहानि, 
का छन्दाजा लगति है उसी दिन -स्वाभिमानये यष्टर्‌ समृचेरराष्टु के वकवभ 
रिक्ता, सभ्यता, व्यापारः, विवक वुद्धि, -नेकनियती, सयाद. स्वेदशौभिमानः श्रौ 
ष्टु-दित.म बलिदान फौ वेयक्षिक चात श्रौर .वानकं फा-व्यापार मलः मिलक 
राष्ट के उव्थान श्रौर. पतन - फा-पारःद्शंक-पत्रक तेयार किया :करते हँ ।- स्थावरं 
- मकान की मरम्मत,मी -ईसा श्रचसर'पर की-जाती हे यौरन्देदाकी ददो विंशाग्रो 
म -पननी श्रपनी दाक्ति श्रौर सामर्थ्यं के श्नुलारः दीपक्रमालो -फे वाने चते ग्रोर" 
उपयुक्त गुणा , का : चरकीजञा. चोदना. केलाने का -सेकेत ` किया, जाता है जैन 
धस््रावलम्बीं व्यक्षि दीपावली `को प्क त्यौहार हीः नदो चरन्‌ एक परमः धावनं 
पर्वःदिवस' भी मानते ह! .: 4 स 


3 दूज; "पंचमी. शष्टमी, ` एकादशी, चौद तः भर प्रत्येक पकी, 
धसौदधसार खाने, पीने की वस्तुनो भ, श्रकेसरं मर्याद काःपूरा पूत पाटन.क्िया 
जाताद्दे ।.ओरः-कदं खोग व्रत, पप्य, दया, ता ्रायेभ्चिल कर ठेते हैँ 1 `` ८ 

८ -मगदीष, रष्ण पक्त फी. पकम को -जेनसाधु, -चतुमासं भ 'रिथत स्थानो सं 
चिदयार (गमन `) कर'जाते हँ । चातुमौसं-भः;वे ः साधुलोग। क्रिस ' से, कोद जनीं 
व.खती - वस्त्रःतथा सुई च धागा नां सेते 1 समे "उरनं श्रपनी मया फा 
तो पूरा-पूरं ध्यान रखना पडता हे ! स्तु लोगे ` जेव विदार "कंते ह+ तेव 'उनेकं 
व्याख्यानः व त्याग श्रौर य! जैनेतर. सभी लोग, उनको दूर च य को जते 

मील; खभी कोई जाते ही ६ कन्तु "करद्‌ श्रदुरागी मक 
रोगं 'वीसियो मील ` तक उन , पचाने को साथ दो लेते है । “उश्च समय. की.च्या 
देखते. चन श्राती दहे 1 समूहः के श्र; २ कोई -जन~मेडलं,.या ` किसी ' सभाक 
सदुस्यःःश्चयवा -जेन-पारशाटारभ्री के छपर, कतरे वाध करः "चलते. ! (उनके 
पीके सांधूजी,-या.सोष्वीजी होती है 7 तव -द्यादमिंय की तोर होती हि; जय-धोष 


पग्र 
५ 
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से श्राकगदा~मंडल .को .रगैनातीः जती ह! शरीर, सव सेःपीदे माता-वहिने, श्रौर 
कन्याश्रों का-समृह् होता है, जो समय के प्रचुकल, वदे हयी कणा-पूणं भजनो से 
प्रप पहठेखी समस्त वायु-मंडल को इस.नश्चर.जगत्‌ कौ त्रा दा श्रर -प्रास्थस्ता 
का सुन्दर खन्दरेश. देत! इुश्रा उसे कणा, सौद्दं त्यय श्रीर संयम की द्विद्य 
"सखुगन्धर्यो से महक देत्ताहे। „. =. व 

पोप मास कीर्ण प्पकत्र को, जेनी सोभ भगवान्‌ पादद्नाथमीःफी जयन्ती, 
वदरी हीःपूप्र-धाम-से मनति दं रोर, दतती तिथिके ` प्रास-पास, देश मे यतच~तच्र 
कर मेलेःभस्ते है 1 7 नः € ५: 

` फाट्युन मास म रनक: साधुलोय केश्च सोचन कस्ते है । यह कायैः 
कभी-कभी जन साधरण के सम्मुखं भौ किया जाता दे । इतने ही मे सम्पूणं चर 
 प्रौर प्रचर जगत्‌ फो ` च्राभ्थन्तर्किः प्रौर चोद्यं चतना कां च्रवोध.करनिवासां चैत्र 
भासःश्रां , घभक्ता दै । उती मासमे खन्तसुनिरजोःकी सवाम, देशं फी दो 
दिक्षा सेः ्रागामीं "चातुमौस मे,स्थान करटपेने की विनः चिनति्ं पेड द्येती 
; प्रर, देश; व समाज क(: तत्काल श्रावक्यकवाश्रौ के श्रार्घारः पर, उन प्रार्‌ 
र विने `चिनेति्। पर, गम्मीस्ता--पूयकफः ` विचार ` विनिमय दोती हे । तव उन 
+पर उधित स्वीकृति का द्विया जाना भी उसी मासमे, प्रासम्भरोताहै। 
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चत्र गुलो चोदशी को यत्रतत्र दे्-भर के कोने कोौने मे भ्रमण दिरोगणी 
तसाग-भगवान्-महाचीर की जयन्ती वहे ही समसेह्‌ श्रौर धद्धा के साथ मनायी 
जतो दहे) दती दिन, दश के कर दानी, मानी, ओर चर्मत्रेमी लोग, जीवनदया का 
प्रचार श्रीर प्रसार फरने की मी पयत चेष्टा क्रते है प्रौर यत्र-तत्र खुद्धियां भी 
म॑नद्र्‌जातीहै।. . 
` “शख फला कीज को यो तो. समस्त भारतव्ं दयगरक्य-ठतीया का.स्यौदार- 
1 ह;परः मारवाद्‌ म दसकी, विदेय महा ह । शस द्विन गुड, या दाक्षरका 
गृह क(खिच ा.यत्यक श्रध भ दोता.हे । दस त्योहार की पृष्ट-मूमि का. भगवान्न 
ऋषभदेवजी ईै.+ मारवाड को. भूमिःरी पर. इृषछु-रस्त के. दाय. श्रापने चानुहः मार 
उपवासक पारण क्रिया तमी से. दस, व्योदएर -कौ तौव लगी : उनी 
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` ्रापाद्‌ के लगति. ह जैन साधु लोग, चातुमौस . कटने मृ . छरपने-अपने पूय 
निधातत श्रीर्‌ स्वीरस : स्थान के , आस-पास . विचरण करने. खट्ग जाते द । वरँ 
.-फे श्रावक शीर श्राविका उनक।.सम्यानःूव॑कृ स्वागत -करती. हँ 1 ्ाप्रदुी पूर्णिमा 

कफो त चौमासी का.मेमःपूरयेक -पतिक्रमण किया जाता हे 1 दस दिन की.क्रिया 


मे भाक कामौ परयात-माजा.म योगदानं दत्ता हे! -... - ~ ; 


` श्रायण- से कार्तिक -तंकः "मे पूर-पूरे चार मदीनो- मे.विनः किती रचि 
 मरेयौजन के साधुः च. साभ्वीः `रपने ४करिपत विर फे" स्थानो को केन “मानं 
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नरहीजा सकंते । - 
दन्टी चार महिनो म यत्रतत्र जैन-जगत्‌ नौ वाद्‌ ॥ 
"जाती हे । कईं साधु (गः केवल गमे ` पानी ही ' के श्राधार पर दो-दो, तनतीन, . 
पचपच, रौर पन्द्रद-पन्द्रह षिन तक फीव क. एक-~प्क-श्रीर दोनो" महिं 
की घोर ` तपस्या, करते ह । कदे वक श्रौर:श्राविकार्द-भीः हसते हसते रपी +, 
श्रद्ा-्रौर सात्विकः भार्यो से प्रेरित . होकर मेने - मदने श्रौर दो-दो महिने 
धोर तपस्या श्राराधना कर ्रपने श्रपने घनधाती कर्मो फे दय करने म परटुपा 
श्रात्म.वल की सम्पाति करते हं । उन्दी; दिनो करद -जैन यन्धुगण- पचरगी श्रधत्‌ ` , 
परे विनि पोच, व्यक्ति मिल फर -रपोच.२ दुरे, दिन पौचःव्यकति. चारःमार 
तपराधना करते दँ । तीसरे. दिस पाच व्यक्ति.तीनं तीनः- चोधे दिने पोच व्यक्ति 
दो-दो श्रोर पच व्यक्ति पक पक दिनके उपवास, करते है । धदाशीलशधामिकार्पभी 
इसी प्रौली का श्नरुकरण. कर. -श्रपने --मानव-जीवन्न को सफल : वनाना. चाहती हं । .. ' 
यही हाल (नीरगीः शरोर , 'सत्तरेगी" , फा-देता हे, जिनमे कमशः- नौतन श्रौर 
सात-सात व्यक्ति पक साथ, वेठ;कर.तपारधन -के द्वारा काधैक,.वाचिक श्रार: 
मानसिक शो फो दामन करन-काःखददृःेष्टा.करते हँ । - {¦ ;;: 9 


इन्दी दिनो सामूहिक रूप से वद्षस्यक श्च(वरक शरोर श्राविका षदया-पालं 
करते है \ उसे द्विन वे प्रपते निमित्त नं वने हण 'श्राहारपानौ को ध्रहण करते ह, 
सविधं कायं नदीं करते ह, गृदस्थी सरवंधी काम काम काज से. निं दो जतरिटं ^|; 
शरीर सारा दिन, यातो सामायिके करने मे व्यतीत 
का लप श्रौर चिन्तन कर्ने म विताते ह। `` ` 


भछ्रायम्विलः भौर 'निवी' भी इन्दी द्विनो म श्रायः विशेष किये जाते 
श्रायम्विल मे“दिन के चोव्रीख `यो असे केवल पक्र यार, श्रीर.वह्‌ भी.टषाठस 
करके नष्ट, वरन्‌ युक्त-ग्रादरके रूप म केवल रूखी . सेस, या यने -दः. | 
पूली, या पररमल चविलं के. सुरसुरे, या. भात. मे से कोई भौ धोचनः के. पानौ श्रधवा , , | 
गम पानी मे भिगो कर, खा लिया ' जातां है । दस ` अकार, “निवी' कौ ,श्राराधन म, 
घी दुध, दद; मीटे च॒ तेल की वस्तु कां स्वधा त्यास करके, केवल रुख 
पिना वधारां साग, ग्रीर मट्धा-मात्र, सेवनं किया जाता है । ` 


उन्दी दिनो. कड लोग, चातुमास-म एक 'याकर्‌ दिनो ' के लिप, पकात्‌, ' 

करने कात तेते ह ्रथौत्‌ चे दिन म, केवल एक धार भोजन करते ईं 1 ः 
` ` फं लोग, भोजन ते प्कः' वार करते द;'परं धोचन कःया गम पानी, इस । 
के कुले देर के वाद पतेति ही, क्र व्यक्ति, "पहरसौ, : (रथात्‌ सूर्योदय क .. , : 
के पश्चाच्‌, पके पदर के श्रन्त मँ भोजनं करने का चत); घ्र परस (रथात्‌ स्वादः ` 4 
य॒ के परत्वात्‌, श्राधापदर,वीत. जनि. परं ), शरीर "नोकारसौ' { श्रथोत्‌ सूर्योदय ¶' : † 
ष्टो जाने के चाद, पाच पदरं दिन चदु, ्ाने-पर ) का बत धारण करते ह! : 
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~+.“ कड घर्ममेमी त्यक्ते, पौपध-फा ` पालन ` करते दै । इस प्रतिपूरं पौयध दि 
"क्रिया म, पक सृयोदयःसे दूसरे सूर्योदय तक के ' समय मे, श्राह, "पानी, श्रा 
¦ तरं वन्द्‌ कर, पकममात् धर्म-स्थान ह परः ददा चिन्तन, ` भंजन, शरीर तंच्व-विचार 
` किया जाता द । पक परिघ. घह भी होता है, जिस मे श्राहर, पानी तो छु भी नही 
- किया जाता; पर पहर-मर ` द्वेन में रहते-रहते, ध्मःस्यान में श्राकरे, घर्मक एत्ये। 
म लंग जाना पडता है । यूः यद, पचः प्रहर फा पौपध हो जाता दै । इसी पौपधके 
` पालनं म॑; कोर्ई-कोर - लोग, भोजन तो कुछभी नदीं फरते; परन्तु उचित पानी 
'{ प्रथौव्‌ धोवन-धावन का, प्रथवा ग्म पाली कोटा किया इुध्रा.पानी ) मात्र 
पीकर, विन म रदतेःरदते, 'पौपधेशाला, थवा धमे.स्थानक मं श्राकर, धार्मिकः 








५ {अ 1" ॥ १ 

~५२ ५ .जैन-जगत्‌ छौ भक्ति.का परिचय तोसवदी फो दहे । मादव रृष्णा चौदस 
. तेर से श्वेताम्बर सम्पद्‌ य .शु० पचमी से.दिगस्वर सम्मदाय का पवराज् पयषण 
भार्म. हे जातात हई-। : दस पर्वैके. दिर्नौ मे, प्राय सभी भालु श्रौर धर्म-मीर 
<श्रावक -श्राविकाप,दरी. दाक~भाजी ,का सेवन . नहीं करते । प्रसंगवदा, श्राज फे 
-पिक्ान्‌.का मेकमी दम (यपत धमे;के साय यर्दा मिलने "फी चेटा करते है ) राज का 
` विष्ठा जगत्‌ भी.उन्दैःपला-करने. से रोकता हे ।, क्योकि धन घोर वरप का समय 
;चह रहता. हे । सूरज ; रौर चद, रकटकी रगाकर, दिन-दिन भर देवते. .्ने 
; परमी दिखते, नदी 4. सूरज से, सम्पूर्णं प्राणी जगत्‌ फो, जीवन दान मिलता दै, 
प्रर चन्द्रमा की: श्रम वरौ से, उसकी जीवन शाक्ते मे ्रथक प्रभिच्द्धि हती 
1 किन्तु श्राकारा के मेधाच्छल.रहने -के..कारण वपाकाटीन , शाक माजी प्रौर 
फ फू! मे यद ` वात केवल नाम दी नाम को देखी जाती दे, काम को नदीं । 
सफ. विपरीत, , दारदीय शरोर देमन्त्रतु फे फल पूरो शरीर शाक आनि भै, 
. हम यी ही सरलता, मधुरता,-श्नोर जीवनी शक्ति देखने फो मिलती है 1 क्योकि 
उसं समयं श्राकादामे खुले चंरोये ` फे नीचे सूरज श्रौर चांद फा विपुल प्रका, 
: उन, विादता पू्यक श्नौर सथैन्र मिलपाता है । इसी शद जीवन रक्षण श्रौर दायै 
` परोपका विनं नीके के कारण,-सनातेन धमनौवलम्बी अद्धीलु पुरुप भी दीपावलि फे 
शखर दिन शरन्करूरं .दोजोने पर दी, फलं पल श्रौरे शाक भाजय फो, पने काम 

, भे लाते. है । सफ पहले, उनका उपयोग वे नदीं करते } 
= मादक द्रव्यो कां -सेवंन ` भी "पथूषण , पर्व केः श्रवसरः ` पर फो शराघक 
, "श्राविका कमी नही करतीं । उन दिर्नो चे श्रपना रोजगार मी वन्द सा.र्खते है, 
, भौर अधिक से श्रधिक -संख्या भ, -प्रथिक से ` श्रधिकं' संमय देकर सुनिराजो के 
.सुखसे श्रपने सद्दा: का चण कर उनक्रा^अनेनं कर्ते द । उस संमेय साधु 
साध्व्यो, च्रपने ्रवयर्न मे श्रन्तरूत-सचर श्रौर दीं कटी कट्पस्ो कों धरीनं 
करत, भ्रथवा `पदृते ह ।: सौभाग्यवती मातार्द्‌ च वदिन पदली वा, लीने, प्रथवा 
-पाच, या नौ श्रयवा. स्यार"या सतरह -दिन की.तपस्यः का बत करने पर श्रपनी 
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, १५०] [ जेनिरयो के धारक रीत्रि-रि वाने, त्वि ॥ 
न 2.11 
~ तपस्याके. न्त्र ,दिन.वाजे ,गाजे.के साथ, ध्रस्थातेः मै राती है एषरइयर ` | 
कीः श्रय. सौभाग्यव्रती नार्यः जातिं :त्रिसद्सी-के -पुरुप सीः उनके; साय यहां भर ` | #1 
है 1 धमेस्थान्‌ पराक. साघु थच: खाध्विर्गो-स.तप.मतःप्ररतः जाते है । ऋ '| ` 
रखते, चासी माता श्रथया वदिन की रोग से, ुङ.चमौदा मीस. समय दिया, | 
रध दी सजघज्ञ फेः साथ वे वापस. परधने. घेर फो, लौयतती है । ररौ साथवरे | छ 
मार प्रर वादयो कोः कुद. प्रभावना वांस जातीं हं .1*उसखी समय ` उनके ` सम्यन्थियो , .| हः 


४1 श्रीर्‌ से तप्रस्या करनेवाली चाद छो युः चख दि .मी भट.क्ियि जति ह। :' 



















ध 


` ` भदौ शक्त पकम के भगवान भदांयीर के जन्म फी पायन, कथा पदौ जती 
है । शङ्घ चौथ श्रौर पेचेमीं कोः संवेतखरी-प, यड हौ समारो 
साति-श्रार वर्षं के याटक~वालिकाग्रां से रंगोकर, वृ .्रोरंवृदयो तक; शरोर स्म : 
साघु, तधा साध्व्यो .सभी, “ पूर-पुरेः दिनि क! -उपर्वासिं रखते दं \ सीधुः 
साध्व्यो तो, उल दिन, पानी,काः पकः धट तक भी ब्रदेणः नहीं कैरते । क मष 
श्रौर.्राविकार्ण्ः उस दिन, पौपधभमी करते है । खाः तेयो ्ताध्वर्योः ग्रपतेश्रपन ए... 
रे का लोच ` भी, :सेवतसरी कें पदेः "करं लेते है उसी दि | 









, कर्ते-कराते 1 ~ >" 17 212 


९ (स पक्के दूसरे . दिनं 
'यैःदि्चसं मनाते है 1. `“: 









८ दना -दुश्रा,जल तो कीन्ही पीते । क. |) 
जनी ४५ राच्रि मं कोर.भी पदार्थं नहा-खाते । क. लोग पने चूट्ह्‌ `प्र चन्द्रवा 0 
1 ४ 










= ४ 









त ; १. 

:^ रला-वनेथन के ल्योंदार , की :उत्पनि; भी- :जेन-सुनियो कराः कण 9 
हृदे द 1 ध्र ज. तो,. उस -का प्रभाव, -भारतवर् के-पत्येक्‌-धर-घुर पर .पक्ःना च 
ष्मा! .. २554 









- लुग्न केसमय,-जो तोरणा-परःसे-पीे फिराजाते है, यद भगवान्‌ नेमिनाथनी 

छ यकरण का.अत्य्त पमाणं द + नामना -नव, विवाद के लिष्ट-गयेःप्रीर वह ` | 
--ज्र-उनदयने, वयातिरयो क सत्कार के. दित, प्रो को, वध केलिष धेर] श्रा द 

, -.भतव. उन,मूकःश्रार निरपराधः भारिर्यो के करुूर-कन्दन ; को सुनकर, उन -क हृद्य 
कोप उटा, शरीर चे वषं से. उलटे पैर लीट.पदे ! वसत उसी-वातं कः श्ुकरण, पराज, 

-मा्तीयः समस्त जातिरयो मँ वर ¡ कसा हैः) इख. सैः प्रत्यक्ष जानाःपरड्ता हः र: 

उन. दिनो -जेन-धमे- कफा- भंडा -भारतःके गगन-मेडल- जः वदा -दी ऊच उठकर 
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हसा रदा सान णृ िपत.क.छववाया मे -गकर्‌ यह की त्कम्‌ क मणी, 
(अ ६२०१अद्‌ १ ५ ४” } ४ 9 र (4 # 
जित दान्ति, सुखं रीर सम्पद्ता कां सदज उपमोय करना, ग्रपना फतव्य तथा 





व्र मानस्दाधा। ॥ {4 
^ ८ > महर | जेन-चर्माचलम्वियः ६ 
दक्षा सस्कार्‌ कु मृदव भी) -जेःयप्ावरजञम्विय।.क लिष घ्रे ही महोत्सव 
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शा विषय सता दै । जेनघरप की चुघंदाया भ; जित क्रिली भौ भाई प्रयवा बहिन, 


यांशनार चपर के ऊःपरवाले किल सी वालके श्रधरवा वालिको कौ मन, ससार.की 
ग्रतास्ती-से.ऊ पजाह वहः  श्रपने घरक वह वृष्टौ यशर जाति के बुुगौ को 
स्वीकृति लेकर: दीक्षित दो सफतादे-। 7 , ` “` 1 2 
“म ्ामिलाती व्यक्ि को छवा पू्णे संजा कर दो चारदुसः प्रय प्रधिक 
दिनो केलि मेही समाये के साथः धिरे निकाले जातं ह । परिवार तथां 
जाति-विरदरी की माता शरीरः वहिन, धिन्दोसियां फे पीये प्रजुगमन करती हई 
किल कठं से चह ही मधुर मशररोग्य को उपजेने घाते भजनो को यात्री जाती 
६८ जथो या दीका फो समयः नजदीक पर्ैचता जातां हैते दी चेत्ते उस उत्लव' 
मो ग्रभिन्रदि ' हेती जति -हे'" दीक्षा के निधारिति दिन, जग्तिभर फेोगि ` 
नेतर वन्ुरां फो साय ले वदा भारी यु निकालते दै । तव वह जुलसर दक्षा 
ङ निरत स्थान पर पर्ुचत। दै । रन्त मेँ दीक्षित चैरागी सांसररिक जीवन का '' 
वेप'उतार “फेकता हे । शरोर उक्ते: च {ते चह साघु श्रयवा _ साध्वी का ( व्य॑क्तिके 
प्ता) वेष -धांप्ण . करो .सां सारिकः मोद श्वर नातो सर सदा के लिप श्रना 
सम्बन्ध तो देने फी श्रतिश्वा चारण करता £ +वहीं दीद्सित व्यक्ति फो पेच महाव्रत?" 
का रोद पट दीका देने वाकञेदृते है । उस ददेय फो देखन पर पंत्थर-से-प्थर ^ 
दयं पुरेधं कां मी. दय करणा से पूरी हो दटता दे सरा का सारा _वोततावेरश्‌ ^ 
यतो क ॐत संसार वैतभितः से भर जपतां दै उपस्थितं जनतो चित 
व्याक फे चरणी को नमनं करती ' हुई उसे फे शाक्तिक -यल्ते की टरदय.से सहनौ 





करंसी शौर वीर मगरवन्‌ के जयन्वा से गगन को यजोदेतीदहै। ˆ 
+ क दीः +र र 1 कन्म 7 1 ५" ^ ८५ 








१५२ | [ जन ध्रमं ओर समाजवाद्‌.के.निद्रान्तो करा साय 
~ 


जेन धर्म ओर ` समाजवाद ` के"-तिद्वान्तो का. 


सास्य ६ 
लखक--श्री सीमचन्द मगनलात् बोरा वम्बईः ` . 


स दशैन को -प्रनेकान्तवाद फी विशाल ःदषटि -पाप्त हई । यद 
देखते हष समाजवाद , फे कितनेक .मूकमूल ; सिद्धान्त जेन ~ 
ह घम के सिद्धान्तौ से इतने मिलते जुलते, ह. कि रेता प्रतीतं 
, होने लगता किवेञेनध्र्भसे.ही लिये गये दहै । पररह मर्या 
दा, समानता, निःस्वार्थत।. आदि जिन श्रशौ्म जेनधममे 
प्रतिपादित हं. उन्दी को प्रकारान्त.से- सम्रजवादूते.भी 
स्कार किया हे । -श्रनेकान्तवाद्‌ के -विराट सिद्धान्त, दास 
चनदन ने जते सधधर्मसमभाव प्रकट किया हि-उक्ती .भ्रकार समाजवाद न 
समन्र- मानवस्माज के साथ..समानता प्रर. भादमाव -वतलावा .हो। जैनष 
समाजवाद्‌ फे इन सिदडन्ता की समीक्षा कर इल, केख.-के दारा.हम पारस्परिक 
समन्यय फी परिपरी से विचार करेगे 1 , ..., , ` --.~ - > -पु:-, ~ 


समाजवाद्‌ का प्राथमिक सिद्धान्त ` समानता ह. 1 - समाजवाद .की ` समानता 
का श्रथै हे भौतिकः जगत्‌ की .्राथिक समानता 1. पारलौकिक दण्द उ मान्य 
नही 1 श्रणर उतत स्वाकार है तो उसकी - प्ररूपण। मान्यत्‌। ,भिन्न प्रकार की होगी। 
यहां पर रव; श्रा्िक समानतां श्रस्तमानता कर प्रदन है. जहां , मार्थिम्‌ समानता 
नदी है वहां गरीवी चोर सम्पत्तिवाद्‌-के, समान .द-, परस्पर विरोधी. तत्वों का 
प्रस्तित्व दै !जगत्‌ की प्राज फी गरीयी यह, माच श्राज के समाज विधन (वधार) 
प्रर प्रायिक व्यवस्था का पारेणाम .है । यद नदी समना चादिप कि, यह श्रार्धिक 
असमानता सनातन जर प्रारूतिक हे । मानव ने स्वयं वह.पेदा की ह.श्रीर मानव 
स्वये ही उत बदल सकता दह । किसीके कमै यामाग्य का थह परिणाम न्दी दः 
समानता के समान्य सिद्धान्तो के श्रञुरार वटवारा करना स्वीकार किया जाय 
तो प्रार्थिक श्रसमानता दुर दये श्रोर आधिक परिस्थिति -दलकी वने। फिर श्राध्या 
त्मिक उत्कान्ति श्राये विना नदी रद सकती । । ॥ 
` ज्ञेन ददयोन ने समानता के सिद्धान्त पर ही समाज भासोद की नीवि डाली 
हे । ऊच नीच कफे भेद या चणौभ्म जेते भेदभाव वहां नदीं है इतना हो नर्द परन्ठ॒ 
भटुष्य का जीवन भी समानता. शरीर परिगरद फी निशित मयद्‌ मृ. नीमित क्रिया 
है, निसखफे दवाय आर्थिक समानता भौ टिक सकती हे जैन के परिध्र्ट परिमाण 
चत सै द्वव्य, श्रनाज, दीरा, माणिक, सव॑ण, नौकर, परिचारक, पशुपालन श्रौर कपि 
श्राविः भौतिक पदार्थो की मर्यादा को स्वीकार कर्ने की भी दृष्टि हे । इस, परिपाटी 
से च समानता की भ्रत्येक श्रेणी तक जैनधमे मै समाजवाद कै तत्व , गूढरीति सेः 
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भररेदुप. हं यद-देखादे! ऊोर्गोमे'से एक माय यद कहता दहे कि जैनधरभंश्रौर 
संमराजवाद्‌ के सिद्धान्तो फा समन्वय मान्न उत्पत्ति की द्टसे ही 1दखाई देता ह्‌ । 
न्यत्र समाजवाद प्रीर जंनधमे क दो परस्पर विसेधी तत्वों क। सम्मिखन हो यह 
` प्रधिकांशतः. श्रसत्य हं । अलिवेम समाजवाद्‌ के वंधारण मे (विधन) 
प्राति दये कती मी क्रमे चह थोद्ेभी खुधारे को स्वीकार करने फो तयार नही 
परन्तु वतमान समाज -चिधान { वैधारण }) म समाजवाद सचोगौ परिवसन प्रोर 
परति च।हता हं । 


पदिक जीवन मे सम'जवमद्‌ प्रव्यक मानवी को श्रपतती सव ्ावित्रःको 
श्रारौरिकि, मानसिक शरोर श्रो्निफ पएूणेतः पलिलाने षमी पत्ता रखता है । प्रत्येक 
मानय छो प्रपनी प्रावश्यकता मै उससे प्राथमिक श्रयिक्छारके तौरपर उसी प्रकार 
प्रिलनी चाहिये । पचेन्द्रिय मखप्य को सभी प्रकार फी सम।नता समानाधिकारश्रौर 
समान.पाप्ति को.सम्पू- श्रधिकरार यह समाजव्राद्‌ की प्रथमद्न रै । सनधर्मभौ 
. प्रान परिपारी से मचुध्य के समान श्माधकार श्रौर समानता के सिद्धान्तो फो 
सीकर रता है परन्तु जैन धम, फा दण्द पेदिक खु; को गौर मानता है 
प्रर पारलौकिक सिद्धान्ता को यिद्तेपर प्नाचदयक समद्यता है ।पेहिक सुखे; फो 
जन्द्मन निरर्थफ सा गिनतता हे क्योकि उसका दा त्रिं स्वेथा पारलौकिक है।यौ 
, समाजवाद शरोर जन" धर्म समानता के सिद्धान्तो को स्वकार करता है, तथापि 
- दोनो दिम प्रामृलाग्र मेद है । समगजवाद मात्र श्ख लोकः की एुख-प्रासि फी शोध 
करता है जयकरि ' जैन धर्म. 'परटोक फे सुख को ही प्रधानता देता है समाजवादी 
प्राता, मोक्ष. कर्म, पुए्य प्रौर पाप के सिद्धान्तो फो ध्राध्यात्मिक नदीं किन्तु मौलिक 
हमानता है । समाजवाद के (लिष्ट श्रात्मा श्यौर श्षसीर का पियेध नर्द ह जवि 
जैन ध्म कादेदाघ्यसि कम फस्ने का ध्येय हे । पुनः जन्म फी मान्यता समाजवादी 
श्रो स्पद्रौ नटी कर्ती क्योकि उस्तफी टष्ि-मयादा इस लोक मे परिसमात्त होती 
जाती है ।कम यानकीव की मान्यता फो समाजवाद्रीने भ्रथप्र टृणिसे ही धुत्कार 
दै। उसलफा कार्ण यह है 1क मनुष्य मनुप्य म श्रार्थिफ समानता न्दी हे क्योकि 
उततकी फमेगति नदीं है च्रीरन किसी फेम या नसीव का परिणाम हे! परन्तु 
भुशदादियो ने विपमत्ता्रा को सर्जी है श्रौरजव तक श्नाभिक-मसमागता दूर नरौ 
". गी वं तक मानव सर्सित गरीदी भी रन होगी । समाज्वद्धे फो मोक्षा 
स्व प्राति फो-कोरै. -निश्ित- पारगामी दृष्टि की श्रावरश्यक्ता भी नदी हे, उसका 
जन किती निश्चित प्रकार की -कर्मधररूपणा कीटशिसे दुरा है, यद दृष्टि उसे भान्य 
नही है । घ्राता को मुक्ति कर लिप बत, तप, निय पच्चक्लाण या देददमन के लिये 
ˆ 'या्य या श्रान्तरिकः .तप की श्रावश्यक्रता फो घह स्वीकारता मी नरह! उसका. मन 
; ` उसका धमे पक दै त्रीर वह हैः मप्नव-सेवा । उलकः कर्च॑त्य एक ही दे भौर यष ह 
“ पमाड-खेवा । उसकी श्िद्धि का साघन एए टी है श्रौर वहै जगतकै सव मनुर््यो 
भे स्ौगी-समानता । (य 
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श्रव जेन दशेन के सिद्धान्तो.पर्‌ विचार करें  जैनधर्म के मत्र तो सण . 
जःम कमै विपाक का प्क -प्तीक हैः। जन्म. मरण फे चकर सदंतर रुष से साते 
जाय यद्‌ जैन धम का सुख्य ध्येय हे ^. च्रीर उस --मोक्षःकी परा, फे लिप शरसा 
संयमे तवो" के समान तीन प्राचार को प्रधानता दीं गै. हे । श्रिद्धाफे सधमान 
सिद्धान्त पर सभी ग्रनुष्टानोौ का सम्मिलन किथा.गया दै जिसर्गे सर्हिता, ग्रस्य 
ब्रह्छचयै, श्रपरिद्रह आदिक समवि. जातादहे' पेसेः.जैनधमे भक्त. 
क्षातिमेद वणैमेद्‌ या ऊँच नाच के भेद्‌ नद्यं है । सयत्र समभावना .श्रौर समानता. 
ये ध्म के सिद्धान्तो में ग्रोतभरोत्‌ ह दत चष्ट से पदिक जगत्‌ फी सवैगान्यताभं 
दष्ट की श्रेणी मैः दोनो के वीच "चहुतं ही " साम्य हे । दोनो फे वीच ` पशे 
समान्य प्रष्नके चरेम श्रदूथुत 'साम्यदहेश्रौर परि्रह-परि्माणि कीदषिसे 
जेनघधर्मं म समाजयाद्‌ वहत दी श्रोतप्रोत हे यह निर्विचाद दे । जन्म परप्तीिकि 
ष्टि से देदाध्यास कम करने शरोर परिह छोड़ने फा उपदेशा देता हे.जयङगि सपरा 
जवाद्‌.अन्य मानवी सिद्धान्तो फा शोषणः कर उनके भोगा म श्रषने स्वाथ साये 
पाप मानता हे । पकं ही सन्ता, उत्पादन फे साधन की खोनगी माहिकी का त 
श्नौर मंयषेदा वाहर का धनसेचय में सव तर्यो की सामाजिक व्यवस्या, समाजवादी 
समानता की ध्रेणी मे निशित करना चाहती हे परन्तु ये वस्तुं श्राज फे युग्मे प्रौ 
हमारी दष्ट से नूतनतम दिखती हे जरूर परन्तु प्राचीन शरेणी फे ये -धविदयर 
सामाजिक व्यवस्था के तच ह, जिन्दे' ग्रान नये ' स्वरूप से समाजवादी नयं सम 
चन्धारण ( विधान ) मँ श्रावश्यक, मानकर .स्वीरूतं कयि द. जेन वरेन, ते 
समानता की श्रेणी से ही समाज व्यवस्था कर शा दे। जिस धर मँ शातिजाति ४ 
मेद्‌ नदी. श्नोर ऊव नीच के भौ भेदभाव नी है श्र जां परिष को मृदापाप 
माना गया हे श्रोर जहां मचुप्यं . मयुण्य के वीच फिसली भकार काभद्‌ भूवि 
रखा गयां हे 

= यो च्रनेकान्तं दृष्टि से जेन. दछन "श्रौर समाजवाद के सिद्धान्त ग यहु 
साम्य नही है । कुद लोग फेसा मानते दैक जैन धमं मे -श्रेला -सास्यवाद्‌ ६। 
भरा हुमा है । श्रौर यो मानने के कु कारण येसे हःस्पष्ठ हैः कि थथम) दा धी 
उस मान्यता को स्वीकार की -लाय 1 समाजवाद की सवःपथम-टाप्र प्रत्यक मद्य 
फी शारीरिक श्रार मानसिक श्रावपयकतापंः "पूरेतः पूणं : की जाय श्रार जगत्‌ क 
भ्रत्थेक मच्यो के- वीषच ऊच नीच या क्षाति. जाति" के भेद्‌"-सि्वाय "समानता क 
श्चणी :ओ जीवनं ` धारण निर्मितदो यद देखने .की है-1 ` शरीर जेन: दशन तो 
सच, सिद्धान्तो प्वं समानत्र को शास््रोक्क सति सें स्वीकारः करता" द 
क्ान्तवाद की ष्टि से जनः दन रोर समाजवाद सथ ताप्रन्य समानता का उदः 
योधन करते दहै परन्तु समाजवाद सुख्यतः देदिक खु की. साधनाः मःरदता ह जव 
कि ङन्‌ धम^की ः दृष्टि मात्र; पारलोकिक दि की - सिद मः -परितरमाप्ति व्रतु 
करती । इत्यलम्‌ -- . "` 1 
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: ` ' सहाकीर स्वामी की शिक्षा का महत्व 
: स्तिविका-सौ ° मायावती - ञन, प्रभाकर, खाहौर ८ पनाव ) 


= 


ति 
सौ प्ररःघोरः अन्धकार छाया दुरा था 1 मानवता सोई पडाथी 
यदि,कोद वस्तु जागृत थी त्त वह धी दानवता) मानव एक 
"हिस व्याघ्र -से भी ग्रधिक भयानक त्तथा श्रधिक वीभत्स 
८, दोरायाः धा! धर्मके नाम पर दीन शौन मूक पद्यु्रोंकी 
म £ -गर्दूर्नो पर तशवार चलते दये शूर मानव जरा भी न हिचः 

क्रिचाता: था, चरन्‌ . विजयोदज्लास मे मदमन्त मानवी वेप मे 
छिपी दुई - दानवता इन दयनीय वलिदानो को जीर भी 
उत्सह प्रदान करती) रदती थीं ; यह ` वात केवल पद्ुश्रा तक छी सीमित न.थीं 
यारि जीवित मनुष्य तक भी व्यक्त चेदि्यो पर स्वादा कर दिये जाते थे । चासो श्योर 
ध्राहि प्राहि.मयी दरईःथी 1 हिसा का चोखवाखा था, श्रर्हिसा कातो श्र्तित्वसा दही 
मिट गया था \ देखे. समय, .म.पक.; खज पुन्न. न्दी २ एक मानवपुश्च प्रीर सच्चा 
मानव प्रथने रजसी मदन मे रहता इग्रा च सोचा करता था, यात कुच नर्दीथी 
फें उ्तके घरन्तयाल मे सोई हई मानवता जाय उटी थी! 


^“ ,; .-षृह प्रपनेःवेभव-विलास--से सन्तु -नहीं थे ! राजकीथ चख्राभूपण उन 
प्रसन्नता . प्रदान - करने भ. रलम -ये उन नानाप्रकार के भोजनौ म उनके लिये को 
प्राकपण न-धा यहां तक फि वह श्रपरनी त्यन्त शुणशीला प्व खन्दरी पल्ली तथा 
मोठी भाद पिश्कन्या से.भौ 'उदाखीन -होचुके .थे 1.चद पदो फी मोन, नीरव 
सुर्दर्ता म. सहस्रा विचारः मनन .्यजति 1 उस समय प्रसरस्य. निक्षासा् उने 
मस्तिष्क. पफवारगी.चक्रर कार जाया करतीं । 


रन्त म.प्पक -श्ुभंदिवस -पेला-भी {साया -जवक्रि उनके --जाचनं फी वह चिर 

महाति प्राफाक्षा: पूणं -दुद्। उन; नागरिको ने पया,प्रत्यन्त विनीत भिक्षुके रूपम 
' चनप. ;प्रोर.जाते : देखा 1.किखी , श्रक्षात प्रेरणा दासय उनी पटक. स्वयं टी 
महान शक्तिके सम्मुखे-खुक.गरई । : ` “~ न्न 
: "7." चह अदहापुखप ` प्रपने न्तः करण में प्क दद्‌ : लगन प्क दद्‌ संयटप, पफ 
तीन जिक्षासा लिये, प्रगम,-पथ -क्ी "रोर श्रग्रसर होर्दे धे'। यदय वेदिर्यो फे संमुख 
रखी हुःपश्वलिर्या-. वथो भोखित म सनी तयार देख करः उनका कोमलं दय 
विक्षम्पते ह .उठा मान ` सहस विच्छुध्रौ के उक माने फी पीद्रा से पाष्ित 
ह दो"द्स ध्रकार की श्रसगंतं सी वते {उनकी कोमल धिचारधाराःके सर्वथा 
भरतिद्ूल धौः प्रतः उनको एक जयरदस्ति मानसिक धक्षाः लयना स्वाभाविक हौ था । 
परन्तु उस धके नै उन साहस हष दिया । चद श्यपने पथं पर निरन्तर रते 
दी गये +उन्दोने ओ युध भी दला उसे पदतले घन्तः प्रदेश भ सोचा, युभय फियाः 
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तत्पश्चात्‌ उसके विपय में कु निधीरेते किया एवं तत्काल ही उसे.काये.मे परिरुत 
करदिया। ` ` + प 

वह चनन अ भररकते फिरे उन्दोनि.. घोर तपश्चय फी -श्रनेक परिप 
दान्त भाव से सहन किये । यही समय उनके कठिन. परीक्षण का था कहते 
है उनके कानों भ कीले ठोके गये श्रौर वद मौन रहे! देवलोक से संगम देव श्राफ 
श्रोरः उसने उन्दें भांति के प्रखोभन देकर: ललचया पर. उन्होने दष्ट तकभीन 
उरा । शरोर भटा उछाते भी किस प्रकार जर्वकि उनके मन म केवल पकथनथीक्नि 
बह समस्त खि के मानव नामधारियो को मानवता स्खो्यै,उसी के दवाय उना 
श्रपना कल्याण भी होगा । यह किस प्रकार हो सकता था, इसी विपय फो मनन 
चरने मे, इती की सरोज म उन्दने श्रपने जीचन फे समस्त व्यापार केन्धित कर 
दिये थ, पत्यक यही तो उनके खसार स्यायं का परम रहस्य तथा मुख्यं धा । पन्त 
मै वह्‌ अपनी श्रययिक तरटीनता, सलेगनता तथा ; कान पारेश्चम के कारण श्रपने 
कार्य म सफाल्िभूत दष्ट । रच वह एक विजयी पथिक ये जितेन्द्रिय थ,दाश्षनिकथ, 
प्रषिसहित थे, पएकानिष्ट योगी ये, केवल क्षानी थे. प्रर थे पक श्रात्मंशाक्ति फे धारक । 


उन्दने श्रपने श्लुभवं से प्रात फी इई वाच जनता फे सामने सीधी सादी 

सरल भाषा मै खोलकर रखद् ¡ पक भी शाब्द उनकी दिक्चाश्नो भेसानथानिते 
निर्थैक कदा जा सके। प्रत्येक व्याक उन दित्ताश्चष फो श्रपनाने का समानं 
अधिकार रखता था । स्च पथम महसा को उन्दोने ` मलप्य का परम धमै वताया। 
चद भ्राज भी उनके उपदेश्षो से जानी जा सकती है 1-वह ` प्रसा कायो कौ 
श्रथया मीच की श्रिता नदी वरन्‌ विद्व व्यापी श्र्हिसा धी । श्राज भी जीवन के 
भस्येक पते भ वद अक खरी उतरती हे प्रत्येक समस्या पर प्रकाश खलती है तथा 
प्यक पलु भे राम्‌ हो सकती है । इसके साथ हयी उन्दने न केवल यष्टी ` घताया 
कि पक मचप्य की तथा दुसरे मनुष्य फी ्रात्मां मे कोड श्रन्तर नहीं हे वरिकि समस्त 
प्राणी मात्र की ग्रात्मा पक ही हे यह ककर उन्ोने विश्व भत्र तथा मानवता का 
श््रमर {दन्य सन्देदा दिया  श्रघम से श्रघम तथा पतित से पतितत पराणी की श्रात्मा 
भी प्रयत्न करने पर परमात्मा चन रुकती रै. प्राणी श्रपने -कमों का कत्ता तथा 
भोक्ता स्वयै द्यी है । शेदवर निर्विकार निर्हि दै इस भकार धी वीर स्वामी दो रूप 
भ जनता फे सामने श्नाये । पक महान दादवौनिक के रूप भें श्नोर.पक महान सुभार्क 
के रूप म । मदन दादीनिक के रूप मे उन्दने जनता फोःश्रात्मा के स्वरूप, उसका 
विकास तथा परमात्मा फी सत्ता इत्याद फे. वियय मे बहुत. कुः चताया तथा 
महान. खधार के रूप मे उन्दने थाचंक धमे, साघु - धर्म. तया - श्र्हिसा इत्याद 
विषयों को प्रतिपादितं -फिया । इन.विपयो का श्रध्ययन, करने के पथ्चात्‌-भी पीर 
भगवान की क्षान गेमीरता तथा - र्ट विद्ालता का परिचय .भिलतां हे किं किस 
भत्ति पत्येक वात उसकी गहरे त द्व कर उसके श्रन्तस्तल.तक . पेच कर कटा 
गं दै । उजकी श्रा्ह॑सा.का महान .सिद्धान्त फेवल.पक दी, जाति श्रवा. देश विरोष 
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$ लये नदी मपितु समस्त विद्व शरीर समस्त फालो मै समान रूपसे लागू दो 
"सकता है ! उल्ल धाचीन कालम जवकि प्राणी व्रिलकुल श्रन्धकार मेँ लित्तये श्रपते 
प्रस्तित्व से भी . ्रपरिचित हो चुके थ, न फोरै जागृति रह गर थी न जीवन था 
-मदावीर की श्र्दिसा ने चद श्रमर जीवन फूकरा था किमृतप्रायों मे भी जन श्रागरई 
शौर उनके इस उपहार से.मनुष्य ही नदं पणु पत्ती इत्यादे तक भी सन्तुष्टः ये । 
.- श्माज.जवाक्ि विश्व के कोने २ मै युद्ध जनित भयंकर तूफान व्याप्त होने फे 
` पश्चात्‌ भी शान्ति की सम्भावना टष्टिगोचर नही होती 1 मानवरक्त फी इतनी 
धरद़ी होली खी जा की हे किन्तु तो भी निभेय न दो पाया । वस एक राष्ट दूसरे 
_ राष्टूको डप जञाने फी इच्छा से कोलुप गिद्ध ष्टि से ताका करता है । मानवता 
का दमभ बालि वद्धे २ राष्‌ मानवता की श्रो मै उसकी हत्या मे व्यस्त रदते' 
ह तथा.साघ्राज्यवद्‌ की पुष्टि करफे दानवता फो जीवन देते है । करई देशो का यष्ट 
मृत हे कष श्यन्ति की भीषण, लदरो फो रोकने के लिये युद्ध का दोना श्रावश्यक 
हि परन्तु इवंना नरसहार तथा रर पातत होने पर भी सयत्र प्रयान्ति ही श्रान्ति 
व्या है रवं भी अतुल देधवर्थदाली देश श्रपनी सम्पाति वदी तेजी से प्रखनिर्मण 
म खगा रहे है । पम चम जैसे महान , घातक श्ल का श्रापिप्कार शान्ति स्थापन 
के लिये हुशरा दै! कहना पडेगा कि श्राज का जगत्‌ भिसे हम वेश्षानिक तथा उश्नति- 
कीत कते ! विद्येत गति से अपने ही विनाश की शरोर दौड़ा जा रहा ह । प्रतः 
शस श्रशान्ति तथा श्रसन्तो फे काल मे योगी महावीर की श्रदिसा र्कदेशमेया 
पक जाति मे ही नीं घरन्‌ समूचे जगत के राष्ट म सच्ची द्रान्ति का साप्राज्य 


साधित कर सकती. है ॥' °" "` 
न 
., -लं 0 कपौ 1 वपि 
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जेन धर्म की ठेतिदहासिक पष्ट भामि 


हेवक--पादिप्यरलं उपाध्याय परिडत युनि श्री प्यारचन्दजी महराज 


. ष $ 2198 = स प्रक्रार यद स्ट प्रवाह प्रन नन्त दै इसी तरह जैनधर्म 
84... भी.श्रनाद्धि श्रनन्त है । जो वस्तु ग्रनादि दती दै उसफी उत्पतन्ति 
के सम्बर्य मे प्रन ही नी उरु सकत! ' जैन चमर दी देता ध 
५६ है जिसकी" उत्पा का पता तर्ही लगाया जा सकता । जेते काल- 

, चक्रः प्रनादि शौर श्ननन्त हे तो उत्पत्ति फे लिपट कोई मधन नीं 
९ षो रकता द । यह ब्रात जनधम क सम्वन्थम समरन चादेप। 
। . यह घरम-काले-प्रयाह के,समान श्रनादि श्नन्त दै । 





निस धकार चन्द्रमा की कखा्द घटती-वदृती रहती है इसी तरट्‌ सनधरम 
भी बृद्धि-दानि पाता रहता ह । कमी 'पूरिमा का चन्प्रमा शरपनी समस्त कटारा 
, से पृथ्वी को साप्लावित कंस्ता है ता कभा रुष्णपक् फी श्चमाचस्या का चन्द्रमा 
तिरोदित्र हो जाता दै सी तरह कमो जैनध् श्रपने समन्र रूप र्मे प्रकारित दोता 
हे भ्रौर कभी कालप्रमाव से रृलकी ज्योति हीन दो जाती हे या करीं चिप जाता दहै । 
चन्द्रमा शुक्ल ' पक्षः म दृता है श्रौर ' माचस्याको पहीणदो जातादहेश्रौर पुनः 
. शुषल्पक्च भै उदित होता ह इससे चन्द्रमा क्री - नवीन उत्पत्ति नदी समी जाती 
ह । सथ का नित्यप्रति उदय श्रौरः श्रस्त होता हे इससे खयै का नवीन उध्यस्न होना 
शद माना जाता है वरन्‌ सूय रौर. चन्द्र काः उद्य. श्रार श्रस्त ष्ोना समदा जाता 
्। सूैश्रौ केःउगने से उनकी उत्पत्ति श्रौर श्रस्त होने से उनक्रा. नाश नहीं 
सम्राजा वरन्‌ पक ही स्प ग्रोप्चन् का उदय ग्रौर श्रस्त काल सम्या जाता 
ह । ठीफ-षकी तरह जैनय्न.का वचिकास-श्रौर हास -होता. श्दताहे। इस्त विकास 
भोरे'हास की उत्पत्ति ओर विना नदीं कहा जा सकता दै । इस्त उदयकाल रौर 
प्रस्लतकाल का जा सकता ह 1 दंस -श्रयसर्पिसो फाल के तीस श्रारे मै ऋषभवेव 
 - स्वामीने जैनधमे कां पुनान किया। दसी. तर " पत्येक त्रीधेङकर ने नैनम 
का उपदेश दिया श्नौर चोयीसयं तीयङ्गर श्री महावीर स्वाप्नी.ने, पुनरुद्धार किया 
जन.परिभिपा मे घम का पुनरुद्धार कर तीय स्थापन चाने चाले फो -तीङ्र फटा 
गय ह प्रचयेके तीश्वफर का काल जैन घम का-उदय कार हे 1 गोरः ण्क-तीर्रकरके 
न्म से दूसरे ¦ तीशद्धर फै जन्म कार फे व्रीच का समय जव जेन" र्म फा-हास 
हो मामाह तों जैन-धर्म का श्रस्तकाल सम मना चादिष दसः टेष्टि से. श्रघ्पभदरेव 
सामो से लगाकर मावीर स्वामी पर्यन्त चतुरर्बेदाति तौर जेन धर्म के संसधराययः 
भ्ठ वुन्‌-उसे नवजीवन श्रदग्न करने चाले युगावताये मदग्युष्प ह , . 


जैन धम के पायीन दततिदास छ संम्यन्ध मै कत्तिपिय. पा्थादय -प्रौर्‌ पत्य 
शतदयसकार  प्रनमिक्त.र्देः द शरीर ह ! यदी कारण हैः कि कतिपयः इत्रिदासकापयो 


स ~“ „6 4 ४५ ष 
१६०] [जन्म की पतिहासिक श मि 
ने जैनधर्मं के चिपय मे द्रपने ` गलत च्रमिप्राय व्यक्त कयि हँ । किसने एसे पररि 
धमं का रूपान्तर माना हे योर किसी ने इसे वोद्ध धमं की राखी मानकर मगधान्‌ 
महावीर को इसका संस्थापक माना है । सचमुच. यह इतिहासकार्यो कौ प्रनमि् 
ताका परिणाम! साथ दयी यह कदे पिना भी न्यं चलं सकता हे कि दरतिरास 
के प्ररे मर जैन सुनि्यो ग्रोर बिद्धर्नो की उपेक्ठा वुद्धि रह जिसके कारण उन्हे 
जन तिहास को श्रपने श्रसली रूपमे विश्व के सन्मुख न्दी रक्ला शरोर उसका 
भचार नहीं किया ) लाथ हि समय समय पर दोने वले श्ररेपो फेशरतयुत्तरभौ 
देने म उपेक्षा बुद्धि रही है । यह भी पक मुखर कारणं है जिससे संसार का वदटुतसा 
विद्धदसमाज जेन-दतिदास ओर सिद्धांत के विषय मँ छन्धकार भ है! श्रजञेन संसार 
खो जो जैनदतिहास विदित हे वह बहुत कुदं रान्त श्रीर गलत है \ श्वं उयो ज्यो 
दतिदासिक श्चन्धेपण होता जारा हे त्यौ २ यद प्रकट. दोता जारा हैफिभैन 
संस्छति शरोर इतिद।स शति परायान दै । श्राधुनिक- इतिदास्-काल निस सप्रयसे 
परम्म होता है उससे पूयै जैन संस्छाति . वियमान थी.यह श्रव तिहास्येत्ता्ा 
फो भली भाति चिद्धित हो चुका) श्रव इनःपृष्ठो मे यह श्रमाणितं किया जातां. 
कि जनधर्म श्रति प्राचीन धमै दै । इसकी उत्पत्ति का पता लगाने मे इतिदीत्त तो 
श्रपनी हारमानता हे क्योकि इतिहास की परिधि तो.चार पांचरष्टजार वै के श्रन्र 
ही सीत दै । इससे पूय की घटनाश्रो के विषय म वह छु निर्णय नी देता है 
पवतदाएस जव से धारम्भ होता हे उसकाल मै जेनधमं का-श्रस्तित्व.था यह. 
सिद्ध दो चुका दै । 
मप्यतवपं मै सुख्य रूप से तीन धर्मो का प्रभुत्व रहा हैः (१) जैनधर्म (२) . 
धेदिक-धमे (३) चीद्ध धमे) इन तीनो धर्म.का यहां विचार करिया.जात्‌ ह) 
प्रथम वौद्ध धमै को लीजिष । बौद्ध धर्म करे संस्थापक मदात्मा बुद्ध हैः ये भगवान्‌ ` 
महीर के समकालीन है । इससे यद सिद्ध है कि -वौद्धे धम शरदा हजार वरप पूर्व 
का दै । इससे पद्दिले संसार मे वौदध. धम नदी था । यह सभी इतिहासो से स्वहितं , 
त्रा तया हे । फेला होते इष भी पात्य विद्वान केथत्रिज, एफिस्टन.येवर,षो्थ,; 
रादि ने जैन धमै की उत्पत्ति चौद्ध घम से, मानी हे न विद्धानों का यह कथन 
प्रकट करता है कि श्नको जन, चैदिक श्रौर वौदध श्वासं का क्षान विच्छुल न्दी था। 
चे लोग इसकथन द्वारा -यद भरकर करते द {के इन्दोने दन तीनों .धर्मो. के सिद्धान्ता 
का गदरा श्रष्ययन किये विनाही, केवल - ऊपरी श्ान- भरा करके नके -पिषय मेँ 
श्मपनी श्रपनी रय कायम करतीं हे । प्रपने श्रुमानके वरुपर ही जैनधमे के स्वनं 
म येप्ला गत श्रभिपाय व्यक्त करके इन्दोने . जनध्म के साथ दः नेद परु 
चास्तलिकता के साथ न्याय क्रिया दे । ¦ 4 


दन विद्वान के इख श्रमका कारणं यद दः कि" अनधर्स श्रौ बौद्ध धरम, 


छद सिष्दान्त श्रापख भ मिलते है, दोनो. धर्मो ने ' ता्कारपिन वेदिक , हिसा का~ 
जोरथार खंडन किया था श्रौर ब्राह्मणो की उंखंड संता को - अमिच्युत करिया था। 
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श्री दिधाकरः अभिनन्दन अथ] . १६१; 








शसि शर्मणः लेखको ने. इन -दोर्नो; धमो को व्क. कोटि भ.रखदिया । स 
समानता फे कारण -इने पाश्चात्य विद्वानों फो यद .्प.हुध्रा कि जैनध्म नौद्धधमं 
पक शाखादहै इन विदधान ने ऊपरी समासता देखकर श्रौर. दोनो धर्मौ मे 
मैदे दुप-मौठिकं.मेद उपेक्षा कर्के यह गलत श्चनुप्रान वांद । 


`. जमनी भोकेक्षर हैन जेकोष्वी ने जेनधभ-श्रौर वोदधधभे के सिद्धान्तो फी. 
समानता, कौ. वदुत.दानदीन. कौ श्रौर इसत चिय्य क चहुत विस्तार फे साथ 
` श्रालोत्रनाकींदे। इन्त परौदु. पंडितने शक्राय भ्रमरो दारा यद सिद्ध करदिया दै 
करिजैनव्म कौ उत्पतिनतो महावीरं फे समयमे प्रौरन पाश्वनाथके समयमे 
षरे किन्द द्तते मी. वदुर पिले भारतवपं फे प्रकते प्राचीन कालम यह प्रपनी 
स्तौ दामे का दावा र्खतादहे।. ` ॥ 


जैनधम, वौद्धघमं , क्री. शाखा नमं है वस्कि एक स्वतंत्र धरदे दस्त वात 

को सिद्ध करने फे.सिषट श्रध्ापक जेकोवीने, चोदधौ के ध््ै्रन्थोः मे जेन काश्मीर 

उभके सिद्धान्ते का जो उक्करेख पाया, जाता हे उसका दिग्ददौन कराया हे शरीरः 

"यदी यत्ता के साधं यद सिद्ध करदियारहैकि अनघं वौद्धयरतसे प्राचीन रई। 

अग्र यहां यद दिग्दयैन कर देनां उचित हे पि बोद्ध! के धमशा म कदां कटां 
ननौ काव्ेख पाया जाताद्े-- : | 


(१) मर्मिमनिक्रायमे लिलादहे कि मदायीर के उपाली नामक श्ावकने 
बुद्ध देवके साय शाल्राथ किया धा। 

(२ ).महवग्ग के.खे प्रध्याय म लिखा है कि “सीद नामक्त श्रावकने, ज 
किम्हावीरकाश्चिष्ययावुददेवकेसव्यम्रयकीथी। 

. (३ भप्रेुत्तरनिक्राय" के ठृतीयः खथ्याय फे ७ य सूत्रम धैद्याली के-पक 
विद्धान्‌ राजङुमार श्रमयने नि्रन्य श्रथवा जैन के कप्रसिद्धान्त का वणेन 
कियाद; ए (~ 4 १५ 
-. : (४) ्रचुगुचचरनिक्रषय मे सैन श्राव फा उज्ञेख पाया जाता है -श्रौर उनके 
पारमिक यचारकाभी विस्वृत्त वणैनु मिलता दै 

(५) समस्नफल-खूतर मे वद्धो ने प्प भूल फी दे.। ,उन्दोनि. -लिखा है जि 
महयवीरने जैनधर्मेके चार महाव्रत का पतिपादन किया किन्ठुये चार महाय॒हं 
महीर सामी से २५० व्व पूर्व पा्वनाथ स्वामी के समय माने, ज्ञाते ये! यृ 
भूत ग्रहे महत्व की दैः कथोकि श्रये, जनिय फे. उ्वराध्ययन-सूत्र फे. 
मध्याय.की. यष.-चात्‌. सत्य ` सिद्ध दो जाती दैः कि. तेवै तीथैङ्र पार््वनाथ फे 
भ्रदुषयी मह्यवीर के समय मे विधमान थ-1-. 
‹ (६) बोद्धौने श्रपने सो मे.कर जगह सेनो को प्रयना अस्पधौ माना 
 " केन्तु कदी मी जैनघर्मै को बौद्धधर्म की द्राखा-या नव स्थापित धर्म नदीं लिखा 





१६२1] [ जन धमकी -देतिहासिक एृष्ठ-मूपि 
(७ ) मखलीगुत्र गोह्णाला महावीरः का दिष्य था परन्तु. वाद्‌ पह; 
धम-द्रोही पाखर्द( दोगया । खी गोहाला श्रौर उस्तके सिद्धान्तो -का बौद्धं 


सूत्रों म करं स्थानों पर उद्ेख मिलतादहै1-* ~ ^ ` {¢ 
(८ ) यौद्नि महावीर फे 'खुरिष्यं खुधर्माचा्यं के गौत्रका श्रार महावीरे 
निवौण स्थान का-भी उल्लेख कियाद 1. - ग < 





श्रध्यापक जेकोवी महोदय ने श्रन्य भौ कतिपय -प्रमार्णो फे द्वारा यह सिद 
कर दिया दे कि जैनधमं -यौद्धधर्म कौ. शालो नदी .है लेक्षेन यौद. धसे 
प्राचपनहे। ` ु 


भोफेतर दर्मन जेकोवी ने चिश्वधर्मकंप्रिस म पने भावण कां उपरहर | 
करते हुए कहा दे फिः-- 


^ [१ एन्पनचभन ।लौ € 985 र तलत 10 मंशा) 18. ना. ` 
98६९1, वृण वाभ्ल दतत्‌ [णवर लतवलाह [ठक हानम्‌, दाते: पणीत लतम 
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५ 4 
{५ „^ 1 *, 





( २९९१ 7 111८ सता ८७७ ० ११€ [;१ १०४ ग रिनाल्हगा४) तौ ) "न 


श्रथात्‌-प्रन्त मे सुभे अपना दद्‌ निय व्यक्त..करनेः दीजिये क्रि जन धम 
पकः मौलिक धर्मं द । यह सच धर्मों से.सर्वथा ्रखग प्मौर स्वतध.धमे, है । एसत्ण' ` 
प्रा्चनि भारत के तेत्वक्षान श्रौर धार्मिक ' जीव॑न के प्रभ्यात्न के लिपः यह. वृत 
ही महत्वपूण दै । । 1 
)“ † जेफोची मंरोदय के उक्तं चक्तम्य से यदं सिद्धो जाता ५ जेनधमे श्रो , 


42, 
धप्रकी राण्‌ नर्द है द्तनादीं नदी, किसी'भौ धत्र.की शाला नद हं । वद. पठ - 
मौलिक. स्वतेत्न श्रीर पर्ची धपरैहे। ` ४ 4 


जेनधर्म वेदधर्मसे भी प्राचीन है 


कदं विद्वानों का यद खमधूशं तं दे कि जेनधभं चेदधमे.की दाला ह शरर - 
उम्सके श्रादि प्रवरौक पाण्यनाथ ( ७७७८७ $ दसा तसे पूच ) हं । दस्त -श्रामक मान्यता ` 
के मूलमेभीदो कारणह। (९) पथम तोयद कि दनः विद्रनि।ने जेनधमेकी 
श्रच्ययन जन शाखो से नीं किया लेकिनं .एहनदूधरमं के भरनो मे । जैनधम.का ॥ 
विरत रूप विचि है उलपको सत्य अनंकर श्रपना्रनुमानं, लश्च किया द ^ थ 
च्राघासतर की भिचचि' पर खड़ा" किय दुद्रा" श्नुमान भी श्रथुद्ध दी होता, 
निर्विंचाद है 1*( २) दूरः, कारण येद ह कि.जओैनियो के शति थौ के कारण ६6. : 
भरतिवादियो ने दस्के धर्मदा श्योर प्रुष सादित्यं ` को अरां ' दिया । इत ^ 
"अत्याचार से.खरकरःकरी शवरि सारित्य.भी.नष्टन दो जय, इस मयत जैत. 
ने उसे. तदस्वानो ( भन्डाे > मै षछठिपा दिया. बडु से बहुमूल्य रस्तंलिखित ; रन 
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रल कीटको के दवाय नष्ट क्विःगये । प्रय जोकुकमी जैन साद्ित्य यचा ह ;चह 
मी विदाने को उकम्ध नदी हे इतका कारण हे -भन्डारो फ स्वानि की अदरः 
दशिता श्नौरुसप्रयको प्चानते च .अरङ्श्षलता । उक्त श्रत्याचार के जमने भ प्रथो 
ङ छिपाकरस स्खलन) प्रावश्धङ्‌ या परन्तु वह्‌ पद्धति श्ररभी ध्रचलित रखना हित, 
कर नही ह्ये सक्ती । पती स्थिति म जव कि जेन सादहिन्य ब्रनुपलग्ध था-पुरातव्व 
की खेन करेत संम पूर्वीय मापा जनन चष, यारापाय विद्यन्त जेनधमेके 

, विषय ज्ञान प्रात करने.के लिर््राह्यण चन्या का श्याश्चय लना पड्ा। ब्राह्मणौ 
यह श्राशा नंदी की जा ` सकती एकच भ्रतिढन्दी जैन के सिद्धान्तो की पष्ठपात 
रषि ्रालाचना कर । पचत्यं विदानो न ब्रामण ब्रन्या म जैनधमे का पित 
पं देखा इसलिष उनके छदय मे अनध कं विषय मेँ कुत्सित विचार पेदा.दो 
गभे । उन्हौने श्रद्ध सामग्री फो लफर तक करना रू स्या हृतक्िए वे सत्य को 
न पालके मोर श्रान्त विचारे परजा पुने । 


` अग्र चमचेदधपर.के,मान्य चेद, पुराणो श्रौ श्रन्य अन्था के वलि दूकर 
, यह-सिद्‌ करते कि -जैनवप वेदयसे भी पाचमेदहं। मगर चद्र.आःस्पुशणाका 
विचार कसले फे पदिले जन धमे कौ प्राचीनता का णक श्रर्‌ प्रमाण पष्ठ के 
' 'सम्परल उपस्थित कस्ते हं :-- 
, - श्राकटायनाचावं पक जेन वेयाकरणुथे, य श्राय किस फाले हु. इसका 
भ्रामाणिक को उक्षे "नदौ मिलता तदपि यदं निर्विवाद्‌ ह कि यदं प्रचयं सुपकिद्ध 
वैपाकरण पाणिनि से वडत.राचीन है सलकाकाप्ण यदहकि पाणिनि ऋषिने 
श्रपरनी सष्टाष्यायी म "व्योतेवुप्रयत्नतरः शाकयययनस्थ इन्यादि सत्रप म शाका 
यन का हवाला दिया है जो -छाकटायन.कया पाणिनि मे प्राचीन होने करे.-सिद्धि 
करता । अव विवासना है कि पाशिनि का सरथ कलिता द! दतिहासकाो 
प्रोग पुरातत्वचि्दो ने महा पाण का सपशर रस्या. सन्‌ पूव. ५२०० वष्र वतला- 
यादै। सते यदह सिद्ध शेता हकर पाणिनि ऋनि श्राज्ञम्न चार हजार तीन सौ 
पैतोलीष षै पुत्र हरै! जव पारिनि च्धपि षने व्पराकरण.मे. श्ाकयायन 
कराहवार। देतह ते यह भशोमाति षदो जाना टे. कि शएाकशचयन ,पणिनिस 
पराचीन है । शाकयायन कानाम योर्कक्र निग््त मम प्राता त।.य्‌ याक पावनि 
से क दाताच्दिभो पदलेनिद्यमान थे 1 रामचन्द परोर नेःश्रपने ^ 29010114 ५५ 
प्९.१०0;० 4 एत नामक प्रर्मे लिला दकि यास्क छत. “निर्क" केःहम 
बहुत ष्टी धभाचौन.समस्ते दहं । यद्‌ श्रन्थः के लदक्‌ सस्कतक सव. प्राच्तनः 
साहिय.स सम्बन्ध रखता दे.1 इत्त-चात से. यदी तिद-हाता दक जेन धर्मका 
रस्ति यास्क कः समय समी यदधत पिल. । दछाकयायन्‌. क नाम ऋग्वेद क्री 
परतिशालाश्रौ मै गरोर युवद मे सी-पराता.1, ~... ४ 
ध -श्वाकखायनाच्यं जेन. इस चातकः" धमाण-दूढन कर .लिमः श्रन्यत्र,जान कौ 
श्रायण्गकता नह । उना सवित व्य्कर्ण ही इम .वरात करा सिख कस्ताद्धे।ये 
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१९४] जेन.धमं क पेतिहापिक एष्ट , 
न:धम ऋण पतिहािक ष्टम 





श्रपने व्याकरण के पादः फे श्रन्त.म लिखते है-“महाश्रम्रण संघाधिपतेःः धत: 
चरिदिशीयाचायस्य शाकटायनस्य रुतौ"-उकत लेख मँ रेधि टु "माधमणे सं 
प्रौर " श्रनकेव्रलिदिसीयाचायद्य "ये जैन फे परिभावित पर्व ््द ६ै।द्नपर 
से निधचाद्‌ सिद्ध योता द कि द्ाकटायनाचाय. जेन थे । शाकटायन पाणिनिरे . 


यत पदमे पह यद सिद्ध कंथा जा चुका हैः प्रतय पिनि से बहुत पते 
असधन वा यष प्रमाणत हय जातादह) 





धेदिक धम के प्राचीनतम ग्रन्थो से भी यह सिद्‌.्ोतादेकिउस.समयमी 
जनधम का श्रस्तित्व धा । चेदिकध्मं फे सर्वमान्य.रामायसु शौर महाभारतमेभी 
जैन धर्मं फा उद्धेख पाया जाता है । रामचन्द्रजी.के.कुलपूररोहित विष्ठजी के धनुर 
हः योगवाशिष्ठ ' नामक श्रन्थ मे पेता उल्लेख दै-- ,; <, 





गहं रामो नमे वच्छ मविषु-च मेनन 5. 4. 
शरान्तिमास्थादुभिच्छामि खासमन्येव अनो वथा ॥ व 


श्रथोत्‌-पमचन््रजी कदतेरहै किम समनी ह, सुमे किती पदाथ की श्वा 
भीनद्दी है; जिनदेव फे समान श्रण्नी श्रात्मा् द्ये श्वा स्थापित कना 
चाहता ह 1 ९ 
` ` दते स्पष्ट प्रकट होता हे फि रामरचन्द्रंजी के समय यै जेनर मौरजै 
तश्र का श्रस्तित्व था जन घर्मानुसार वीव तीयैङ्कर श्रौ सुनिष्ुवत स्वामी 
के समय रामचन्द्रजी का होना सिदध है। महाभारत फे परादै पथैके ततीय 
श्रध्याय म २३ प्नौर २६ वै ्छोक मे पक जन सनिं क उल दै! शान्तिये (मेते 
धे श्रध्याय २३९ -छोक ६) भे जनों के खुप्रतिद्ध सप्परेणो नयक वणेन | 
! ` श्राघुनिक कतिपय इतिदासकायं कः; देसी मान्यतां है ( यपि जैनियो फो ह 
स्वीरुत नही) करि मदामार्त हसा स तीन हजार वषै पिके तेयोर श्रां धा रः 
रामचन्द्रजौ महाभारत से पक हजार वर्प पदिज्े विचभरान, भे! इष पर्‌ सेका 
जा सकता दहै कि रामचन्द्रनीके सप्रयर्मे( चदि वद कौनताभी हो) जनं धप ८ 
का श्रसितत्व था । रामचन्द्रजी के काल अ. जेनधक का अस्त्व ` सिद्धं हो जान्‌ प्र . 
वेदव्यास के सभय अँ उका ग्रस्ित्व विद्ध करने को कार श्राव्यकत। नदा रदत। 
दै, तदपि वद्या ने श्रपने वरहयसूत्र म “.न्ेकसिन्न संभवात्‌ ” कहकर सेन दशन, 
फे स्याद्याद सिद्धान्त पर आक्षेप फिया है । गर उक्त ख्यं जेनददीन, कां स्याव 
सिद्धान्त विक्रसित न दुरा होता तो चेदव्यास उस पर लेखनी नर्द ` उरार्त। यपि: 
वेदव्यास ने स्याद्वाद पर जे प्रक्षेपं किया हे वंह स्याद्वाद कां शद्ध रूपं नही ६ उघ , 
चिरत करके उन्दोनि पे किया हे, तदपि इखसे-थद तो मलीमांति सिद्ध जाता ६ 
कि चद्व्यास फे समय मे स्याद्राद-जो जनददीन को सृख्यता हे भ्लाभिीत प्रचलितं 
ह का था + रामायण माभार्तं से जेनधरमं कषा त्रितस्य  सिंद.होजनि पर अव - 
पुराणो क्ते देखना चष्धिपट ¶- ‹ = "“ ग 7 प द 
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ग्रणटदरश्च दुर महिं व्यास के दारा रचित माने जसे हैँ ।ये व्यास महिं 
बहाभार्त के समववर्ती यतलये जात है ' चदे कच्मी दो; दमे यह देखना है कि 
पुयणं इत वतरयस प्या कहत [3 ट शव दएरसण स श्ूटरमनाथ भगवाम्‌ का उद्लख 
त श्रकार दे किया गया हेः-- ' 
= फैलासे परते रम्ये वृपभोऽयं भिनेधरः | 
५, ~ , ` - ` चकार स्वावतारन्व सर्वन्नः स्वेगः रिवः ॥ ५९ ॥ 


श्षक्रा शरश थ र क्र कवलः क्षनद्ाया सवव्याषा) स्याण स्वरूप, सवक्ताता 
जिनेश्वर छपमदेव सुन्दर फेलाक्त पथेन प्रर उतरे । इसमे चाया दुध्रा "वृपभ"" शरीर 
"जिनेभ्यर'' शब्द्‌ जन धप्र को सिद्ध करते हैँ क्योकि "जिन" शरोर "र्त्‌ ' शब्द्‌ 
प्रन तोधैदुप्केमिर्स्द्हे वयाएडदुराण रम इतत प्रकार लिला हैः-- 
नाभिस्त्वजनयतत्रं भरुदेव्यां मनोहरम्‌ । 
कऋपमे कषत्रिय ज्येष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम्‌ ॥ 
-टपमाद्‌ भरतो जन्नेकीरः पृत्रशतायरजो - 
^", --, उभिपिन्च्य भरतं राज्ये महाग्रवव्यामासितः ॥ 
षद ` दि -ददथाकुन्तवेदोदःमवेन नाभियुतन मख्देव्याः नन्दनेन महादेवेन 
पटपभेण. दशप्रकाये ` धतैः खयमेवाचाणः फेवलक्षानन्दामाच्चं श्रवतिंतः ^ 


, अ्थात्‌-नाभिसजा शरोर मरूदेवी रानी से मनोहरः स्त्रियां मे प्रधान, 
समस्त क्षत्रिय वहाफा पून ऋषभ. नामक पुत्र उत्पन्न दया) ऋपभनाथकफेसौ 
म्यो मै.सवसे च डा, शूरवीर भरत नामक पुत्र हु ।-ऋपभदेव, भस्त का याज्या- 
भिक. करके धत्रनित हो गये । इदयाकुः वंश म दत्यन्न -नाभिराय श्रौर मस्देषी फ 
पु ऋषमने क्षमा मादर त्रादि दु पकार-फा धम स्वयं-धारण क्विया-श्रीर केवर 
न पाकृरुडश्का धचार्‌ किया । स्कन्द पुराण मे लिखा हे-- 


`“ परादित्व प्रमुखाः समे बदानल्य शष । ` + 
, ~ ध्यायन्ति भावे नित्ये यद्िुगरीरजम्‌ ॥ 





› ,' प्रमात्मानमात्मार्न "लसक्तेवलनिर्मलम्‌ 1 
निरक्लननिराकारं ` ऋंपेमन्तुमहा ऋषिम्‌ ॥ 





(ध 


५,“ भावाथ. पमेव, . परमात्मा केधल क्ञानी निर्न नियकार प्रीर महिं 
हे पेते ऋपभेदेव के चरण युगल क] विस्य श्दि मुर, नर भावपूवैक,. प्र्जलिि 
ोद्करः.प्यान करते दह) 


> “> नागपुराण.मे-दस प्रकार. उल्लेख, दे 


र 














१६६] ____ _ -जेन धमकी फेनिदासिक ष्ठ भमि 
(1 





 श्रकारादि हकारान्तं गृद्धा रंदु 
, नादाबिन्दु. कलाकरान्तं चन्दरेमृरडलपनिमं.] 
एतदेकिपरं ततं यो विजानाति - तलत: | ¦ . 
समा बन्धनं छित्वा स गच्छेत्रमा, गतिम्‌ ॥ 





११ 


श्र्थात्‌-जि्तका प्रथम प्रस्तर “ध्र रौर अन्तिमः श्रतर “हह 
ऊपर श्राधा रेफ तथा चन्द्रबन्दु विसजमान दे पेते “ध्र"कोः जो 
जानं लेता है वह ससार वन्धनं को कारकर-मोक्त के प्रति कर्ता रै 


वहुमान्य मनुस्खति मे मलु नेका हेः.  ; ~; ध ॥ 
मरूदेवी - च नाभिश्च मरते `कृत, त्तमाः4*-: ,  “: ,, 
"अमो, मर्देव्यान्तु . नामेजतिः उरुक्रमः ॥ | 
दरयनर्लीकीरार. ; घुरादवरनगरकतः\। - ` ह 
नीतितरित्तय कत्ता योः युयादौ ` प्रथमो -जिनः ॥ (0 


ग्रोर 
द 











भावार्थ-दल भार्तवषं में नाभिसय नामक कुलकर इ । तदनन्तर नाभि 
गंय फे भरूदेवी केउव्रसे-मोक्ष मारी का दिखाने बलि सुरप्र्ठर (हासो पतिन्‌ 
तान नीतियों के.विधाता ` भध. जिनेश्वर यानी ऋधभनाथ' सतयुग कै प्रर्मे 


कः द, 1 2 4 11 ५ 


"रूपभ .शाब्द्‌ के सम्बन्ध मे शोका का -्रवक्राद्य हयी नदीं हे । वाचस्पति 
कोषं ` ऋतम शब्द्‌ का श्रय ` "जिनदेव" किध टेः ग्रोर, द्ाद्दार्धचिन्तापराणि म 
म्मगवदूवतार भेदे श्रादिजिने" भगवान का श्रवतोरं शरोर परध जिने2वरः क्रिया गया 
ष । पुराणौ के श्रचतरणों से यह ` स्प होः गयोःकि पुराणंकःल ` कं परहित 
जैन धम था । हसक श्रतिरि भागवत्‌ के पौचये स्कन्य के चौथे : चवे श्रीर च्छ 
शष्याय मे प्रयम्‌ तीर्थकरः भगवान ऋधमदेव.के(ःख्रारवां श्रतरतारं वतलाकर उनका 
चिस्ठत बशनं क्रिया गदा हे । भागवत पुराण-मे यह छिखा हे. कि खष्टि फेः श्राप 
मे ग्रह्मने स्वयम्भू मजु शरीर सत्यरूपा को उत्पन्न किथा। ऋषमदेव .इनसे- पांचा 
पादी दुष 1 न्द ऋपभदेव ने जेन घर्मका प्रचार किया+इस पर से. शरगर हम 
यद भनुमान करर कि पथम जेन: तो्रकर. प्रोर जन.धमे के रादि" पुरुप ऋणभदव 
स्वामी मानव जाति के श्रादिम्गुरुथेतो हमारा विण्वासरहि किद्स' कथन मका 
अत्युक्ति न होगी 1 . --" ४ 


दुनिया के-मधिकांदा विदधान कौ मान्यता ह किं आधुनिक .उपलध ;समल्त =, 
च्र््थो भे घेद्‌ टै सव से धराचीन दै श्रतपव हम प्रर वेद के ग्राधार पर यहसिदधकरन 
की चेष्ठा करेगे कि चेद की उत्पत्तिं के समय जनघर्म-विदमान'थां। वेदरानुषापियौ 









श्री दिवक्रर.अभिमन्दनं भ्नन्थ { १६७ 

















` का मान्यताहकिचेव्‌ इश्वर प्रणीत. । यदपि ~य मान्यता - दीक नर्द है तद्पि 
धि ^ ॐ क 
: देस मान किया जाय तो यष्ट सिद्ध होताहे कि ख्ष्टिकेप्रारम्भसे ही जेनघमम 
¦ शरचलित था क्योकि ऋग्वद, यजुर्द्‌, सामयद, श्रयवेवेद्‌ के श्नेक मर्जे जैन 
' तीर्यते क नामो का उद्टेख पाया जाता है-ग्वेदरम काहे , ` । 
(` श्रादित्या न्वस्ति श्रादित्य सद्‌ श्रासीद रस्त श्राद्या वृषभो सरिश्चं जमिमेते 
। वरिमाणं ¦ पृथित्याः श्रासीत्‌ विश्वा श्ुवनपन समण़दिवदेये तानि वख्णस्य वता 
॥ २०१०३ ' ˆ 
ग्रपर-तू श्रलण्ड पृथ्वी रण्डल का सारत्वचा स्वरूप दै, पृथ्वीतलं का भूषण हे, 
 दविन्य शान द्वारा भाकाडय को नापता है 'येसि हे घृषभमनाथ सश्राद ! दस संसारम 
' जगरन्तकं मतो का ध्रचार कये 1 + "~ 
¡> \ श्ङन्विमपिं सायकानि धन्वादेचिष्कं यजत चिद्वरूपम्‌ ( शर. १. ६ घ. १६) 
, ग्दैननिदं दयसे विभ्वं मवुवे नं वा श्रोजीयो रुद्रस्वदस्ति (श्र. २ श्र, 
^ च- १७} न 9.2 ८५८ 1 


¦ हन स्प राभूयण ' के धरिण किये ुप हो 1 हः अर्हन्‌ } श्राप जगत्प्रकाशफ फेवल 
, प्रान को राप्त दा. ससर के जीवो के रक्तफ्‌ शो, कामक्रोधादि शाद्समूष्ट फे लिष 
` भयंकर दे, श्रापके समान अन्य चङ्वान्‌ नदह! .' 

ˆ ¦ ॐ र्व रक्ष श्ररिष्नेमि स्वाद! । वामदेव शान्त्यर्थमनुचिधीयते सोऽस्माकं 
. . मरिषनेमि स्वाहा! ` ` , + 


ध प्रलोफय्‌ , प्रतिष्ठिताय - चवुर्विकाति - तीथङ्करान्‌ ऋषपभादयावर्खमानान्तान्‌ 
, भिदवन्शर्ं प्रपये ।- - .. ` - ;. † 
(८ ॐ नमो श्रदैतो कपमो ड ऋपमं पायेत्र -पुरुषुत .मध्वर यकेषु नग्नं परमं 
` मास स्तुते चारे शतं जयते पश्रिन्दरमादुरिति स्वादा । ,; „~ 

' , ॐ खस्ति न दन्दो ्रद्धश्चवाः स्वस्तिनः, पूषा , चिभ्ववेदाः. स्यस्तिनस्तार्य्या 
'. श्रिणमेमिः स्वस्तिमो युदस्पतिद्‌ धातु 1 ति 


८ `" इत्यादि वहत से चेदम मे जेन ती्कर शरी ऋपभदेव, खुपाश्वनाथ, श्रि 
` श्नमि ग्र तीर्थङकस के नाम श्राय ह । षन तोधङ्कसं के भति पूज्य भाव ग्ने 
पररणा करने चलि कतिपय चेद मघ्र-चेदौ भ पाये ` जाति ई । एन खव प्रमाणो पर से 
शह प्रतीव होता है कियो की स्ना के पूवं मौ जनध्मै वदे भरमावके साथ 
ग्या था तमी तो वेदो भ उनके चाम ` चदे. दर के साथ उल्ञिखित हरै. 
गत्‌ का.चिचार करने पर को मी निष्पक्ष चेवाज्चयायी यद नदीं फ सकता हे 
. सि जेनधमै चेदिकं ध्म के -यादे उत्पन्न दुराद।चेदोमेखे जो प्रमाण दियिगयेद 

चद ए बात को सिद्ध करते फे सिद; दयौः ६ै.कि. जैनधमै. ति प्राचीन फाल से 


(. ~ ग्रथ-दे बर्हन्‌ देव | तुम धर्मरुपी वाणो फो, सदुषदेशरूप धठुष फो प्रनन्त 
| 


























५. * € _‰-, ~ ~ ~ ॥ ए 
१६८ ] जन धम का-एातदटासक.पृष्ट-भूमि 





>. ध 
चलाप्राता है । निस वैदिक धमै को प्राचीन चतद्ाया जाता हैउससेभौ पा 
धमे ्रस्तित्व रखताशथा। - . ` ` ` ` 7 ल 










पुरातत्वविद श्रौर इतिदासकसिं ने ज श्रमिप्राय व्यक्तं किष 
करना श्रप्रस्वुत नर्हा दोगाः-- ` ` 





+~ 


(१, कारी निवासी स्वर्गाय स्वामी राममिश्च शली ने श्रपने पक यास्यन्‌ - 
मे कटाथा-.. 





ज्ञेन धर्मे उतना द्धी प्राचीन है जितना: कि -यह. संसार हे (२). प्राचीति 
तिहा के सुपरसिद्ध श्राचार्य प्राच्यदिदयामहाणैव श्रीःनगेनद्रसाथ वसुने ग्रफरे 
हिन्दी विश्वकोपके प्रथमः भागम ६४५ यै. पृष पर -लिखः दे ^ करपमेदवमेषहा 
संभवतः लिपि चिद्या के लिप लिपि कौश्चल का .उद्भाचन्‌ किया-था.. करपमदेवने 
ही संभवतः ब्रह्मविया शिक्त की उपयोगी ब्राह्मी टिपि. फा प्रचार फिया। शेन 
द, द्रसन्तिपः चदं श्रम श्रवतार बताये जाकर परिचित हपट । न (ल 


दसी विश्वकोप के तीसरे भागं मे, ४५४ व पृष्ठयंर यो छिखा हैः “भागवत 
२२ श्रता म ऋष्य श्रम है । इन्ोने भारतवपौधिपएति नाभिराजा के श्राप्त 
शरीर मरुदेवी फे गते जन्म रहण किया था.। भागवत.मे किला हेफ जन्म. रते 
पभनाथ के श्रेगमे से सव भगवान के र्ण लकते धे 


(३) श्रीमान्‌ मदामद्येपाध्याय डाक्टर सतीदाचन्द्र प्ि्ामूपण, १; एः 
पी. प्च. ड. पक. श्राद. श्रार. एस, सिद्धान्तमदोदधि  प्रिसिपल संस्कत 
कलक -श्रपनेः आयण मे कते हैः “जनमत वयस परितं दधा "है जवस 
सेखास्म खष्टिकाप्रारम्भ दुखा) मुमे इम किकी. प्रकार को उज्ज नदा दैक 


जैनदश्यन वेदान्ताद्ि-ददीर्नो से पूवैका.हेः {ल 


(४) विद्धल्किसेमणि लोकमान्य ताल गैग घर तिलके प्रपने "कशया 
पत्म १२ दिसम्बर खन्‌ १६०८ करो लिखा हैः-- : 


महावीर स्वामी जैनधमे को पुनः भ्रकादा म लाये । इतं वातकरो राज २५०५ । 
वपं व्यतीत" चुके ह. -वौद्धधमे की स्थापना के ` पहले : जेनधमै. फल गदा चा 
यद याते विभ्वा : करने योग्य ह ।:चौवीलत तीथकर मै महावार स्वामी क 
ती्हूरथ। इतस मी जेनधमे की प्राचीनता जानी जाती 1: ¦ 


.` ` (४) स्वामी विरूपां चाईयर . धममूणं,. चेद तीर्थ, रि बिनि ४ ॥ ¢ 
प्रोफेसर संस्छत कालिज दन्दौर “चित्रमयःजगत्‌'‡ म लिखते ह किः 


शप, देष.केः कारण -घर्मघ्रार्‌ को - रोकने वाली ..विपचवि के रहते ४ 
-सैनश्ासन.फमी पराजित न दयिकर सन्न विजयी होतारा दै श्रदैन.देव सा 






















श्री ङ्िविकूरं अभिनन्दन-चंप.-] 





पमेनवर स्वक्प है। इते परमाय मी ग्रायै सन्यस पाये जति. पक्त पर्मेन्वर 
का वणेन वेदो ज भीःपाया जाता हे । ऋपमदेव कानी मसेचि अतिवादौ या । 
शोर वेद उसके तत्वादसार दयो सके" कारणष्ये ऋग्येदर दे अन्धो कौ स्यति उसी 
के क्वान बाय हुं है। फलतः मरीचि ऋपि के स्तोत्र वेद पुराणा रन्यो मेष करीर 
स्थान स्थानं पर“ जैन तीर्थकर का` उञ्ेल पायं।जाताहै, तो कोद कारण. न्य 
वैकि कालमे जैनधमे का.प्रस्तित्वंःन मान \ वेद्‌ म जैनधग को 1खेद्ध करभे वापर 
बहुत मेहः सासं किदन सव्र.धरमाणों से ञेनध्ै का उक हिन्दु्रौ के 
पथ्य चेद मः मिलता दे. ;. . 





(६) युत लाला कन्नोमटजं जज घालपुर टा. लाजपतर्य के 


, भरोत्तं 'दतिदास ओ अन धमं 'सम्वेन्थी श्राचेर्पो भर तिवादर्म रखते हं क -- 
॥ ॥ 


] 





ड ~+ 
2८ ४ 









„> ऊपर कतिपय पुखतत्वविद के ;दिये गये श्रभिभार्यो से यह पिलङ्कलट स्पष्टो 
- जाता दै कि जेन धमं प्रतिःभाचीन,धमे देये इतिदासतकार संशोवक््रोर पुसः 
सत्वे क्षता समी ्रजैनरहै.प्रवप्स्व पक्षपात क्ी--ध्रादफा री सरदो सक्ताः 
तं .धिद्वानो ने ..च्रपने निष्पत्त : ग्रुसन्वानु पवं वेणा के प्राभार पर. ही-ग्पने 
प्रिप्राय.व्यक्ष किये है । इतत. यदह.क्ती. साति. पमातित हो जातादहेकि जैन ध 
, सुणटिकेश्रारुम्भसे ही. विधमानिहेः! हम परमाणौ :प्रोर, वेदों के श्रवतरणो सेयह 
सिद्धस सुक है.क्ति जेत धमे,-श्रनादिःहै । लित धकारः सप्रय का -श्रवादःग्नदवि 
प्रत्त दती तर्द-नेन धरे भी -भनाद्वि श्रनन्त हे । थद सप्रय -पदित्े तक्र फ 
धिद्रानौ को.यद्‌.रश्म-था कि जैन धमै, वौद्धःघमे की शाखादे! जिस्त-प्रकार श्रय 
यद भ्रम दूर हो गथाहै.उस्ती तरह-थोदे ;समय वाद्‌-चदह समय श्रविगा-जव दल 
` महेत्वपूणं समस्या पर श्रधिक -परकाश पद्गाः रोर चदे. दिग्गज धिद्धानो कोःमी 
यद मानना पडेगा कि जैन धर्मः सवःघर्मो से प्राचीनःधर्म.है 1. :, १.५ 


+, समी सग ज्ञानते है ज्जन धर्मके श्रादि'वीर्थ्कर धी. ऋपभदेव.स्वामी है। 
मिकका काल तिहा सर परिधं स.क पर हे । इनका चेन सनातन ' धर्मी हिन्दुग 
के शरीमवूमागबत पुराणं म भरी दे) पीतहािक . गचेपण से आलूय वा दे कि जैनं 

पत्ति'कां कोई काल; निष्चित नह ह्‌ । प्राचीन से भराचनं मन्थो जन्‌ 
धमे का 'हवाता मिक्ता है । थी पश्धैनाथनी जनो फे तेध्य 1 पङ्कर दै । इनका 
सम्रयद्लासष्रव्न्चधर पृथ्रकादेतो पाठक स्वथं विचर सकते हं ङि ऋपभदव 
जी खा कितना प्राचीन -काल हामा । जैन; धर्मं के ` सिद्धान्ता की प्रविचि धारा 
इन्द महात्मा के समय .से.वदती रद हे 1 कोरः-समय दसा नदी है - जिसमे इसक्रा 
भरास्तत्व न षो ! अ महावीरः स्वामी जेन. धरम. के प्रन्तेम्‌ तीर्थकर दो भ्रचारकदं । 
नं करि उसके यादि सस्थापकः या -भवसैक 1 2. 5; अ. 









र १७०] क [ भगवान्‌ महावीर के ` आर्त जीय 





् {71 
ख जगती तल म जव स्वार्थ, कपरः दम्भः श्रितानि ग्रौं ए ८: 

` लौकिक खुर्खो की ` बदृतो दर - विनारोन्मुखी भावना का 
विकास, जव -जवः-श्रपनी चस्म सीमां को पर्हुच जाता ६, मितत 
केकारणदेशकी दर्णा दिदा्ो मे करणःक्रन्दनफैण जेता 
हे; मूक आर निरपराधी पराणिर्यो.के विक्रराल वध से श्राफ़ार +; 


(धि 1, 





स्काष्टः भो देखो दुष्कमो की दावा, धौयर्योय करती हुं फमसी 
देख पडती है, श्रन्ध-विदवासख, श्रिक्चा, -श्रौर-सांसारिक सुखो-भोगो की यदत, 
दई वाद के फीचद़ मे फली हुई, भोली-भाली जनता, जग-जव श्रपनी सांसारिक ` 
सत्ता,.शाङ्कि, धन, शरोर विखरे हुए वैभवं के चलपर दीन नायो को "खर्म सर्सद 
कर नर-वलियो फे वाजा को शरम करती रदेती ष; तत्य सयम, शरोर सादगी 
का सिर कुचक्त देने की `व्राण-पण से चेष्टा होती हैः भौतिकं (स्वाथ की पूतिः, 
मे श्माध्यात्मिक शादी श्रौर'त्यागो की उपेक्ता की-जाती हे; रौर जव. स्वतन्वता 
का स्थान, स्वच्छन्दतः, स्वाथै -परायणता, प्रौर संकीशना ले वैठती है; तथा जत्र 
भेदभाव की.विपैखी गस से राष्‌ की शक्ति मूच्ित होकर कड़े टकर होजाती ह 
जगत्‌ की विपमतामसी परिस्थितियों के पलटने कां समय भी, किसी न किसी दिनं 
प्राता ्ी है ! उस दिन जनता के रोते चीखतेःहुषट भाग्य 'जगमगा "उठते: ह: श्ीर , 
चे श्रानन्द्‌ चिभोर दोजाते है । प्रसव्य का-ग्रनाद्रग्भौर सत्य कासमाद्र त दने. . 
छगता'है 1 : हिसा का दा्टाकार, उस दिन प्रासा मे यदल जाता'दे । श्रार तव , 
अनाचारः श्रत्याचार, श्न्ध-विश्वास," श्रधीरता, :. गव्रलता, ).द्वोधता, "धीर 
श्रलमानता के वैर पृथ्वी से खड्‌ पदे ह शौर वे संवके सव प्राणदा के शिष्‌ , 
पनाह की खोज म, पाताल की शरोर, श्रपने पूरे बल से पलायमान, दते, से द 
पटृते हं । जुल्म का जोर जमीन्‌ से ` उस समय. जङ़ाभूल से मिट जाता. ६ । सवेत 4 
सत्यं,.दि्य, सन्दर की सुट नीव पर श्याहिसा परस्तेय, श्रपस्पिह,. सत्य श्रि अ ` 
चर्यं की.संस्यापना होती हे । देसे यी -विकटतम -समंय' 
हजार वै पदले जय कि देदा की दशौ. दिशाश्रौ-क'व्रायुःमेडल म, प्रषृ-ताप , 
शरनाचार, शरोर अत्याचार पल रौर. फल! रदे थ" ,: ~. 7; ५" 

















` अगवान ` फा पावन ` जन्म, -विकमीयः संवत्‌; से ५४२ वपं. पूर्वं । 
चिक्रमीय-संम्बत्‌ से ७७०: वधै पूर्वैः हाथा । उनका पला नाम वधमान मी धा। - 
क्षत्रिय -छड ग्रामं ( जदां श्राज; विदरर भ्रान्तीय .गया नामक जि मे “लखवाई 
भ्राम धसा दुरा ) के यधिपति महाराज सिद्धायै कीःमदान सदाचारी घर्मै, . 
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रानी. धिद्रलान्फी कोख से, छ्ारत भारत की धमे-प्राए. भूमि मे. ममयान्‌ का पावन 
पदप श्राया -जो-मी महाराज :सिद्धाथैके..सर्घीनि का अभाग वहुतष्टी सा 
शा, तथापि विद्या, वे्नच, इज्जत, प्रावरू, -श्रर सदाचरण-म, श्रपतती समानता के 
धरसि पदोः के न्य राज्यों .से,वहदः-खुव ही, वदा-चढ्ा था । सका सास धेय, 
महागज सिद्धाय ही के' सिर .था; ।. उनकी . प्रजाप्रियताभिलापा. लोक सर्जन फी 
लालसा, वियाभिदाचः शरोर सदाचार परायणता फी परदायी हयै, उनके श्रधिङत 
भूभाग म. यन्न-तत्र. सजीव होकर; धिखरेः पट. रही थी । सच, टै .'“ राजा 
कालस्य कारण ।* प्रथो रजा ही शपे समय.का युग-प्रयतैक होता है । - 





` ‡ -मरगवान.के जन्मोत्सव पर,राज्य ने तो भोति रकी खुदीयां मनाई हौ, 
प्रर देवतार्ण्रो ने -भी. दस. कायं म, भाग छिया। पु्न~जन्मेत्सवं की खुद्ती प्रौर 
स्मृति ग, `मष्टारज ` सिद्धार्थं ने कद्र कैदिर्यो फो चन्धन सुक्त शिया शरोर राज्यके 
टे डे समी को करो, रक व्रदाागी दस्यार लगो कर, मामन्धित किया ! राजा 
रो की शरोर से, परस्पर,+ तस्दे-तरह की पदावियां "प्रौर भेये तथा 
, उपारे का खव ह ्रादान धरदान हुप्रा।' 





: [त स 


प्रवे कुमार, धीरे -धोरे चक्र कला की भोति वदढमे रुगे 1 हमारे भाची अमेवान 

: अन्म टी से, यदे हय सललोने,) खडौल, परम श्रान्त श्रौर करुणाचान, दयालु; तथो 
गेम्पीर स्वभभ्व-क थे जिनके विख दुय -रूप-सौन्दर्य, शील श्रौर स्वभाव"को देख 

. दख "कर पुरजनः परार्जन, शरीर भाता पिता पले रग ने समातं थे॥ “*` न 








+» श्राठचे.वर्षके प्रारम्भ मे कुमार को वियाध्ययनके क्षिये चेटाया गया । 'उनकी 
असाधारण युद्धं शरोर प्रगाढ : तिभ ने विद्याटय के उपाध्याय श्रादिको थोदे षी 
काल म. चमकत. कर द्विया -। भ्राजता कुमार की. युगादयुगो '-फी साधनापं 

, छमा की "सिचा -रमै, श्रपने "फो : चांधे उपास्थित. थी द्यी, उपाध्याय करे , पास 
जना. विदयाखय. मे -भरती.- होना, श्रौर . पठन -पाठन ये तो. निभित्त मान्न 
थ। इसी नाते. यप्ने .गुरंरश्रोःका, ? घन -तथा.-यश की भ्रा दाया. क्ण" जो 
सुकाना.शा, उसकी रस्म. अद्राद.भी -तो होना ही थी 1-मल्प कालम कुमारका 
अप्रने प्रर पहुंचा दिया गया । यदले मे उपाध्यायजी ने समुचितः. सम्मान, पूण 

, पश, रार. पयोप्त धनं प्राककिया। . 
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दाते दते 'छुमार्‌ पक युवक क रप मँ वद्रल चले कुमार की पखस्तम युद्धि 
प्रसारण श्रत्तिमोा "उनके संदाचरण रत-स्वमाव, शरीर दयाद्रं भावो भँ शपू 

उसाह्‌ की मलक के साथ, श्रललौकिक त्याग रौर सुनदरीः सयमश्तीलता को देख "न 
` . फर्‌, पकः शरोर, जदह उनके परमेन. परिजन :प्रीर माता प्येताःका दय श्रानन्द् से 
“बसि उछन् पटतां धाः वदा, दुप्री भोर उनके ` द्याया. संसार "त्योग काभयरी 
¡« उनके दिन शरीरं दिमाग - पर हरःद्धी : खवार रहता ह था 1 फिर: भोर येन केन 


नै ` ^ 








१७२] ,` भगवान्‌ मदहाचीर को आद पीक 
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धकारेणः सखा, मित्र; श्रह्नौसी,.पडोखी शरोर चन्धु-वान्धर्वो की सहायता से सभा, 
युञ्चाकर महराज सिधा शरीर घ्रिला रानी नेः पेक दिन फुमार को विषादं रथन 
से सेलार के मोह रूपी कीचड में फेला रखने का -साधने उपस्थित कर ही दिया।. : 
सत्करालीन पक्र प्रसिद्ध ` राजा, समरथीरं की यरमं सुन्दरी शरीरं युणाकासं योदा शोदा , 
नामक्र कन्या कै साध्य कुमारःःका .चिवाह हेगर्या" बद्धे . वदे साज -सजाये गये! 
कितने ही कद्विर्यो को कायवास ` से-मुक्तः क्रिया" गया 1: भांति भाति के रम्यक 
से जनता को -छुखकाराम्भिखां । श्रात्रे-गये लोगो नें तस्दं तर्द "कां नाग पाया, 


परम यदस्या घोर सव गुण सस्प्च पति `को पाकर यदादा ने भी प्रपनेभाय । 
कमे सगदा1 ८, ४.8 ` 


~ १ 1 पि 














राजकुमार का मन्‌.बरगृहस्थी म स्थायी रूपसे फसा, रहे, -तद््ं उनके 
महल म, व उरक ग्रडोस्रः.परद्धास को.;नित-.नयी भांग..विलास की वमू 
सामाध्रया सखाय रयन का भरपूर, भ्रव धा, करतु दुमार-ता म्रा्नो अपनः) 
सभ्पूण प्रारब्ध कर्मो करो, धरति के साथ, 'श्रनासक्ते आच स भोगते रहने, उसकौ 
निजैय करने शरीर कायो के वातावरण म भी.ड्धिग चित्त.वने रहने का, कटोरतप - 
वत धारण करके दी, इस्त जगत्‌ मेंश्राये थे सस्तु कुमार का विराग सना मनः 
श्रधिकाधिकः.भव्रलता से -खंसार की -प्रसारता.शनौर-. श्रनित्यता . का : श्रतुमान कप 
त्यागभावं की,्रौर : चन्रसरः होताजा-रहा शा 1; किर भी, ्रपने. श्वापि कान 
की उपस्थिति, ग्रीरः-साक्ती म. ष्की ह, पतिक्षा कामी पूरा "पूया ध्या उन्द्‌ -प्रवर्य 
शय । चस यही एक देखा जवर्दस्त कारणः थाः: जिससे उन्दने माता पिता फी 


पवित श्रवस्था म. दीपित होने कानामत्कन किया. . ~. 


„ छमारःफी ग्रह्वाईसये वेधे की आयु मे, उनकेःमाता पिता करा देदान्त ५ 1 
तेदुपंरान्त श्रपने पूयं निश्चय के श्रनुसार, उन्तीसव चप म. जगत्‌ के कल्याणकः त 
प्राप्ते भी दीक्षा-चत धार्ण कर लिया. उस समय श्रदूट दानः दिया-गया आर 
भांति भांति.के उस्सव मनाय गये 1 दीक्तित वनकर भगवान्‌ पने उच्चतम्‌ चार 
द्वाण श्रपसे, शेप प्रनश्र(ती कर्मो काश्य करने, संसार केलः भटके, ' प्रवोध ८ ॥ 
मृक^भाणियो का उद्धार करने रौर संसार'को ' अहिंसा का प्रजरश्रमर सन्दश 


हेतु, यत्र-तत्र विचरण ग्ने लगे।.\ ३ 5" ^ 









भगवान संसार की प्क मदान दिष्य शष्किभे। ्रारथव पक 
सपने समय क्ते पररमोत्छष्ट महा पुरुपः महापुरुषों की.जीवरनी का-व्रलपक युय य 
की सत्साधना््नो से भरापू्ं होता हे; श्नौर वद्‌-संसार के चदेःखे त अ 
अतुल दियो सेमी रमैदगा दोता हेः! बेःरपनी समूची द्ाकति फरो. या र 
सिक शरीर ्राध्यात्मिक्त सामथ्यं को अपनी -पराणप्रिय वस्तु को- भ्रपनौ 4 ् 
प्प का, च्परने पुत्र कलच जार सम्पूणं परिजना को अर स्वयःक प्राणा य 
पराया ऋ हितः म दी हु. घेर मात समभे, ह 1 उनके "परोपकार 
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स्वां की को-गन्य तक नयी होती. संश्षार उन्दे -मखा.कदं थवा बुरा; लौकिक 
"दष्टे भ वे सफल सममे जवे, यः अखफलं, इसकी भी -उन्दे कटं पवाद नही सेती 
दे तोसद्रा सववा, यस्त प्रर नम्मीरता के, साथ, निधीरित मामै पर चलते है 
रहते है। उन्डरे मोह, मात्रा; भमताया संसार का कोदमी घ्न्य बद्‌ सेचदा 
प्रलोभनं तक्र कभी सखद नी सक्ता । किमी भी प्रकार का कायिक, वात्ठिक, मान- 
लिकः पवद भी उन्दः अवते पथ.से कमी दधर्‌ से उधर कर न्दौ सकता । भगवान 
कापावने जन भीःइती पथ पर "चलं कर, जगत्‌ की श्रँचसे तवे हृष्ट जीवो का 
उद्वारकपने श्रौरवरदां कौ पिथमता्ा कोः नण्प्राय करनेकेदेतु दुश्रा था। श्रस्तु। 


५. 
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“3 ममवान के ग्रछौक्क् व्याग ने तत्कालीन जमत की शोचनीय परिस्थितियों 

क प्रनेयक उवह खावद मेदानो को समथर "बनाया, मानसिक दासता के बन्धनो 

कफो'तोढु मसेद कषर - टिकाने . लमायः.! जाति 'पांतिके मेद भावो काभर्डा फोष्ट 

रिथ, यशो यदनिःवाी प्यु.ववयक्धीच्रद्धिको एक दम योक दिया} शास तथा 

मै के नाभ-पर हति रहने घ।ते. विविध ` भकारः म शष्ट प्रौर जधन्य भादर का 

^ क्षा श्रन्त.करदिय। । परम पावन भभु! उस्त.यदि श्रापका पाठने `श्रागमन यदांन 

. हुश्रा होतां ततो भार्तीयता-की हवती 'इुैः विचार नौका की लाज कोन रख पाता ! 

कौन, यहां की कुंसतियों का खण्डने करता ! श्रौर यदां फे खामानिक तथा धार्मिक 
हृत्थ की नाच प्रेमपरीर संदाचार के स्थाई एये पर कौन रख पाता ! 


५ ५ ५ 
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४ देया कर जीवित श्रवतारः } दम श्रव्यक्च संसारी जन, आपकी सर्व्षता भरी 
म्टिमाक्रा वणन करें भी तोकैपे'? वास्तविक सुख को भाक्त फरने का एकमात्र 
उपाय यदह दे, क्ति ".रुख › के नाम.से पुकार जाने. वाले संपूण सांसारिक खस को 

` मल मू्रको मति.त्याग दियं जवि । भगवन } यदह बात श्रापमे श्रपने अशत सने 
परा से जितना उत्तमतः पूर्वक -वत्तलायी, उससे भी करट सेका युना श्रधिक 
वतते श्रापने श्रपनौी पल्ल पलषफी करणप दास्‌ वतललायी । श्राप पक प्रसिद्ध राज 
पर्वारमपदाद्पट थे फिर श्रापंको कमीदीकरिस्वात की थी? पकस ष्क 
त्तम ससिरिक भागों के दाश्च शापक इदायो पर श्रापके इद्‌ गिद नाचर्देथे। 
भिर भी ्रापने, उन सवके श्वपनी भसो.जवानी मे तिनके की भांति करा दिया । 
यत्रय को चोदा, प्रपनी त्विर-सोगिनीं श्चौर प्रिय परिवारको छोडा, श्रीर वन 
क खाक .छनते फिर. । कथिने साधनार््रो के द्वार श्रापने श्रपनी वाखनाग्रों की 

" जद को मह्ना पिला दिया । घ्रापने बतला. दिया. क सत्य संकल्प की संजीवनी 
शक्तिके ग्रमे, वहां के मोह प्रर ममता ग्रे सेवडे सुख का श्रखोभन या दुखं 
की मर्कता शरादिः कोर विष्नं कभी उदर नक्ष सकते । कणा वरुणाय ! श्रनेकों 
शश्रपकेकषटौ कोरे रुते खद कर श्रापते, न केवल श्रपने ष्टौ दियं चरन्‌ 

` सरस्व मानूव-सन्तति कै न्वियि भी श्रनन्ते सुखो का दरवाजा निकाल के दिये 
अगमत पूवक खोल दथा श्राप यद ' श्रनुभच त्याग, देसी सुख भराति धन्य दै, 
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८ 
श्रभिनन्द्नीय हे । श्रभिमान की -चस्तु ह श्रोर उसके. भी परे वहेःवङ.के 
दप्यां की पक पेठ भरी वस्तुदहे। द 


हे संसार के महान्‌ उषदेदाक !, य्ापकी शिस्ा, एकतनौ सरल श्रौरसुवाे ' 
है श्रापके उपदेशो की नीच कितनी सत्य प्रर लगौ हु. } वे कितने .कलत्याणकातं 
है, प्राप्के.विचीर बाणी, रौर श्रींखो म, सभी म्प्य समाने है । गोरे, .फाते, पौर, 
शरीर यम ' बं समी एक ई । जाति-पांति के मेद भावो से -कोई कभी "ऊच नीच 
नी हो पता । सथवान कोद किसी, विश्तेवषंश यादेशः प्रादि. म.जन्मेनेङे 
हप चिरे अधिकारो का पात्रा सकता दहे! ऊँचा वनने के'रिये तो,मदुप्ये 
कार्यं हीं ऊचे होने चादिष्ट । दमारे जीचन.के पल-पल -मै, ;सच्वाईै,-: पवित्रता, दथा, 
श्नौर श्रिता तथा मस्तेय के भाव दोना.-चाहिप. हमारी दया `का. दस्वाजाः ते; 
केश्रल सवर्णं ययवा सजातीय मनुष्यो हीःके लि नी, चरन्‌ 'मनुप्यःमात्र कफे. तिपि 
प्युला द्यनाःचदिएः ' नर्द ! नदीं 1 वह तो प्राणि-माच,फे लिट भीप्खुला रहना.परम 
प्राच्य दैः वेजवान, छरे-ते-कोये श्रौ? वङ-से.वषे समी जीव, हमारी, दया भरर 
भरेम के-पूणं श्मयिक्रासी-हँ + त्प्रनी जिद्वा.के क्षणिक खाद, या उदरःपूतिर या स्यथ, 
यामनोरंजन के लिप, निर्पसध चरर मूक प्राणिर्यो-की हत्या. क्ररना ; तो; 'धेोर्े 
योरःपातक.्रोरनिन्दा का काम हैः चेसे.ही, धमंके नाम ;प्ररभी दिता करना, 
कलंक श्रौर करमप है ।-किसी को.कभी, मंत : सतारो. सवक्रे , तम्दायी हसी गजात्‌ 
है । दस खुन्दर श्रौर परम कल्याणकारी उपदेदाग्रत की चदं शरोर चपर, ्रापहयीने 
तोकीष्धै।ः "म ` 
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.नुगम-गणिपिरक मे तथा चद्धागृर्मै-्रिपिटक, म भनक्त, मत दनो 
का_नामोक्ञेख पाया जाता है--जिनम (९) कियाचम्द्‌ 2) प्राकरियापद् 
(२ श्क्नानवाद श्रौर (४) विनयता मुख्य. है । इन्दी के, उपमेषु, जन 

` दुन मे २६३ ग्रोर वौं - र ६९. प्रचित 
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(६) पूरण कस्लप.( पूणं 
(2 >) पकुघ कच्चायन (कञः काः 
“. ¦ ८.३) श्रित. फेस कम्बली ८ ञित केश कवली 
(> मख्खलि.गोखाल (मस्करिन्‌ गोल.) ८ 
८५) संजय येलद्रीपुतत “ˆ` “ 
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..\ दन धमन्यो के नामो्लेख-के साथ वोद बरना मे इनका मत निरूपण क्रिया 
गया हे श्नौर ओन .चद्थ-खञ छृताङ्ग म-भी नामोष्धेख के च्रिना ही एन मत प्रदरो क 
सिद्धान्तौं शा निङ्पण क्रया.गया दै । उसी का संक्तिप्त परिचय दिया जाता हेः-- 


। पूरण कंस्सपं ( पू. कारयप ) '्रकरियावाद्‌? के प्ररूपकं ` ` 
„ इनके सिद्धान्त का चणन इस श्रकार पाया जातादहैः ~ , 


1. न्क्रते करति, छेदन कस्ते, ददन करात, पक्त, पकव्राति, थोक करते, 
-परेद्ान देति, परेशान फगति, चलते- चलाते प्राण मारत, चिना द्वियि-लटेत.' सेध 
कायते, गौव खट्वे ` चोरी कर्ते, वटमारी कर्ते, परस्री शमन कंग्त. शट चोस्तेमी 
पाण. नष क्षिया जाता । घरे स तेज चकत द्ाराजो दतं पृथवी के शाणयोका 
र) एक मांस का खलियान, धक, मांस का पुं वमार; तो इसके कारण उसको 
पापनरही, -पपका श्यागम नही ` दोगा; यदि'चात करने करात, कारते-करत 
पकफ़तिं पकरवति+गेगा के दक्षिणं तीर पर भी जायेःतोभी इलक्रेःकारण उसको पाप 
नही, पापकां श्रायम नदीं होगा ( दान देते प्रिलाते, यज्ञ करते, यज्ञ कराते यदि गगा 
कै उत्तर तीर “भी जय, . जाये, ` ते सकफे कारण उसको परय नही, पुरय का 
श्रागुम नेष्ी होगा । दानिम संयमसे, स्त्यवोग्नेसे नपुरयंषटेनपुए्यकौ 
 फरागमरहे।" _ ` "५ 


य ५ 

पुरण कस्सप फी स्युः पूव ५७२ म दुदर थी प्सा कटा जाता हः श्रशरात्‌ वह 
भीयुद्ध शरीर महाचीरका समकार्यीनही था सामज््ञफल ( दिग्ध निक्राय ) सृत्त 
भे उनक्रे "वाद्‌" फो श्राकियावाद'. कर्हा-गया दे. । सत्ररूताङ्गमंपेसे छीचादका 
पणन प्राया जाता दे । दीकाकार - उसे कारक्र बाद' कदत-ष्ट) उप्रानपद्‌ म 
रित 'प्रात्मा च्रपने मूज्ञ स्वभाव भ निष्कि ह ्रार्‌ वह पाप पुय से परे" इ 
भरकार्फे यद्रे फो थेतिम सीमा तक लिया जायःत्ती उक्त द्‌ फलितष्टोतादह) 
ब्ू--सा्ित्यं म पूरण,कस्सप कौ अचेलक.अथात्‌ नग्न - तपस्वी तथा संघ्र-स्वामी 
गशाचाये प्रानी यद्रस्वी. तीश्रफर ( मतस्थापकः } विव किय गया 


ग ५५६ 1/1 २ ४५ 














=" पकुध -कच्चायन ;{ ककुद . कात्यायन ) ` ~ 


। 


. .*-, -श्वाश्वतवादः का-प्रूप्रक नि 
£ नके .सिद्वान्त का.बरीन -इस प्रकार.पाया जाता. हैः 


यह जगत्‌- सात फाय~पद्‌ाथै ` फा चना इप्रा है । यदह सप्त काय-यरट्न, 
भरनिित,श्रवध्य-कःटस्थ, श्रौर स्तम्भवत्‌ ्रचल ह । यह्‌ चल नदी दोतते, विक्रार 


"~~. 
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को प्राप्ते नदी होते, न प्क दूसरे को हाते पडुयाते हं, न पएक'दुसरे के तिये पए 
ह । यह सघ काय इस प्रक्रार ह ।. ( १) पृरथ्वीकाय- ( २.) ्रप्काय' (३) तेजश 
(४) वायु काय (५) सुख (६)दुःख (७) जीवने। एस सप्तकाये को मा 
कला घात फरने वाला, - सनने बाला, सुनाने .बाला; -जानने. चाला,.जतलाने धाः 
कोईमीनरहीहै। जो तीद्ण शख्स किसलींक्रा शीदाभी कार डलितो.मीको 
किसी को प्राण से नहीं मास्ता 1 सातो कायो से :श्रलगं खाली जगं “मंप 
श्वस गिरता है " - न स द च = क 





पकुद फश्ायन भी भ० महावीर जर बुद्ध. का` समकालीन. शिप्यवृन्दं . 
नायक देद्यभर म परतिष्ध तीर्थ-मत प्रवतैक था प्रश्नोपनिषद मै _कवन्धी' कात्यायं 
का उल्लेख पाया जाता है । कबन्धी .श्रीर ककुदी ये दोन. ग्ड पक ही शरीरि 
पशुता के घाचक ह । श्राचारयं बुद्ध धोय इनके चिपय म कते, . क“ पकद : कच्च 
यन ठंडा पानी पीता नदी था श्रपितु उष्ण जल रै पाता" थाः! उनके -श्रनुयार्य .‡ 
तपस्वी जीवन व्यतीत कस्ते थे । उनके .चाद्‌.को शदाश्वतवाद.या.रनैक्यवादु, क 
सया दे ¦ सत्रकृताङ्ग ८ १-१-१-१५.१६ > म वणित वादको डा. चेणीमाधव .वरश्रा 
पकुद' खच्चायन के वाद्‌ उतलाया हे य्यपि-उसमे आत्ता के साधं चष्ट पदाथ मात 
चाले वादी का वणन हे । "्रात्मा को कोड मार नदीं सकता, न छेद ' सकता है 
उपनिषद्‌ तथा गीता म वार्णित चाद्‌ को विशेष स्पष्ट किया जाय तो कात्यायन १ 
चाद फलित रो जाता हे . (त = 


~ {५ तरः 










८९ एप पताढा :दिन्हणा ङ - ९. 2816 ` 
कौकी० ३--त; कट० १२. १८२९, ~ गौता----;* + -' , 1 





, । - . श्रजितत केस केबल्ल;; ; 
। उच्छद्‌वादरया श्ूतवाद्‌ कग ध्ररूपक 
इनके {सिद्धान्त का वयनं इस प्रकार पाया जाता हैः-- 6 


प्न दान द, न यज दै, न दोम है न पुय था चोप का शरच्ल भुरा शलं त 
है, न यद लोक है न परलोक दै, न माता दे, न पिता हे, न श्रयोनिज ( प्रोपपाति 
देव ) सत्व है, शरीर न इसलोक मे यैस क्षानी रोर समथ श्रमण. या ब्राह्मण ६ २ 
इसलोक श्रौर परलोक "को स्वयं जानकर ; ओर साश्षात्कर ८ कुक ) "करगे । मय" 


९५८ 





~. -सन्ति षंच महन्भूया दद्मेगेिमाकषया ;।. „^. - 
श्नायच्ा पुणो श्राह श्नाया लोगे य सासषएु सूत्र ११.१.१९ 
` ' दशमो न विणस्सन्ति नोय उपल्जए श्रसं {1".; ' " 


सम्वे बि सम्ब मावा नियत्ती मावमागया.॥ सू° १-११-१६. ¦ " 
= ~ 1 


८ 


८ 


सी दिवाकर अभिनन्दन ग्रथ] 
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,अनु्य मरे दुमो क्रो खाद पर 'रख करः ले जते ह. उसकी निन्दा, दोला कस्ते 
1 दृष्टां कषयूतरः छौ तरह उज््टी हाः ( विखर ) जाती हँ श्रौर "सगर कुकु भस्मं 
हो जाता हि! मूर्खं लोग जो (दान देते.दं रक्षका कोषं कल नदी होता ' श्रास्तिक- 
वादं ( परात्मा ह ) भूखा । मूर्खं रीर पण्डित सभी, दायर के नष्र दते ही उच्छेद 
कोश्राप्तशिजतेदै) मस्नेके यद्‌ कोर न्दी रहता?" 





“^ "+ उड एायतखा रहे केतग्गमत्थयरां ततां त्परियन्ते जीते प्स मयापज्जवे 
कसिणे पस,.जीवे जीवर, एस मष नो जीव्‌ सरीर धरया रद्‌ विणद्धभ्मि यनो 
घरड1पयंते तं जाविय भवह, श्रादहणाप्ट. परेहि निञ्जश, अगणिभ्ारिपः सरीरे 
केवोयवरणासि श्रह्मीणि ` भवन्ति, श्रासन्दरी- पञ्चमा पुरिस! गामं पच्चागच्छुन्ति पं 
परसन्ते ग्रविजपाणे। जेते श्रदन्त अनत्रिज्जमाणे तसि तं उुयकखायं भवद-प्रन्न 
भवः जीवा शन्न सरीरं ” त न ~ 


~ † रश्राज्ते.कसकवल भमी.भ० महासर मेथा. चुद क समरक्रालाने; दराप्यच्ुन्दु का 
सायक दूद्भरम प्रसिद्ध ते्रि-मत.श्रच्तक.शा । श्राजतकस क वने दुष श्व्तक्ष 
ह्री श्रोता धा, दइसचिपः घ कैखकंवरली % नम से बिरोप ध्रमिद्ध छा । उनके घाद 
को उच्छेदवाद -जड्ावादे कष्टा गया है । उनका यह सिद्धान्तवाद्‌ नास्तिक, ` चा्वकि 
या लोकायतिक प्रत सें प्रिलता - जुलता. ई । देखा याद्‌ प्रत्येकं कालम किस्तीन 
किसी रुप मे चस्तित्व मे प्रात्र ही दहि. स चादर फो भृतठाद्‌ भौ षटा.जा सकता 
ह कयो जगत्‌ से श्रा मूल कारण. जल्रभून तशा उनकी जड्दयाकियो के 
परतिरिक्त दूसरा कुल भी.नः. स्वीकारना 'यह. मूतयाद का सख्य लक्षण दोता.है 1 
कटिव्यने -तों परपने -ग्रभरास मे. इस. भूतवराद्‌ लोकायतदुरमीन को एक स्वतंत्र 
वशनकी भांति स्थान.दियाहे,।. . ~. क 


(ति मखली गोसाल 
५ संसार्‌ श्रद्धिवाद या नियतिवाद्‌ '' फा प्ररूपक 
दमः पिद्धन्त क चखुन इस प्रार्‌ पाया जताः 

श्सव्वे। ॐ कलेदा- का हेतु नदी दे -प्रत्यय नहीं ह । चिना हेतु के सौर विना 
प्रत्यय के हौ-सत्य क्लेद पाते है- 1 स्वौ की शुद्धि का काद्र हेतु नदीं है. फोई 
"अत्यय नहीं है । चिना देतु फे श्नौरः विना भत्यय के सत्व शद्ध ते ह! हय कुच 
नही. कर सकते दै, ( फोर): पुरुष भी ` नही कर सकता है, चल नर्हा ष पुरुप फा 
परयक्रम नदी है । सभी सत्वः -सभी प्ली, समी भूत श्रार सभौ जीव ्रपने 
मनी ह. निर्व॑ल, निवार्य, सोम्य पौर संयोग के कर से छह मतिर्या ( मे उत्पन्न 


† पत्तं कसियो श्राया भे छारा य पयिदगरा । सन्ति पिच्चा न ते सन्ति नत्थि सत्तोववाद्या 
भि पुरयेवपावे वा नस्थि लो शश्रोवरे । सरीश्स्स विडं वियासो दष्ट देदिणो ५ 
सूत्र० १-१-१.११-१२ 











१७६ ] भगवान्‌ महावार क समकालीन 


"माचा 














हो 9 खख श्रोर दुःख.भोगते हं ५ ८9 लाख महाकल्प के "फेरे मे जाने,के पश्चान भूषं 
या प्ररिडित जानकर श्रोर श्रनुगमन कर "दुःखो फा अन्त.करः-सकते हँ । वह यहु 
नही हे-शीलया घत या तप,वरह्मच्य-से मँ शरपरिपक्क क्म को परिपक्कः करहगा, ' 
परिपकक कमे को भोगकर अन्ते करूगा + खुख.दुःख'द्रोण (नाप ) सेपतुते एपहै, 
संसार म घटना, वदना उत्करपै-श्रपकषं ` नर्दः होता । जसे कि सूत की मोदी रक्ते 
पर उचछ्लती हृदं गिरती हे, चेते ही मुखं. च्रं 
पकर दुःख का श्चन्त फररगे ॥२. "` 

` मखल गोतालम, महावीर तथा वुद्ध फे सम्‌ 
मत क भरवर्तक संघस्यामी, दश भर मेँ प्रसिद्ध मतः श्रव्तक धा. कहते हक वह 
गोशाला म जन्मा था इसलिए गोशाला श्रौर भस्कर श्रथत्‌ द्रड धारण करता था 
दसालेषः मस्करो गोसाल नाम से प्र्तद्ध हुमा था। भ०, महावर का ठदुमस्थ 
अवस्था म ह दुह वपरे जसे दीं समय तक उनके साथ रहा था श्रर यही कारण 
हः कि मस्करी गोसाल फे जीवन श्रौर सिद्धान्त के विप्रयं मे !भगवती-सुत्र" उपासकः ' 

दव्ाङ्ग, सत्ररताद्ग श्रादेः जैन खन ` साहित्य मे संक्षिप्तं तथा ` विस्ठेत' वरीन पाया 
जाता] नि - 

: चौद श्रन्थ भे. उनंके सिद्धन्त फो ` संखारं शुद्धिवाद -9 
नियात्तिवाद्‌ छदा गया है } उनके सिद्धान्तं म वल, वायै, ।पुयकार यां पराक्रम , 
को स्थाने नदीं है क्योकि उनके मर्तायुखार प्रत्येक पदार्थं नियतिं भावाधितं है 
` आविक संभदृाय उस स्मयं जैन रोर बौद्धं जेस पिं प्रर माना 

संप्रदाय माना जावा धी । उसका यही कारण दै कि श्रषयोकं जां कै प्रसिद्ध शिला " 
लेलो मे श्रीजीविक संभ्दप्य का मानपूणे उख किया. गया है शरोर रोककर 
दश्स्थने भी उनके लिये रहने को गुफार्दै भी अट की ` थी । दला वणेन पाया जाता 
हे । प्राजीधेक मतालुयायी फे विपय्मं कदा-जाताषहिं किं ये प्रचलक तपस्ते 
शरोर परत्यक वस्तु मे जीचत्व होने के कारण किसी.को चिप्न.वाधान पर्वे स 
तरह चलन व्यवहार मै चे मानत्ते य ! सामान्यतः, निरदप _भित्ताचरी से श्रना 
जीवन यापन करते थे । मल्मिव-निक्राय ' म कहा ` गया है किं “ आजीविक खग 
दसस की श्रा्षा मानकर स्वमान अंग -दोने" नदीं देते .ये.्रोर वे उदेरिक भ 















नतं सयरकडं दुक्खं कश्रो-श्न्नकट-्वण.1 :;~.: 
„ सुदं वा;जद्‌ चा दुक्खं स्यं चा श्रसे्ियं {॥१- 

, सयक्ड न.श्रन्नाद्‌ चदुयनन्त. पुटा जया # 
" . संमदरभर. व. तदा.तेत्ि.ददमेगेि माहियं ॥ .१:१२-३२ 
, पएवमेयगणे जस्पन्ता बाला परिदियमाणिणो 1 
यांणन्ता थका १-१-२-३ 








 श्री.दिवाक्षर अभिनन्दन ग्रन्थ ] न 
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व 
मरेमि्तिक भिक्ता को स्वीक्रार करते नही थे, इतना हो नद्यं जव लोग जीमने वेदे टा 
तवे ्रथवा दुप्काल के समय पकतित चरन्न मसे. भी भिक्ठा मागत नंही.यग्रौर 
मघी, मांस श्रद्‌ मादक पदाथ भी खाते नूह ओ 18 जनधर्मं विपयक्र कर वातो मै 
भी श्राजीविक मत का साम्य हैः. ० . 

~ -", १ निर्जीव जद्षदोथ म भी जीवत्य की कत्यन)। . ` ॥ । 
२प्राणीमात्र के दारीरकेरंगकेग्र्धसर भरे पलि श्यादि छः ल्या कपरजार 

३ समवतः हो, संभवतः न हो, कदाच हो, कदाचन मभीदहोपेतातीन गात 

चाला वाक्य प्रयोगं +मरखली गोसाल के जीवने ` का सा्््रदाथेक मोहकर कारण 

कुछ 'पिचिथ्र चरित्र चिच्रण `किया गया दो एेसा £तीत हाता ह 1 प्राजीचिक्र मतं 
षी प्रसिद्धि तथा उनक्रे प्रभाव को देखते गोसाल प्रमावश्याली-व्यक्ति दौगे यद्‌ 


नसे है। ` 












4 =-= , 
-“ .. संजय वेल्तद्धिपुत्त.* † `. . 
~", -अनिधितवादं ` या अज्ञनवरदिः का ˆ शअररुपक ` 
` दूनके सिद्धान्त क वणन इसप्रकार पायाः जाताह ' 
"या भप पूरय. क्या :परलोक हैः? श्रोर यदि मैःलमभूकि परलोकदहै,तो 
श्रापको वतलाडे कि परलोकं है +. दसा -मौ नदौ कहता, वेसा भी नर्द कता 
म दरी तरद .भी नदीःकहता, नँ यद 'भी न्दीकहता कर "यह नर्द है" । मै यद्‌ 
भौ नही कता कि?“ यदः -न्ौ है". परलोकः नदीं है । परलोक है मी श्रौर नदीं 
भीष । परलोके नह प्रौरन नर्द रैप प्रयोनिज(्रीषव।तिक )ःपोसी ह! श्रो 
निञप्राणी नहह, ह भी श्रोस्नही भीः नरहैपरोरःन नही है । श्रच्छेवुरे कामके 
फल है, नदी हरहि मी प्रौरनंदी मी नद च्रौरन नीह) - 
` “' ¡संजय अण मदार्वार शरीरः बुद्ध के समकलीन "गणस्यवामी थ । चे 'परिवाजक 
तौथैरत प्रचतंक के तौर पर प्रसिद्ध थे । ० चुद्ध के मुख्य. शिप्य सापिपुत्त 
मोग्देलायन संच प्रथम संजय वेलद्धिपुत्त के श्रनुयायी ये पेता" कहा जाता हे 1 
संजय के उपदेदवा फा सुकाव `विदित्तवाद यां श्रक्षानवोद की घोर धा श्रारं दसी 
कारण वैद्धागमों भे संजय के ब्राद्‌ फो, प्रनिश्िततृावाद्‌ . रीर जैनागर्यो म .प्रतान- 
कहा गाह्‌, न) ६ 
पसा श्रक्षनेवद्र मखुष्यो फो. इन्द्धीयातीत -वस्त॒द्रा- फी व्यथ च्चाभामस 
-कालकर मयुप्य जीवन से संवेधित वातो भे तन्मय फस क लिये, उपयोगी सिद्ध 
शदिरेप चानफारो ऊ लि्‌ देलिष-- व ज व च ददा ज 
"2 ` {11 एष्कएष्दवामञ्ट [त्वाम फपान्डग्ार्‌ ए: 2917318 
\ ^. [+ ] मख गोखाल् लो श्राजीविक मठ, 5 +: + 


४ ‹ सतर-, १.६-२७;.१-१२-१०२; २-२७-८ म इस , असातवरद कायणन- श्य 
॥ १ ड ८ 











८ {= ४ 


१८० ] । 





षहो सकताई' तो सय लोगं के हाय. मंदक..उप्योगी साधनक परतिकर. 
पेखा यद वाद्‌ निवल च्रौर खुखेषी. लोगो के दाथ म.जाकर, एक .यिनाशक साधन 
चमे सक्रता ह । यही फारण हे फि सजय का शक्षानघराद.सौर ्रनिधितताबाद्‌ ओ 
प्क धरोर इन्द्रियातीत वस््रो को व्यथ चिन्ताश्रां से मुक्त करने वाल्ला समघ्रा जत। 
शा, चहं आनय समान की तत्व जिक्ञासा, -प्रोर -श्राचार प्रणात्तिङ्नाःमे बराधकषे 
सकता था! दसं श्रनिध्चतता या शक्षनता. को दूर करने फ तिये भ०मेहावीरने 
उसमे "स्याद्वाद" क लिद्धान्त की विशिट- प्रणालिका. दारा. संद्रोधन.किया। गनौर 
संशायवादे या शत्नानवदं को निभमूठ क्यु । | 


न+ 561 


„ --्ेरमहाकवि पंप > 
निदयाभूषण पं० क° जयद श्राद्ध, यथ्यक्ष,. भारतीय, ्ानणौट 
[ कारक -शाला ] मूखद्धी 1; 65 


५ 








हाकवि परेपके. पूजं प्रधरमतः.वेदिक, ब्राह्मणो भे ।.नमे पसक 
प्रपितामह का पिता; माधव. सेपमयाजिं- यरैःवेडे यक्षो केदारः 
करटक मेँ प्रयतत ख्याति पा चुका! पको सोमयाजि कीमाहा 
4 ` प्ररगौरव था प्रवश्य, प्रर साधःही साथ -उसके दसाम यञ 
३॥ -घरूणा भी शी) मौध्रवर  सोमयानि के वेशोत्पन्न श्रभिराम्रवेव ही पप 
श्रद्धेय पितां शा ! यद भी पदले वेद्पुयायी .था +;परनतु ` परे, जैनः धप्ौवरेषी 

दो मया था । कवित्तायुणारेच पप चो श्रपनीं व्राह्मण जाति पर श्रवदय गर्वं धा, 
सादी साथ इस उन्तम जाति मे जनम ठेने,वाटो के: पालने योग्य समीचीन धप्र 
जीवद्यामय्‌ एकमात्र प्रयि जैन ध. द हो सकता है, यद .दसकीः-सश्वः भावना 
श्रौ । पिता श्रभिरामदेवने जैन धक्का शा्चय लेकर शपनी प्रेष्ठ जाति को क 
तरं व्रनाया, यौ ्रपने पिता पर पको वज्ा-्रमिमानःवा 1 ; 











परंपरांगतं वेदिक संस्छतिं नयीनांगतं नं सेस्छंति के सोथ पके जीवनम्‌ श्त 
मकार मिल गई, जिस धकार दुध मँ पानी मिल जाता ह इन सैस्छतियो म पक न द 
के रुदता नदी खदेदा 1 पंप उदार थी 1 इसमे धमेान्वेतो नंदी यी | कवि के 1 
नि-मडतल कैर्वैगिषलु नामकं श्रधदार के निवपली ये ।-वंगिः मंड इृष्यौ दय 
नदिय के वीच मे पूर्वं समुद्र तक फेला हुश्चा प्क - चिशशोलदेदा-था। यद्यपि यह्‌ 
रं था, किर भी हमरे सवादित्य मं ख्याति्ा - नेक" कञचड्‌- धरनि “पहले वहा 
परग्दे दहै! प्रेष कहां पर पैदा खा, वदां चौरा यद कनो कठिनं द। हा ॥ 
य 'मदाकवि के रूप में वेि-मेडरु के पश्चिम में क्द्-सीमा के निकर अवरत, 
ठेघुलपाटक [ वर्तमान निजाम राज्य के करीमनगर भिकान्तगीत लेमुलवाड 


श्री दिवाकर अभिनन्दन श्रध ] ` . { १८१ 
न~~" ~-----------------~------------------------------~--~--~-~- ~~ 
राज्य करने वाले, ` चालुक्यवंदी :दवितीय श्ररिकेखरी के दरवार म पचा । इसी 


: दृरमार ओ. , कर "महाकवि ने अपने. यमर काव्य की.ख्वना की थी । सायः 
, साध.शुणग्राही, प्रतापी रोजाःश्रसिकिसरी से छरति के योग्य पुरस्कारः भी पाया था। 


„" योंतोैगिःमण्डलसे षी पंप का घनिष्ठ सवथ धा। फिर भी यहां से खषूर- 

वर्ती बनवासि म इसका दय मात्र रहा, पंप ने श्रपनी एति "यिक्रमाङन-विजयः. 
मै यदांकाचणेन बटुतष्ी सुन्दर ढै सेफियादे' यदमी श्रेक देशौ म पयेटन 
कर यनचासि मे श्रये दपः अजनके मुख से ही कराया है । विद्धानों की गायषहैकि 

पप बगधासि प्रात के सघ बनो से, खगंधित ममोमोहक विविध जाति 'फे पुरप्पौ 

` से पर्वं वटं की दीतल सगंधित ` हवा से श्रच्छी तरह पसिचत ष्वी नष्टं था, श्न 
खौजो को श्म कालं तक बां "पर भोग भी चुका धा । इनलिये खेयुलपाटक फी 
तड़ी गमी मसमय विताने बालि महाकवि पप फो वे प्यं स्मृतिर्या सष्ठसा वषा पर 
जाग उदी थी । पेषं इतने खे ष्टी संतु न हो कर समूचे वनयासि को नन्दन-घन मान- 
कर कहता है कि . मनुष्य को वनवासं मे ही जन्म ले, रसिक वन कर जिना चाष्टिये 
श्रः श्रपने भाग्य भें एतना नीं वदद तो कोय या ्रमर'वन'कर टो सष्टी, पर 
या पर पूमे श्रवदय ५.१. ? >` < : ` ~ 


कविषुलगु, धर्मक प्राण पंप को वनवासि सखा पित्र देश श्राधिकः प्रिय 
लगन स्वामाविक ही है । यनधासि वह पविघ् कषर है जहां पर प्राप्तःस्मरणीय 
प्राचायेमवर भगवान्‌ भूतबटि ने पित्र ज्ेनागम के प्रेथवद्ध किया था ; ्रास्तवमे 
यह परयक्षे पंप के लिये टी ;नरदी, समू जैन जनता के लिये पूजनीय दै । बहुत 
कृच संभव ह कि महा कवि , का विदयाध्ययन भी -दसी श्राद्रणीय परष्र भँ -पुनीत 
जेनाचायो के. निकट संपन्न दभा हो "धायः ई० पूवै-से ही यहां पर जैन धर्मे.फी 
सचा मौजूद थी । करदैयों के; जमानि मे तो यहां पर ज्ञेन धमे सुचास रूप से चारो 
फला रहा था । दस बात फो.-श्रधिकांश विद्धान्‌ सदर्पं मानते हः कि कर्दय 

शाम दीं काल तक जने घ, ही राजधर्म रहा उपयुक्त - वनवासि फदर की 
शजधानी थी} एन सत यातो को ध्यान म रखते हय .कणाटक कवि -सा्वं मौमःदप 
क बियाध्ययन वनयासि.म सपत्नं ुमा"मानना श्रयुक्तिसंगतःनहीं है । . ˆ ।, - 


:, ' यजा. श्रिकेदारी ने ` वनवासि से सम्मानपूयैक ' बुलवाकरं, वैगिमंडल की , 
पिमं सीमां पर दैप को सादररलां; देप शुणातिश्वय ने श्ररिकेदारी के मन को, 
प्क द्म हर लिया धा ¡ राजा ने मदाकयि को प्रेम सं बुखवाकटउससे *यिकरमारजुन ` 
विजयः की सचना करार इसके पुरस्कार मे "रिक ने पंप “फो "यये ` वख. 

अभूपणादि यस्य वस्छुशर को ही नीं विया, घक्तिः शासनपूवैक धरमयुर नामक 
पक मनोहर शरप्रहारमी प्रदान क्षिया, राजा को इतने. से" सेततोप नीं हशरा । उसने 
युगाणेव पप को ~व पप को कयितागुणापेव, नामक उपाधि विशेष सम्मानित क्रिया था । नामक्क उपाधि-दढारा चिरोच .खम्मानित किया था। 
पाव पृष को "कचितागुणार्भव' नामक उपाधि. विशेष सम्‌ 


५ -ञ चिक्रमा्नं विजयः श्रीवास) ४, पद्य २६.३२१ 

















+ "महाकवि पेषं 


7 ये ~~~ 
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इधर पंपमी -पुरणप्रसिद्ध उदतत्त . सद्शणो को `;श्ररिकंसरी. म पाकर प्रस्र धा। ` 
कचि.की-दष्टि म महाभारत का वीर अजुनं ओर साजा श्वरिकेसरी ये दोनो एकह 
जच । शसीलिये अरिकेशरी -ओर श्रज्ञ॑न-इनं दोनोःकोप्रमिन्नं मान कंरमास्तकी 

कथा मँ श्ररिकेदारी के. चरिघ्.को, मिला, -कर, फष्ने के उददेदा से. पए ने.विक्रमा 
जुन विज्ञय, की रचनाफर डाली । इसङे;दारा महाकथि.ने. वस्तुतः प्रपते स्वापो 
थावर भी था 1 शपनं स्वाभी के साथ श्रनेक भयंकर लादयो मे. पेप वीरता स तदा 
मी.्े। पेष स्वयं ` घीर-था, . इस, वात के;-लिये वीररस. प्रधान, इसका, काम्य 
उज्ज्वल निदसेन ह । इस्‌. काव्यं मे .वीररंल की ` विमल गगा स्त्र वद चली दे। - 


# ॐ; 
पंप स्वत प्रति का ` स्वाभिमानी : कविःथा 1 शासको मःय श्रोदायािं 
यणो के साथ--साथ-मद अविवेकादि दुर्यो काः होना भी..स्वाभाविकं है । सौ 
को सोचकर पंप ने.स्वयं का है 4, कि राजश्रां को.पसन्न रखकर उनके श्रोधय.मं 
रहना, कष्टसाध्य है फिर भी मालूम. होताः हैः; : श्चभिमानमूतिं "महाकवि के 
समश्च पेसी कोई भीःविकट- परिस्थिति उपस्थित,नहीःःदुरई+थीः। इसकापक मात्रः 
कारण आपस का निष्कपट प्रेम ष्टी रदा होगा  श्ररिके्षरी श्रौर पप. स्वामि-मृतय 
कु उ्ववहार कमी - नहीं रहा दोगा + दोनो , पक दूसरे को ; गौरव एवं स्नेह से 
देखते होगे , ` ५ 4 


श्रारकेसरी के सहवास भ रहकर भायः" 'पेवः नेःयद जानः लियो था कि 
स्वामि-रेत्य फा ःनिष्कपट ` स्नेह `श्रवाधरूप -से-"कितनौ दूर तक जा सकता.६.। 
सके लिये श्रपने श्रमरः काभ्य “विक्रमाजुन विजय मे 'पेपके दारा मामक .ठेग स 
चिधित दुर्योधन तथा कण का निश्चल श्रसीम स्नेहः दी उज्ज्वल दन्त है श्ररि कै. 
खरी के पस्य के तियेःमद्ाकवि पेप ने " पने . काव्य मे 'वहुत~सा स्थान दे रला 
है । समे राजा का.येदापरिचय सास एवं उपाधिर्यौ यड सुन्दर दंग से दइलाधरनी 
यरूप म विस्तारः से वारणेत हं । इतिद्ासर् फो इनं वैनां से पर्याप्त सहायता मिट 
ह 1.पंप ने श्रपने को- कदली ग्वत -शयाम रंगवाला, सदुः श्रोर कुटिल करव, 
कमल सदश गोलमुख : बाला; मृटु वं मध्यम्‌ देवाला दित~मित~ृदु बचत 
वाला, सललित~मधुर खुन्दर .चेपव्ाला, बतलाया है \.8, वेष, पण छादि $ स्वध 
पेप'की विदोषः श्रासक्ि थी 1 इसने प्न्य खअपरने को 'दलितातक्ररणुः लिखा भी ्। 
किस तुम करि प्रकार भी पोश्चाकं उपादेय दै, इस चात को.पंप श्रच्छी, तरह जातत 
था. काव्यरसिक "पक विद्वान्‌ का भत हे कि महाकवि म. सपने. को,'निताकटाक्‌ 

















र विमान विजय, श्याश्वास ` १४ पद्य "४३ 
~ क कदर गभरयागर खदुकृटिल शिरोरेदं सरोरदः वदनम्‌ 1 ` 
॥ शु मध्यमतयु दित~मिठ ।'खदु थचनं ललित मधुर शुद्र बधम्‌ ! 

ट भादि राय लाश्च।,१, पथय २६) 





# 


श्री दद्राकर अयथिनम्द्न भ्र॑थ] [ १८द्‌ 
कुप्रखयव्रनयंद्'. ही -नदी बतलाया हे वर्क केरल, "मलयः; श्यांध-श्नादि देक्ञषासी 
शदो से.उसक्रा.जो मरेमःया. उसे मी इसने निःसंकोच व्यक्तं किया है 1 -> कषटने 
कषा तात्पर्य यष हैकिःपंपःसिफः.एक महाकचि ही नदीं थां र्षि भोगी भी था 1 खी 
सपक, समान चित्ताकपैक7धेविध जाति के पुप्प. कां भी प प्रेमी था । उत्क ल्यि 
पुराण का ९९ वां-शरादवास विक्षेप स्प से द्व्य हे यो तो पप को सभी "जाति के 
ष्प प्रग्र. । फिस्मी येला पर. चिश्चेष सुग्ध था । ~ ॥ 


ध ने श्रषने शमादि पराण की रचना हा० श० ८६३ ई० सन्‌ ६४१) के प्टव 

¡ संवत्सर म की शी < इसने उक्त श्रादि पुराण म शपते को दुंदुमी संवत्सरोद्धव प्रकट 
क्षिया हे दुदुमि मानं २९.वं पहले ई° सम्‌ ६०२ होता है यह कविता-गुणाणैवका जन्म 

~ संप्त्संर हे । मालूम होता हे करि श्रा पुराण के रचना कामे पेप की प्रवस्था.३९ की 
धी\ यहं इसके "पूवी श्ररिकदारी के शथय.मे श्रादुफा धा । एस घात को कवि 
की कावितगुणाणएय उपाधि दी चता स्ट. है| इसके-थोद्े ही समयक्ते. वाद पप 
ने विकमानःविजय' फी स्वना की थी । अरिकिसरी चादता था फि.य॒ भथ -पंक 
सलम समाप्त हो । कयिंङकलयुख महाकवि पप फे ` लिये. इतना. काल भी प्रधिक 
था। इतने इतत महाकाव्य को. सिंफ द माह खतम कर डला) घ्रादि पुराण 
की. .स्वनाके लिय दते करवत दे भाद ही कमेः ' 


994 "५ >: 9 3४ 
;.पैपकिथो.धर्थो मैस. पक).लोकिक भैर दृखसा श्रागम :या धीक दै" 
छोकिक श्रथ प्रिकभाुलःत्निजय्र का ‰९.श्राधार-व्यास का महामारत श्योर श्रादि पुराण 
का श्राधारराच्रायं जिन्ेन, का संस्छृतः्रोदि-एुराण दै 1 ऊपर मँ कद चुका कि 
धिक्रमाशन वरिज्ञयसामन्त पररिकेखरी को ठेच्यःकरके ही छिखा. गया था । श्ररिके 
सरीवदिक मतादयायी"था । मालूम --दोता - है.कि इसीलिये जेन मताचुयोयी होकर 
भी उपत्रव्यार के मदाभारत पे. विक्रमजैन विलय का द्राधार मानाः फिर भरि 
कवि ने द्रोपदरीःको पेचप्रती ?-न्‌ मानकर पैन "मान्यताुसारःसिफं शर्ुन.की ष्टी 








व, न, ५ ¡= वि 











टमि सेवस्सरोेव प्रटयततो ॥ । 
दुदुभि पसिहासने सुरे ४ दुदुभिपति चरण कमल मङ्गं पप ॥ ` ` 






`, "8. श्रतभ्वर परम्परा भी पदी छो श्न की दी पत्ती स्यीकार करणी है1( संपादक) 
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पद्गी- मानी है 1'इससे श्रागे चल :कर पे.>को ¡ कक्‌ -शरषुविधायं उषस्थतं रषं 
हु । फिर भी यद श्रपने सिद्धान्त से विचलित नदीं रा 1 जैन;समाज पहं 
का स्थान धटुतःऊच्वा हैः! इसके रचयिता श्राय जिनसेनः सामान्य कवि नही! 
दिन्दी.विश्व-कोप' के-विद्धान्‌ संपादक -के.मतं.सं 'जिनसेन : की कविता महाक्षयं 
कातिदाल की कविता-से किती भी ष्ठि से कम नदीं है । बधि करटकः उति 
भी वद़करः । श्राचायै जिनसेन का पाग्वाभ्युद्यं ( काव्य ) -संस्टतःसाष्लिभाषडार 
मै प्क चेजोड रत है । मापुखण. की गभीर वर्णन .होरी.से प्रसन्नो कर होते 
उसे श्रपने आदि पुराण का श्राधार्‌ माना होगा । पप ने.प्रादि पुराण से सिप. कथा 
सार को छीन लियादे; माव प्वं जदां-तदां बचन तथा परयो की छया भी ब्रहण कीरै) 
कुछ भी हो पंप का श्रादिपुराण ' एक सर्व शरेष्ठ काव्य है पपने इसमे जैन पम का 
रदस्य सदर ठैग से समाया दं । जिनसेन के शमादि पुराण कां कथासार शौ ष 
के श्रादि पुराण का कथासारदहे) फिरमी .कस्नद्‌ .साहित्यक्ी.दृणटिते यहषएक 
श्रपू्ै रत दै! धप ने ललितांग-स्वयप्रभां; भ्रीमती-वजरजघ, नीलांजना ; का ग्रत 
आदि प्रकरणो को च्रपने शब्द्‌ प्रौर भावम व॑हत सजीव ठग से वणित किया दै। 
" " " मंदाकयि कां पद मिलना . श्रासान.फाम.. नही, हे । यद-कितल प्रतिभासे षी 
भ्राप्य वस्तु है । देसी भरतिभा पुण्य से मिलवौ हे.! साथ पे -साथ पेसे प्रतिमाशाही 
कलि को पाने फे लिये जनता का भी पुण्य चाये । इसमें संदेह नर्द हे कि पपेके 
जन्म से सेकडं वर्षं पूरव कश्दृ भाषा मे कान्य कीःरचनो हौ चुकी थीं । रधर 
की स्वनाश्रौ के श्तिरिक्त श्रनेक धासन -कज्नड़ : भाषो मैट भरकित क्वि गयि थ 
राष्टूकरूट. चक्रवती खपतुग के नाम से कविराजमागौ ` नामकं क श्रलंकोर ग्रथ तथा 
खणगांक उपाधिघार 'ूर्यैःचालुष्य राजा के नामं से पक छन्द-शोल कीः स्वना मी 
की जा चुकी थी । फिर भी पंप-के समय ` से कल्नङ़ : साहित्यं मे एक जये युग ठी 
भारभ हुमा 1 सये वाद्‌ के जैन हो या लैनेतर ` सभी वेपू कार्यो को पाशे पप 
की ही छृतियां है । महाकवि -रश्र; अभिनव पंप? शादि यादे के कविय मे से शरपनी 
श्रपनी खचि के श्रुसार किसीने रख किसी ने -सति; षसं प्रकारं समी ने षन्‌ 
ङक मष्टाकवि पप की रृतियो से उधार श्रवश्य छिया है । कावि मधुरं के मतसे पष 
क्न फा शादि का कवि है । जिस भकार ` संसत साहित्य म महाकवि 
श्रप्रकवि दे, उसी भकारं कतरद्‌ साषटित्य मे ` महाकवि पे श्रप्रकवि दै । माय वोतो 
के मनोघम भ.मी सरशता पायौ जाती रै . 
पतंग वथा , गुणगांक पेषं से पदले के, है. श्रवक्य . परन्तु उनके भथ कान्य 
नष्टं हलक्चण श्रय है । यह वातं ठीक दै कि.पंप से पटले ही काव्यं काजन्म 1 
था पर चेद्‌ की चात हे कि'उन काव्यो म सेः पक भी श्रभी तक उपर्य नही १ 
चै 1 इसलिंप धप को ष्टी 'कलड ` का आदि”.कवि मानना. विलङुल.युकिन्सगृत 


> द्सके खि न्दी विोर म -खिनमेन बद्‌ दम्य । : ` 
आदिः भकर््यो आं पते ?शब्द-्रीरः अवमे बहत हीः सजीवे ठंग से `षशंन किादै। 
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सेमभमं ० सन्‌ ९०० से १२०० तक कञ्चद् मे वहुतसे चष श्रयस्व गयेये । इनं 
स्थौ का प्राददं पपकेर्चपू दीह । इर्साल्तिये वाद्‌ के र्त, दुर्गदिह, नयसेन, नाग- 
क, श्रम्गल,+ जश्न प्रोर कमल भव प्रादि प्रायः सभी कनद कवियों ने प्रपनीं स्चना- 
र म मदाकवि पेषं फो वदे सादर के साथ स्मरण क्रिया है) वद्कि नायच्चछतो 
येप पर इतना मुम्धं ष्ये गया धा क्रि उस्ने शपना नाम द्यी श्रमिनव पंप स्व दिया 
था। विद्वान फी यय से उक्त च॑पु युग पपका युगे, स्यत्ति-प्रात प्रथिकां 
कष्ट फर्विं दसीःयुग अ पेदां दुपश्च "इस दष्टिसे यह युग वस्नृतः कतचरड्‌ साहित्य 
का सुदर्ण-युग ह । जनततर समाजे म.पप ऋ ख्यात 1वक्रमर्छन-वमय संषजी 
हग ! महाभास्त क्रा श्रञेन द्यी दूसरा नायक दं । श्राश्रयद्‌ति। क्समे गुणा 
से मुर टकर शर्युन कं गणो के साथ श्ररिकक्तरी के गुणो की तुलना कग्नेकेल्तियि 
हे चिकमार्ुन्‌ विजय का शुभ जन्म इुश्रा । पप अरिकेसगो के दुर्वार म नहीं श्राताः 
के परायः चिक्रमाद्चैन विजव का जन्मदही नही होता) सादो साथ कशीट्कवासी 
पप के स श्रम॑र कान्य से सद्‌ा 'के लिये चेचित्त रह जाते । 





मपल. दी लिख चुक्रार्कि विक्रमाजुन विजयके कथा सावधान 

कवितागुणाणेव पंप ने कछ. ; परिवतैन किया है । मगर यद परिवर्तन कोई भारी 

न्ह! जेते पांचाली को पंवपल्ी नं मानना, कन्म को प्राधान्य नही 
देना ग्रादि.। दसका हत॒ जैन दणि ही देनी चाहिय ! रृप्ण महा वुदिशाली ये 
प्वश्य,. फिर भी.-जैन दिस चद पूथ्य नदी हे) जैन धमे की कथाहुमार वदुश्रमों 
युक नरी षट दै । हदां+भविष्य.में होने चाले २५ तीके म वड्‌ श्रन्यतम टु, साथ 
ह्री साथ्घष्ण फरो प्रधानता देने से नायक अञयुन का प्राद्ास्त्य घट जाता दहे) 

१ „. प्रह्वं पपको निक्त प्तिखित उपाथियां पाक्त थी( १) क्रविनागुणा्णेव 
(२). पुकषि जने मनोभन सेत्तत््दत (३) सं्तारतारोदृय तथा८४) सर 
स्वती मंणिहार। इसका फाच्य सुकविजन रखाघ्य हनि से यह 'पुकिजनमनोमान- 
सार्चसरदृखः श्सकौ कविता सयुर की तरद नित्य नूतन एवं गभीरदेनि से "कवि 

 तायुसाणच; इसने श्रपने काव्य म सैखारसार स्वरूप धर्म का वर्गन फरिशदे दसतः 
तिये “संखार्सारेदय” इसका वाग्विलस सरस्वती के अलंकार प्रायः एने 
“सप्तवती मणिष्धारः सौर श्रादि पुराण फी रचना से “पुखणफयि"" कलाया । 

, एन उपाधिरयो मर से (कवितायुणार्णवः ही पं को चधिक प्रिय थ । उय्यक पांच 

` उपाधि म से "कयित्तागुखा्णव' विकमारयुन मे प्य सुकविजनमनोमानसोत्तस्ंस' 
आर यैसोरसायेदयभये देोर्नौ यादि पुण में -प्रायः भत्येक श्राश्वास केश्रन्तम 
प्रयु हे । > स्य० व° -वकटनारायमनष्य यमरःए० का फंहना हं  श्राज तक्र कः 
उपलब्ध ष्र्‌ कार्यौ मे भाषा - दोची, वस्तु स्वना, फथानिरूपय तथा व्णनचासुयं 

र य दी सव है म क मी तियो न ह । द पप 


> श्रद्धिपुसण का ष्पे. फविचरित" चष्ट ४ ६ 








१८दे | महाकवि षः 








~ 
स्न क ~~~ 


ने अपने श्रादि पुराण म ओद्‌ संरछृत शब्दों को धरचुर. परिमाण मे छिया ६, पर पह 
चात विक्रमाञ्चुनविजयं में नरद पाई जाती है इसमे सामान्यतः व्यवहार मे श्रमे ` 
वदे ललित संस्छत शब्द टी छिये गय. । वल्कि इस यिक्रमासनधिजय मे वहा. 
तदा प्रन्यान्य धकर मे नेक पूय कश्नड्‌ `दाव्द्‌ भी मिलते है पपक्ष 
प्रपने बहुमूल्य कार्यो मै प्रयुक्त सस्रत. शाब्दो को .देख कर यद श्रलुमात्‌-फएनाः 
कठिन नही हे कि पेय संसृत भाषा.म भौ.मदापण्डित. धा । फवि सावभौम पएके 
काव्य सस्ल, टलित, मधुर ही, नर्दी हे । किन्तु पोद्‌-प्व.रभीर भी है चसतुदः 
इसके कविता सोदर्यं को पदिचामने के लिये श्रपने. म. श्रसामान्य काव्यं कता 

शाल चाहिए । पेप के काव्य सिर्फ परिडितों फे लिय: हौ न्दी; लामान्य जता भी 
इम काव्यो सर यथे लाभ उडा सकती हे । क्योकि इसने. श्रपने काव्यो म प्रायः गेल 
के व्यव्हार म शाने वाले दाष्दो, रूढ्गत. वाक्यो पवं भार्वो;को ही दिया हे। पकं 
यात सौर दहे कि श्रनुभवगम्थय स्वामाचिक्र घटनां को सजीवः चिभित.करना ष. 
के यिय वर्पिदहाशधकाचेलथा। 


महकवि पंप के रयोग वास्तव म शच्द्‌ चास के लद्यं है । इसीलिये ` ध्या 
करणी नागवम्मौ ( ९० सन्‌ ११५५) कान्यावलोकन' तथो +कणाटक भापा भूषण म, 
केशी (० सन्‌ २२६० ) ने शाव्दमणिदर्पणः मे प्रौर भटा कंरुंकदेवं (दसन्‌ 
९६०४ ) ने "शाव्दाचद्यासन ' मे पप क प्रयोगं को (लक्षणरूप मे) छिया है । यदाप्र 
प्रीर पक्त यात उक्ञेख कर द्वेना श्रावग्यक दहै । वहे यहं है किं कविकुटयुर पप 
द्वारा चिक्रमाजुन विजय मे जितने वृत्त श्रन्य क्रिखी काव्य मे किसीभी कवि के दाय 
थगुक्त नहीं हे > पंप के वर्णन, श्रलैकार स्स श्रौर भावकेसंवंधमेभी दोश 
कषदेना श्रध्रासंगिकर नहीं दोगा । खास फर सूर्योदय तथा सूयास्त का वणन, ऊद 
जांगण देश्या यौर उसकी राजधानी का वर्णन, हस्ति + "विक्रमाजुन विजय, क 
उपोद्धात, पठ ३५ नापुर का चरणेन, वनवासि का. वणन, वंसतक्ध्तु का वणन तथा 
कुमासेद्य का वणेन ये सव रोभीर तथा चित्ताक्पक हे । + एुख्यंतः.पप की उपमा 
भ, नवीन, स्वाभाविक हदयय्मादीहं 1 .. ..... ` । त 
पप की रति मै दटेप विरोधाभास प्रादि श्र्थालंकार बहुत ही कम पाये जति 
हं । श्राष्दाङकासे मे श्रचुधास तो-सयत्र वी पाया जाता हेः। जहा, तदा, यमक तरथा 
सुक्घपदं घ्रस्त भी दष्टिगत होते द । भयेद्धेफोत्पाद्क पदःभ्रयोग मै.कवि 
पप्र श्रधिक प्रचीण हे;। इसके दिये निश्च. लिखित प्रकरणोका वणन विप्ोष्‌ व 
दै (२) द्रपद .तशा द्वो काः पूव. खदःविचार सवशधरी ; सवादः ८.२.) शाजखययद् न्न 
निमित्त खसं पाक्त सभा-पूजा व्रिचार, (३) चनवास.के समय द्रौपदि भ 
धमराज . पर उत्पन्न श्राकरोद, (४ ) -किराताुनीय विचार .( ५.) दयन की र 
मे छप्ण का दुतक्रा्च, (६ ) कर्ण के मररणोपरान्त्‌ दुयोधन. का पलाप्‌, 6७ } 
भ्ऽशविक्रमाजंन विजयः का उपोद्धात शष्ठ 2७. ; :: :, `“ 
> ॥विक्रमाञन विज्य” का उपोद्धात पृष्ठे 
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सवव भे श्रसवत्थामा तथा दुर्योचन के वीच का वादविवाद्‌ भीमक आगमन के वाद्‌ 


क्ाविचार् ` ^; 


` दैपकेश्रद्धेय ग्देयेन्र छि राजा महासजाश्चा क दाय ुसस्पानित पवं पूजित 
क सुविष्यात, विद्वान्‌ ये। ्रथणयेलगोल फे ने०४के पालने नके विदि गुणे 
(प्या प्रकाश डाल गया है 1 + वास्तव, पप जसे कविकुलगुद क युर सामान्य 
देदान्‌ कते दो सक्ते दं ? कवितशुणाणेव का प्राय्रयदाता, चादुकय-वंदी सुप्रसि- 
द हितीयं श्रस्किशरी धा) इल श्ररिकेसरी फा. पिता राजा नरसिंह तथा माता 
जक थौ । की संजधानीः पुलिगेरे थी 1 घास्वो जिले का वर्तमान लबमेश्वर 
ह पूर्वका चद पुलिगेरे रदा 1 चिक्रमा्ुन विजेय के सवनाकरा म यहां पर्‌ चु- 
क्यौ को "हया "फर राषटूकूट नरेश याच्य, करते थे । राषटूकट नरोनि भी कलन 
सिख के लिपि पय सहायता फी थी । दृपतुंग धा कवि मजमागं नवमी दाताब्दी 
की शि दै । पर राज्याधिक्मर राष्ट्र कू् के य भे दधे काल तक नर रहा । ३२ 
वके वोद उते चटुस्यौ ने किर छीन लिया दख वीच मे चालुक्य वेद फो 


अजनि मधिनरूारलतरानितादु्िः । विभितमृकरतृदरडदोरडगः ॥ 
स कुनयनिकरभूमानीकदंमोलिदणडः । पजयत ¦ शिवुषेनद्रो भारतीमालपटः ॥ 


ङ शाला ने देदा के मिद भिद भागे मनै यथाशक्ति रपत श्रधिकार जमा लिया 
ा। गरपनी स्वना महाकवि प॑ंपके दवाय निर्दि सज्थशावली पुल्लिगेर मे द्वसन 
-कसते बाली चालुक्य श्ाखाकी दी दे । इसकी पुष. शा० दा० ८८१ [ ई० सन्‌ ६५९ } 
भ साचा सोमदेव के दारा रन्त. भ्यश्षसितिलकचपू से भी देती है । > यद प्क 
-महत्वपूै रोद मदाका्य हे 1 दखके रचिता प्राचायं सोमदेव श्रनेक धिपर्यो के 
छवाता प्क महां बिद्धान थ । नके द्धारो रचित -लीतियाक्यासूतः नामक एक उल्ल. 
खनीय राजनीति विपयकं प्रम्यं भी ह 'जोकि "माणिकचेद्‌' दिगम्बर जैन श्रन्थ माला 
षव कौ रोर से प्रकादित दो चुका | 
, संसत खाददित्य मे शादि कवि वादमीकि फो जो स्थान प्राप्ते, वदी स्थान 
- क्बड्‌ सादित्यमे शादि कवि. पेष तो परा दे । काव्य रचना के लिये प्रतिभा ही 
उपादानं कारण ह फिर मी दे लिये वयुतपन्त शौर श्भ्यग्स भी रत्याव प्यक दता 
1 सं प्रनिवार्य नियमालुखार महाकावे पंप ने राच्यं जिनसेन जैसे जैन कचियो के 
्रतिरङ श्री दप, कालिदास, - भाराधे,. तथा चाण प्रादि सुग्रसिद्ध जैनेतर कियो 
षी रतिर्या का भी प्रध्ययनं कियाथा। ` ~ १५ 
स 








यादा काप्य ष्वव .के.निर्य॑यसागर भे की शरोर से भ्रकाश्चित ३! 
व व 
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१८८ ] । [ जेन प्रतिर्यो का आदि संत 
~ 





जेन ग्रतियों का आदि संकेत । 
श्री चरनारसद्रास' जन, एम ए०, प९ पुचन्ड्ं०ः 


स्त लिखित-जेनं प्रतिय के धारम्भ मे चदि वे दिगस क्ष य 
भ्ये्वास्यर णक मंगलमय संकेतं होता हे.जो देखमे मै देवनमिरं 
श्रकम्या९चेसा दोताहे.।' इसका ्राकार पा-रहित प 
भीं मिलता है जिसके ऊपर रेफ दो ।. फभी इसके नचि हसन 
चिन्ह ( ~) भी खगा रहता है ¡ सेक .दा शनो विन्दु श्रौ 
फक यादन तरफष्दो दण्ड भी. भिलते है 1 इस प्रकार थ 
विभिन्नस्पोम पाया जाता-ह। 


दस्‌. सवेत को शुलरातती मे.“ भले." कतः प. ( १.३. यह इसफा पुरान 
नाम पतत दता दहे क्याक ' प्राचीन गूजर कात्य संच्रह “म करै कथिता ( 
द, न्दी की बारह खरी, वावन श्रखरी, अखरावट्‌ श्रथवा प 
की भति कमद्यः श्रपनी श्रवन २ वर्णमाला कफे श्र्तयो के साध थर होतेह 


~ {9.५ 2 


सबसे पदले * मखे ` च््द माता.) ६ त "त १, 





५ 














१. इस पक्रार की प्क रचना “ सालि.मद्‌ कक्क ' हं धसका एहटा पथ ६ 
भलि भैजगु कम्मारिवल वीरनाहू पर॒ मेप । १५५ 
पउग्र भर ककश्चरिए. सातिमदगुख ह्‌ ॥'7 1. .. "4" 
द्सके वादु क, का, ख, खा, आदि छे पंच शर होते ह । ड, ज, रीर 
तिये नही जायाङ्क। ष्य फेवादसच.स दक्ष) श्रन्त.फे- दो पद्य .श्रीर. ६९ 
शयरू होते द । २ "दृषार्मातृका दूरी रचना दै । इसका श्रादि पद्य दैः. 
मले मठेषु जगतगुरु परमं जगह प्रहाय । 01 1 
जाघु प्ता मृद अिर.पपड निम्म ..नाु ॥.7॥ 
नोट- सं पद्य म, मलेविणु के स्थानः मःशायद्र भरेचिणु होना चाहिय था 1 ध 
ग्रामे के प्रयो, न, म, सि,ध (श्रो नमः सिद्धस्‌ से) रू हत. ६्‌ स 
गन्तप्रःश्रा. इ, ई, उ. ऊ, रि, री, 1त, ली रोदि से छन्त के पय श्रारम 
) मातरु का.“नउपद्" प्क प्रोर रचना. दै जिसके पहले पद्य मं पञ्च परेष्ठं 
भमस्कःर कया गया दह । दसरा पद्य यह ह-- 7. ¦“ 4, "द 2-1- 
मले मरेविदयु मणश्रह मलञं तिहयख॒ माहि शार एतठ । 
जिन जिनवचनु जगह . राथा इतीर मूकरिठ अव्र श्रस्तार ॥.१॥ 
तिकि कृद्‌चि 
गले तीन पय छमदशाः “मीडङ' लाह; खद से ` श्ारम्भं :दोत' ६.14 


द्र 
मीडडं से बिन्दु का तात्प्यं हो । लीद, लीं स्पष्टतया रेखा श्र्थात्‌ दणड हमा भे 
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पौर “वनदः के पठे श्राति रै 1. इनके वाद्‌ के पद्य.-मो, नमम" सि, वंघद (श्रो नमः 
.तिद्म्‌) से शरू देते हं । फिर ज, प्राम काक, ख, ग, घ, ङ प्रादि क्षर 
श्राति 1 श्रन्तकेपद्याक प्रादिर्मजे.श्लुःमे,म,जादहं। 


८) इस प्रकार. “सम्यक्त माह चउपद" मपदलापयह-- 
भते मरञँं माई धुरि .जोह, धम्मह मूठ जू समकित होई । 
समक्तु धिणु जो क्रिया करई; तातं लोहि नीर घाठेह ॥ ? ॥ 


५ 4 


इसे चोद प्रो, न, सरसि, घद्मगश्रा, द, द्‌ श्रादिसेद् तकके साध पद्य 
श्र होते रै 1 इनमे स नदी श्राया. । 
, ` ` उपयु उल्िख। से सिद्ध षोता किः वणुमाखा के पले श्यौ नमः सिद्ध 
श्रौर.उससे भी पदले पक श्नीर दराग्दं चोला जाता धा । (३) निश्चयपूनक नदी फटा 
सकता कि यह संवक्ञे पहला धाद चणमाला का श्रत्तरं धाया कोद दूसरी 
प्रकार का संकेत । त्रापि हकर स्थापना रूप संकरे हनि फी ्रधिक संभावना ह । 
यह्‌ चिद जेन प्रतिय तथा दिला लेखो म लगन खाद नो-सौ बरस सेमिलता द । 
गुप्त कालीन ताश्रणसनो कं अयाद्‌ ,म भी नागरी शङ्क ७ या.६ (६) जसता चिव 
 प्रिलता है जिसे ड विदान्‌ सिद शरीर कच श्रा क्रा संक्षिप्त रूप मान्त हँ । 


(८ 


` जव दस श्षन.संकेत को ब्राह्ठी शक्ता स मिलाय ते सकी श्राति उ या 

प्रोत मिलती दे जो परचर्वी चिन्दुके साथ मिलकरश्रो हो सकता है । परंतु 
हवी श्रो लिखने की पथा नेह धी जसा कि दाक यती धर्म ल्िपिरयो से विदित 

कर्योषि ये विनः किसी माङ्गलिक सकत फे श्रास्म्भरोतीह। -* 


,. ' "फिर दत संफेत की भारति गुप्तकालीन द शर्त से मिलती दे 1 दस च्व 
स्था यद्‌ (र) ₹ का सत्तेयं दो सकता द्‌ परु इसका श्राया अर्ह्‌ थवा पस्तद्ध 
पातने मे यष ्आपत्तिद्े क्रि इत सकरेत के पश्चात ऋ, प्रहे, सिद्धं श्रादि शान्द्‌ 
श्राय भ्निततेह1. .. ^ 


म" ५ (६ | 


र 
्े 





अद्ध तक हमारा चिच्यार हं यद्ध स्व\स्तक्र नन्यावर्व शमादि की भांति .रेखामय 
, मादक चिद है । वैसे ने स्वरितके को ब्राह्वी लि चं स्वस्ति का -प्क्षर-समूह 
मनो्राम) वतल्लाया जात्ता देः ।. (क कव्प्चत्‌ यदह *भद्रक्रा' चन्द हो जेखा करि 
एके मते नाम ते प्रतीत तादे! - । ॥ 





॥ [5219 (२९५८५२७ ०८१1९ 0९८७८४१८ 8१४)०६४९ ० १2 ०४ 
+ ` ताक दाद, छटलणाड ०८ ११५८११४९ वद्छन्ञष्ट१-६४ १८ एिचतग्नृतछ ठरलाभ्‌ 
रिरूट्मल) [ए5प्ाप्रो, ०72 ४०] 3९५11 एवा 11 (2). 1936 ककफलतेषल 1 क, 
0018 13. 4०४९३ ए. 11-13 ध > 42 
। . "रे प्रार्चान गजैर्‌ कान्य-संग्रद ` पा (्ट]९८१७ पणर] 5८1८8 विण 4 8०५१, 
1920. १०.62, 67, 74, 73 





१९० ] ॥ [ डृपिकर जोर लेना 
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घाह्लण, जेन तथा वौदध धवियो शौर लेखो .के ग्राधार पर दत विन्दे 
रप, नाम श्रादि का नणय दोना चादिये । राशा. विः. अस्तुत देल सेपररित होक 
कोई समथ विद्धान्‌ शस काम को यपे दाथमभेलिगे। `.“ 


1 


=. 


किक ओर जेनधरमीह् 5 , 
[ टेखकः-शोमाचन्द्र भारि, न्यायत ] 


पि कर्म, जेन धमे से विष्दधदहे या अविष, दसवात का भिचा 
करने से पटले यद देखना: उचित होगा. कि धम क्या? श्र 
जीवन में धर्मं का स्थान.क्या ह ? क्या धमै कुु विशि दयौ 
के लियेहे, या स्वं साधारण श्राणी भात्न के दहित केलिये? श्न 
भ्रदनौ पर सरसरी निगाह .उालनेःसे, कपि फर का जैनधर्पक 



















धर्म, जीवन कां श्रमृत दे, जीवन "कौ ' सर्कार है ।  श्रतेएव चह जीयमाप्र क 
लिये है! धमै कौ भांगण इतना विदल दै कि'उसमें किती भी भगी के लिए स्थान 
फी कमी न्दी । यद्‌ वात दुसरी है किं कोरे धर्म की छ्र-छाया.म न अवि श्रौ 
उससे श्रसख्ग टी रटने भ. श्रपनी भलाई . सममे, मगर धमै किसी को श्रषती 
शीतल छया मै अनि से नदं सेकता । धम की श्रग्रतमयी गोद्‌ बैठकर शान्ति 
लाभ करने का ्रधिकार सवको समान दे, चाहे कोैःकिसी;भी जाति का, वग.का 
शरीर वर्ण कादो, किसी भी प्रकार की श्राजीविका करके जीवन निकीद फराह) 
इतना ही नदी, धर्मै-साधना.का जितना श्रधिकार मुप्य को है; उतना दी पयुप 
को भी हे । अलवत्ता घभ-साधना की मातरा भत्येक प्राणीःकी श्रपनी श्रपनी यो्यता 
पर भिभैर करती है । 


- प्राजकल भी पजाय में मदाजनी क्षिपि के श्चादि मँ # (शरक). लिखकर उसे "को गाम 
सदार्द" पढ़ते दँ । कदाचित यद शरक 9या,६ काही परि्व्तित रूपौ 1 १के.पश्चाद रौन 
धौन योलते द जो श्रो नमः चिदु का श्चपश्चश दै । गुरुणुखी लिपि के परम्म में $ श्रंकार हत 
गुरपसादी शिखे दै । श्रंक जसे इस संकेत के लिखने की भ्रां प्राचीन श्रार, पस्पृत ह परन्‌ 
इसका रूप श्रौर उच्चारण भिन्न दोगयः है 1 1 

., .४ देखिये प्राचीन ऊेखो के फोटो श्यादि ए ्(धग९ [१९००, तयः , पूरण चद ना 
कृत जन क्ञेल संग्रदरमे। `" ५६ र 

5 ऋकणडत प्गपल-पप्राादणाऽ एणशाःअ 50 0ल््णाका) 

भद्‌ का दाब्द। 0 ^ अ 





स्यस्तिक भ 





त्री दिवाकर अभिनन्दन ग्रंथ ] { १ ६१ 





८. मध्यकाले धर्म के स॑चेथे जो विविध श्ान्तियां उत्पन्न दोग है, उन 
्ान्तिय के कारण श्रनेकानेक रूद्वियां जन्मी है 1 दती रूड्धियां अव तक मारे यषां 
पुर परिमांण मे चिद्यमान दं ! इन रूढ्या पं मणा्रौ के काले वाद्तो भ सयं 
ही माति-चमक्रता हसा धमे का श्रसली स्वरूप चिप भया है ? श्राज समाज का 
श्रीधर भाग धमे कौ वास्तविकता सख प्रनभिक्ष दे) 


धर्म संधी ्रान्तियो म एक वहत वदी रान्ति यह भीद्ेकि धरर व्यक्रिगत 
इत्वरपै का साधक हे श्रौर सामाजिक व्यवस्थाश्रौ के साथ उसे कोड लेन्देन नदी हे 
निस्तेन्दह यदह धरणो श्म पूरणी है । क्योकि व्यक्ति, समाज~-समुदर क्रा 
पकः व्रिन्ु माघे । कोड्‌ भी व्यक्ति समाज से सर्वथा निरपेश्च रह कर जीवित न्दी 
र्ट सकता । भरद्येक व्यक्ति फे जीवन पर सामाजिक स्थित्ति कां गहरा प्रभाव पडे 
विन नहं रह सकता इतक श्रतिरिक्त श्मणर धमै फा सम्बन्ध सिफं व्यक्तिगत 
जीवन केः साथै होता तो ध्र धवत्तक्र श्रौ महावीर स्वामी स्वयं संध की स्थापना 
पयो करते १ सच्चाई यह दहै किंसंधया समाज के लिये वैयक्तिक जीवन निभ 
नष्ट सक्ता \' च्तपत्र घर्म द्वाख म जरां आत्म-धमै ( व्यक्तिगत धर्म) फा 
निदेपण किया गया हे, ® वद सष्टूधमै, संघ धर्मे, श्राददि की भी प्ररूपणा की गदर 
ह) श्यश्रय यद हे धर्म सम्बन्धे शौर समाज दोनो के साथ है । अतएव किसी 
"धायकः प्राचार का विचार, कस्ते समय हमं समाज्तच्व को भूलना नहीं चादिष्ट 1 


श्रात्मा श्रमृत्तिक है, श्रतीन्दिय हेय सव्र सदी हे । लेकिन इससे भी प्रथिकर 
पलक्त सत्य यहे किरम श्ात्मा की उपलब्रिव शरीरके साथहीदोतीदहै।! हम 
श्योर के प्रिना जीवित नर्हा रद सक्ते) जो श्रद्सरीर है उन्दे धमे की श्राव्यकता 
नह हं ' जिनक्रे' लिष्ट धमर, सवे सद्वरीर है ।-श्रीर शसीर ेसी चीज न्दी है, 
जिस्तका स्वेच्छापूर्यक चदि जव त्यायं कर दिया जाय 1 शरीर धर्म साधना का प्रधाने 
गहै दयरीर निवहे करना हमरे जीवन की एक देसी मूलभूत शरीर श्रनिवाये 
श्रावद्यकता ह जिसकी उपेश्ता कोई महान्‌ से महान्‌ श्रात्मनिष्ठ सुनि भी नदी कर 
सकता । 
° ` श्ारीर-निवाह पै सिप, चि कितना टी सयम, कीर क्यो न हो, पचर ्ौर 
यख नो धायदूयकरह द्ये । चसौ के यभाव. भी कदाचित्‌ जीवित रहा जा सकता 
६ किन्तु श्रन् के धिना नद्ध । "यनन वै प्राणाः" यद एक टोख सत्य है । पेखी स्थिति म 
भत उपाजन करने के, चि .फिया.जाने वाला कर्म छपिकमं क्त्या श्रध है ? जिसके 
अमाव मं जीचन्‌-निवाद -प्रसंभव द, जिसके सदारे मुप्य-समान का ्रस्तित्व श्वः 
सेवित दै, उस कार्यं को पकान्त-्रधर्म कहना वहां तक उचित ह १ जो लोग संतोष 
साथ, श्रसनोपाजन करके.जगत्‌ री रक्ता.कर्‌ रे द उनदं छ्रधार्मिक कना कया 

तमास पौर वरिचारदीनता का धोतक नदीं हे 


# सखौगसूय,राखा १० 


=. £ > ॥ 
१९२ ] । . -कुपिकमे ओर्‌ जेनधम 
--------------- म्‌ 


पले कष्टा जा का दे कि.धमे, जीचन का श्रत्‌ है.। जो धमं जीवन का 
वियेधी हे, जीवन का विष है, -जीवनःनिवौद छा निषेधं केरंता है वह वेसपिक ' 
धमे नदी दो सकता । लेकिन ` धमै" वास्तव भे दरतना. ग्रटुदेौर नदीं ह । एषित 
उपयोगी कायं करने वालो को चह श्रपन ठ्च-छाया से वेगित ना करता । प्सो 
कर्ने वाले धमौत्मा जीचित नीं रह्‌ सकते श्रर धमत्मा्नो के एरमाव म धप ठिक ' 
नष रह सकता ! श्राचायं समन्तभद्र ने यथाथै ही कदा टै--ने धर्मो धंमिनैर्धिना। 


पक रोर इस जनधमं की विद्रालता, व्यापकतः। श्रौर उदारता. फी प्ररसा.: 
करते करत्‌ नी थक्ते ग्रीर यदं दावा करतें है.कि वद प्णामान्र का.घ्राण कर 
वादा श्चौर इसीलिए विश्वधर्म वनने के' योग्य हे, . दुततसी श्नोर ' उसे. इतने संकी 
रूप मे चिधित्त करते हँ कि विश्व को जीचन देने वाते कोयं -कगनेवा्लो कोभीषप , 
फी परार से प्रलग कर देना चाहते है । हमारे यह परस्पर .धियोधी दापने चलन 
नदीं संकते ¦! जिन भगवान ने श्राणीमा्र के चिपट ध्म का उपदेश्त.दिया र| प्रतप्य; 
सिन कायो से दुसरा का श्रनि नदी होता, वरन्‌ रक्ता-होती है, पसे उपयोगी कप 
करने वाले धमै-वाद्य नदीं कला सक्ते जव करिव धमै'का श्राराधन्‌ केके; 
इच्छक दय । र क 


कपि ग्रोर्हिसा --- ~ ~ 
वहुत से लोग की प्य धारणा है.करि'खेतीका कम्र हसाजनक दनक 
कार्‌ त्याज्य है खेती अ ग्रसंख्य रस जीवो का-श्रीर स्थार्वर जीरयो का धातं होता 
हि 1 ध्रतप्व घसं जीवो की दिता का त्यागी.श्रावक. चती नहीं फर सकता । भावक 
को श्रपत, जीवन-निर्वाह के- लिप श्ररप-यारम वाली श्राविका करनी चादिए 
जिससे धर्म की.साधनाभी हो श्रौर जीवन-निर्वाह .भी.दो । एसी. विचार्धायासतं 
येरित होकर छो का ध्यान प्रायः सद्धे की श्रोर.-जातादह + सुट म-नःप्रारमदन : 
हिसा हे ।न कु करना पड्तारै, न धरना पड़ता दै ।न लेन, न देन, फिर लोख क 
लेनदेन दो जाता हे ¦ लोग सोचते ` ह-कां तो. सीम ' दिस का कारण मरहार्य 
मय सेती श्रर कां निरारभ सटा ! 


इन्दी विचारो के कारण ही शायद्‌ बहुत से जैन गस्य रषिकायं से धिष 
हयकर खट्या.करते हं -श्रार.उस्ा.म सतोपि.माच्ते ह! † ^ + 


इस ते संदेद ही नदी कि छृपि कर्ने मे घस्‌ श्रौर स्थावर जीव की स्ख 
होती दै शरोर छरगर जैन "धमे क्षिफ साधुर. काहयी "धम दवा तो यद मीः 
कोच फ जा सकता था कि.छपि कार्य जेन धमं से श्रसंगत दैः । मगर देसी वा 
नीं ह । जेन धमं ज्ेसे साधु्रो केलि है चेति दी दस्यो के रिये मी.६। ध 


की उपयोगिता नीचे के स्तर कै ' जीरयो कों ऊँचे ' स्तर (51870870 ) प्र ले जान -- 


कै रनकरण्ड- श्रावकाचार1-- -* ---- ---- 


॥ 
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ह। जो म गृहस्थे भो काम न.्रा सके वह ध्म हौ सही दहे, खविर्त सम्य 
गदल सैनाचार का तनिक भी.पालन नद करता, चिं जेन धमर पर श्चद्धाभाव 
रखवां है, वद भी.नेनधमीं ही फ्दलाता हे । दस प्रकार जव गृदस्य मी जनधम का 
शरतुथायी है तो यह श्रश्न उपस्थितः होता-दै कि उसकी श्र्हिसा की मर्याद कया 

१ रविकमं उस मयीदरा मेहैयां उससे चाहरह? 

शस्वोम रहिसाके; मुख्यतो मेद. चतलाषट्गये है-(१) संक्रयजा हिता 
श्रीर (२) चारमजा हिला मारने छौ भावना से, जानवृक्च कर ॐ दिस क जती 
है वद संकदपजा हिला कदलाती है.। जैसे स्शिक्राये की दित्ता । जीचन निवह भवन- 
निग, पशुपाखन प्रादि कायोम जोंर्दिला होतीदे, जिसमे प्राणियों को मारने 
का सक्ष नदीं देता, षह आरम्मजा दिखा कदलाती हे । श्रारम्भजा हनाम दा 
प्रकारौ हे-निरथक, शीर सार्थक 1 जो दिला पिना किसी प्रयोजनकेव्यथको 
जाती ह पह निस्थैक श्रस्मिजा 'रिसा'हें। लाधर श्राचक सफ संकस्पजा सा 
श्रोर निस्थेक श्रारम्भजा हिसा फा त्यागी होताहे। चद सार्शक श्रारंभजारहिसाका 
` त्यागी नदौ दवा अगर चह एस हिसा फां भी त्याग कर उाले तो फिर वह खद- 
स्थीकाकाईैमी "काम नही कर सकता पेली स्थिति भे साधु शरीर श्रावक 
ग्रहिसात्रत मे कोद श्रन्तर ही न रद जायगा । 
गृहस्थकम. का प्रतिपादन करने चाले उपासक्ष- ददांगस्त् मे परानन्द च्रावक 
वेवरतरदण म यष्ट पा श्राया हे-शूटगे पाणद्वायं पचक्लःजावज्जीषवापः 
षदं तिविेणं न करेमि, न कास्वेमि, मणस!, वयला, कायस्ता । प्र्थातत-दो करण 
श्र तीन योग से भ्रानन्द स्थूल दिला का व्याग करता हे) 
स्गूठ दिखा किसे सम्चना वाहि १-स प्रन का स्पष्टीकरण श्रो हेमच॑- 
हदराकाय ने श्रपने योगदास््रम्‌ इस प्रकार कियाद! ` 
स्यूलाभिथ्याटीनामपि रहिसत्वेन प्रसिद्धा या हिसा. सा स्श्ूलाहसता। 
स्थूलानां. घा घराना जीवानां हिला स्थले रहितां । स्गूत्यहण मुपलत्रण, तेन नि 
प्रणव सदुर्पपूचक हिसानामपि ब्रहणम.।- । 
` “:* -योगदासत्र दि, श्रः च्छो०-६८ < रीका ) श्रथोत्‌-जिस हिसा को.सिध्यादषट 
भीरि सममते ह बद. स्थूलदिखा कदत्छाती दै । श्चयवा स्थूल जीवो, की रथात्‌ 
तरस जीवो फी हिसा. स्थूल हिसा कलाती हे । वदां स्थूल का श्रहण उपलक्षण 
मा दै, श्रतयव निरपराध जीव को संकर्पपूर्वंक कौ आगते वाली हिसा भी समर 
तेन स्यि! 


























षडु कुटि कुशल दि ष्ट्य हितं ठुषीः। निरयस््श्जन्तूनां हिं शौ सङ्कल्यतस्त्वज्‌ ॥ 
~ शवोनि-दि्ा करने चाले गले जन्मं मं ठेंगदधे, को रौर कुवदे हेति ह, 


2 । ग भोर 


यह हिसा का निष्ट फलं देखकर बुद्धिमान युखप ` को -निरपराध तंस शयो । | 
संकद्पी हंसा का त्याग करना चाहिए ४ 
:‡ इस विवेचने से यह स्पष्ट हो जातां है कि श्चावकरं के द्वारा होमे वाती 
हिसा से उसका श्र्हिखायखुनत खंडित न्दी होता ˆ 

(क >) अपयाथी जख जीवौ की संकल्पी हिंसा से 
(ख) निरपराध चस जीवो की श्रोरम्भजा हिसासे 














तीनि ५ 
तरह की दिखा के श्रन्तर्मत देती देया. नीं खेती म हनि. वाली हिसा उक्त 
ख प्रौरग विभागक ्रन्तर्गत दहे) खेती करने तराले का उदेश्य दिला करना नरह 
यरन खेती करना होता है । इतका प्रमाण. यक है.कि. खेती करने. बाले धावक 

छरगर एक हजार रुपये का प्रलोभन देक कष्टा ` जाय कि-हजार स्पये लेलो प्रोर 
इस मकोडे को मार डालो तावद पेखा करने के लियि. तैयार मं होगा जो श्रित 
श्रावक खेती करने मे अनगिनती जीवो की 'हिखा.करके'सौ-दा सौ सपर्योका घान्य 
पाता दे, बद हजार रुपये लेकर भी धक भकोडे कों मारने के लिये तेयार नदीं हतं 
इसका कारण यदी है कि मकोडे को मारना ` सकरपी हिंसां है योर खेती फी हिसा 
आर॑मी हिसा है । अस्य जीवो की 'श्रारंभी हिसा होने पंर भी श्रावक के रहिस" 
चत भगं नहीं होता, जवकि एक मकोडे' की संकस्पी ` हितो सेःभी वते कां सङ्गहो 
जाता है । आरंभी ग्रौर संकटपी दिखा की वलनां करते हु ची  गराशाधरजी सागर 
धमत नामक श्रावकाचारः मै कहते ह~. :. ` ः 


आरम्मेऽप्रि सदा हिं धीः सद्कलििकी लजेत्‌ । तोऽपि कयकादुच्ै 


"~ सागरधरभात दि, च, 











ऽतप ॥ 1 


॥। 





. , . श्र्थात्‌-ध्रारंभ करने मे भी सम्रभदार धावक संकर्पी ` दिस का याग, रे! 
कयौ किं सकरपी हिला श्रतिद्राय पापमयी है । 'खती करने ' के.भाव से एथिवीकाव ` 
शादि की खा करनेवाले किखान की शपेच्ता, मछरी श्ादि न मेने वाला 
भागने की भावना वाखा भच्छीमार शरधिकं पापी है ! 1“ वास्तव मेँ संकल्पी हिसा 
श्रध्यवसाय भ्रलयन्त उद्र श्र सुट होता है, भारस्भी हिसा -मे -नर्दी । यही कारण ष 
कि-प्रास्मी हिसा से वत फा भग नदीं होता । श्रव यद स्पष्ट है. कि खेती ‹ क्षसे से. 
श्रावक का प्राहिसाखुबत खंडित नदीं दोता। ` -. > 


कृषि. श्नौर.आरम्भ 


, . दूसरा भ्रदन श्र्पारंभ-महारभ का हे 4 ग्रनेक लोगो की. साधारण चारणा ह 
कि खेती महारेम का कार्य है चतप्व वह धावक के लिप यद्‌ है ।.किरत॒ 
देखना दै कि च्या खेती सचयुच मदारंभःका कार्य दै 8 
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¦ प -श्माकल जनतां म श्रस्पारंभ-महास्भ के संदेधमे श्रनेक म केले हप 
ज्ेनधर फे उद्भट विदधान स्वर्मीय जनाया्यं धौ जवाद्रलालजी महाराज भे शस 
दिषय मे बहुत विस्वत श्रौर.विचास्पृणं व्याख्यान किया है । दम पाठक्रो से उनके 
एस संवंध फे व्याख्यान पद्‌ जाने का श्राग्रह करते द! उन्दने सन्‌ १६२७ मै एक 
मणम कदा था-- .. ~ त 7. 


' + पनि {श्रव एक भ्रष्न्‌ में तुम्हारे सामने रखता द! वताय खेती करने मे 
श्यादा पापदि या जुश्ा खेलने भ.१ उपपर्कीदष्टिसेजुश्रा (सद्धा) श्ररप पराप 
गरिनाजाताषै। समरे फिसी की दिस नहीं होती । केवल इधर की यैली उधर 
उढाकर रखनी पडती है । पर खती भ ? पक. दल चलाने भ न जनि कितने जीर्वो 
की हिता देती दे । यद कहना भी श्रत्युचति नर्द कि खेती भ च कार्यो फीर्दिला 


शितीदै। 


मिध [ उधते विचार से पेखा मालूम होता है सदी, पर श्रगर गहरा म 
सकर विचार करेगे तो ध्रापको कु जोर ्मी प्रतीत होगा । श्राप इस वात परः 
प्यानं दीमिष किं जगत्‌ कां फस्याण किमे ह ? पाप का भूल क्या हि ! क्या यह 
सवेह की वात हे कि" खती फे विना जगत्‌ सखी नदीं रह सकता १ खेतीसे प्रा 
रि की र्त होती हे थोदधी देर के' लिप करपना कीनि कि संसार के सव 
किसान शपि वाय छोदृकर जुश्रारी वन जार्पँ तो केसी वाति ? 


जिस काये-से ्रणियो-फी र्ता होती हे बड़ कां पुण्य क्रा हेया पापका? 
पहकायपपषका नदीं ह1.सकता ) 


श्रव श्राप जप की तरफ देखिए जुघ्रा जगतत्‌-कल्याण में तनिक भी सहायक 
नदी द! यच्किं जुश्रा खेलने ` वार्लो म ` मूठ, कपट, चलचिद्र, ष्णा श्रादि श्रनेक 
पवा जाते ह । रथिक च्या करट; ससार भं जितने दुखैण है, चे सव जुट 


विमान है । 


चरु शरीर खेती के-पापःकी तुलना करते समय श्राप यह न भूल जादण कि 
गार भ जुष फो.सात कुव्यसर्नौ म भिना गया है, पर खेती करना कुव्यस्नो के 
र्त नही हे 1 श्रावक षो सात कु्यसर्नौ, का त्याग करना श्रावश्यक हे । ्रगर 
येष श श्येता खेती. मे रथिक पाप हता तो छुव्यलनो की श्चपेक्ता खेती का पटले 
पाग करना 'श्रोय्यक होता † परन्तु ` श्णस्रः फते दै कि श्रानन्द जैसे धुरंधर 


| (4 प्राचकघमे- धारण करने. के पश्चात्‌ भी देती कर्ने का त्याग नदीं 


लेग यष्ट सममत है कि हमे चिना चिदोप प्रारंभ फ्यि वाजष्रसे दी जव ` 
चाय भित सकता है, तो धान्योपार्जन करने के लिप आरेम-लमारेभ कर्यो व्टिया 
चाय! मेही खेती य मदारंभन हो, किन्तु निसं श्रारेम से वचना सेभव हे, 
ते कयौ न बचना चादि] 


" "थः 5८ 





१९६] ` .‹ "र: >कुपिकम ओर रनम 
स शरश्च का समाधान फरने के शप्ट-आचा्य सोमेदेवसूरि की -यद सृकि- 
ध्याने देने योग्य दहे १ व 
तेष्वाहयरेणिव -परयसीपु कः श्रास्रादः- 
` ` मनीष्तत्रक्मिग्रत;' वात्तासमुदेवा। 

श्राय ने यहां खरीद हुए आहार प्रोर वेदया कौ तुखना फी हे। वद्‌ तुना ` 
द्री वोघपद दे रौर मार्भक भ दे । चिवाह.कसने मे नेक -श्रारंभःसमारम कणे 
इते ह, सकष तसह की संश्चर। मे पड़ना पड़ता दे, वाल-वच्यौ की परम्पसा चरती - 

श्रौर उतत परपरा स्रंपापकी पररम्प्रय- वदती है. इस.मदारभ से वचने हिप 
शयागमन कसफे ही काम-वारुना दतं क्यो. न करली. जाय ? डे ;से पैत्ते देय . 
कये प्रोर अनेक पाप से वच. कां तो पापो की नन्त. परम्परा शरीर. कदां. 
श्या का ्रस्प प्रप! 





^ 


८८५१५.८ ये 


थ ति 





इस धर्छार उरा दन सं चरग्रागयमन भ श्यटप -पफाप्रे सार विवाह करने म्र 
महापाप भले दी भ्रतरीत दो -लेक्रिनः कोई, भी. विविकशील ~ पुय इस न्यवस्धा का, 
समश्रेनं नरा कर सक्ता.। धमै क्षासयोंमे तो. इसका समथन..टो.ही नहीं सकता । 
त्तात्पर्य यद.हे ॐ अद्पारम प्रौर महार की-मी्ांसा वाह्य-'दण्टि से श्रौर. तत्का: 
चिक्र काथेसे नर्द क्री जानी. चाहिर ¦ संसार. की व्यवस्था. शरोर समाज-कलयाणः 
कीटण्टिभी दसम ग्भितदहे। ,;. : र" ८ 


{4 ज 1. 
इसके अतिरि, ्ेोद्ीद्देर के लिए मान भीं दिया जाय कि"वाजारसधा 
न्य तक्र खना ही धर्मल्तगत ह श्रौर धान्य उपार्जन करना श्रध हे तो यहं प्रन: 
उपस्थित होताहे कि वाजार म धान्य श्राएमा, कहां से? श्रपर मबुप्य. मात्र {सः 
धै करो श्रगीद्ार कर्ते ओर खेती करना चोद्‌ दे ते). जगत्‌ की पया स्थिति होगी । 
क्या धमे कते प्रचार का फल प्रलय होना चादिष्ट ? जिसे धमे फो: ंमीकार करनं श 
जगत म ह्य ह्य मच जाप, महप्य भूख से त्फ त्फ कर भ्रा दे देवद ध ; 
्य। विश्व धमं वनने करे यम्य है १ धर्म का उद्ृश्य ' केवल पारलौकिक उल-शान्ति 
न्दी दे । पेहलोकिकर दान्ति, दुख शरोर“ सुव्यवस्था.मी धम का ल्य हे । परलोक, : 
इस तोक पर श्रवत ह प्रौर'इस खोक की सुख शान्ति कपि कर्मं पर वहत धुर 
श्रवलधित दे । द्राच्ावं श्री. सोमदे्वने कदादहे-- न, 


“ शतस्य च्छु. सतार सुखं यस्य -ङपिधनवः- श] 





सका-तस्यं गृहस्थस्य खलु निश्चयेन खख भवति, "यस्यं "कि ? यस्य शर 
रूदेच दयकमं कियते वया यनयो मदिप्यो भवन्ति? 1 











--नः) ति चाक्ष्यायत, थ, ६१ 





ध म 
-' -्थात्‌, उस दहुस्थ च्ते-निखय - ही खख की धाति, होती ह, जिसके धर 
सदेव खेती की जपती हे तथा गार्य मौर अस देतीदै1 "लः 
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` ; प्रयायै सोमदेवजी -ययपि -स्पष्ट.रुप से खेती. योर पद्युपालन कसनेका 
पधान नद कत्ते, पलां कपना साधु की भारा के विरुद्ध है तथापि उनका श्राद्ाय 
क्म स्पष्ट है।-ये गयेकतरूपसे छमि, श्रीर पश्चुपारन का गृहस्थ के तिथे सम- 
निकररहेरहै देवा दशाम यहं केस रदा. जा सकता हैः कफे खेती करना श्रावक 
पसे विरुद दै £श्रतय श्रपम-सभात्य की दष्टिसे रपि का निपेध करना उचित 
दकया पक्वा. -. , ~ ~. 





कूपिका म आरंभ. नदीं हे यहं फहना यहां श्रभीए नर्दीहि 1 रुपिर्मष्टी 
र, प्रारभते चष्टिसेच्टे कायम भी होता हि! यहां तककिघरश्रायेद्टुएको 
गरसनदेने मे मी, प्राम हेता दी दहे,. मगर स आरंभ कात्याग गदस्यघर्मष्ी 
पादा म तदीं है. धावक की योग्यता केश्यनुसार उक्तकेश्राचार कीं श्रनेक कोटियां 
: 1 उक्तका श्राचार तरतम-माच .से -प्रनेकर- प्रकार कादहै। कोई श्रावक साधारण 
पागी होता दे, कोई -ध्रततिप्राधारी - होता है । जैनश्नास मे. बतलाया गया है के 
तयिक प्रततिमाधारी धावक भौ श्रारंभ.का व्याग नहीं होता । प्रतिमा््रौ का सेवन 
मदूवैकहीदोना दे प्रौरश्रास्म त्याग प्रतिमा (पिमा) मै धावक खेती का 
याग. करता.दै \ विनम्र स्म्धद्ग्य फे खुभसिद्ध याचाय धौ समन्तभद्र स्वामी 
दिति 8: 1 ~ ् 


ग कपि वराशिन्य परयुखादा्स्मके स्युषारमति । परीरातिफतहेतोयोऽरावारम्माशेकितुत्ः ॥ 
14 ४ "~रत्नकररड धावकाचार, श्रघ्याय 1 
प्र्द-सेवा, कृप श्रीर वाणिज्य श्रादि प्रास्भसे, जे कफिदिलारेदेवंरदै 
ग धवक्र निवरृत्तब्दोजाना हे; चह श्ाक्म त्यागं नामक ध्रातिमा' का .पांलक 
हदिलिात। हे । „ 4 
श्वेताम्बर सम्थदाय फे श्राचेवं धीः सद्धतन सरि ने भी भरववनसयेद्धार 
ध्रोक्रामे लिखो दहे ^. 4 
, श्वा 'पृननंत्रमी-पेपारम्मकजनप्रातिमा सवतियस्या "तव माप्त यावद्‌ पु 
रात्पभमतिषु सवसत्मस्तकुटुयादिकार्यमारतया घनधान्यादिं परिमहेषसामिषङ्गतवा' च 
पेणेती-केकरादिभिरपिः- शरारत. स्वं , ्रारम्मानू-तपायव्यापारान्‌ , महत शाद 
पिति भवः ध 4 
१ ~, (श + "न, र मरवचनसारोदार । 
„ _ > भारय यह द कि थतिमाधारी. धावक ग्राम त्याग नामकः यार्ची पतिना, 
म.स्ययं ्रारंभ करने का त्याग, कर दित है .1 जत्प्ाव्‌ प्रेण्यारभत्य्ागर नामकं नैकः 
भारण करता & । ईस -प्रतिमा म नो महीना . पर्यन्त, वद कदस्य काःमारः 
रपे पुत्र या माद ्यादि -यर छो देता हे शीर परिद मउ श्रासात कमेः. 
हे, इस. कारण मैःकयो-चाकयं से "भी खेती: प्रादि प्रम फे वदः काम नष्टौ ^ 


9 
१) 








= "4 4 भ 


2.1 [ कृषिकम भर जनये `` 
~ 


:. - प्रौरयो की वात जाने दीजिये श्रौर क्फ पटले. क्मदान- ्रगारकरम कोषः, 
लीलिष्ट धावक प्रपने' उदरनिर्वाह के लिप श्रग्नि ' जाता ह, ` फोयते जखातां है 
तो क्या उसे कमांदान लगते हे}. गर . भोजनः 'यनाने केःतिप रार जखनि सै ` 
ही कर्मांदान का महापातक लग जाता ह प्रौर श्रावक का वत दूषितो जाताषै, 
तो-फिर.क्मीदा्नो का त्याग.करने के लिप प्राजीवन,.संथाग सेने-फे सिवाय श्रोर 
क्या चारा हैः इत अकार .तो आचवक्र. फे. चत. यहेण करना. व्रथात्‌ शप् , 
ही भौत को श्रामंश्रस देना ष्टी. ठहरवा .दै । धमे की, यहः ्रितंनी उह - 
व्याख्यां ४ 


लेकिन.कमादा्नो फा ` स्वरूप यह मदी ह । धावक्त श्रपने.लिप गाढ़ी वनाए" ` 

खद रौर सययं चलावे तो भी साडीकम्मे क्मादान नही लगता 1 : मादन, : 
उख हालत म -लगता दै, जव कि गाद चनानि का धथा ही, श्रुगितियार्‌ कर्‌ लिया 
जाय शरीर सी धंे से श्राजीविका चलाई जाय । दसी - रकार अपने भोजन आदि . . 
उपयोग फे लिए श्रेगार जलाने का काम फरने से श्रंगारकमं कमादान नदीं ताता; 
दोयला 'यना-चनाकर वचने का 'व्यापार . करने सेः करमीदान समता हं । यही वात ^: 
छाप के सं्वधमें हैः । श्रपते लिप खेती फरना काद न्दी है  फोिकम्मे ' बर्‌ . 

हठ चला-वला कर श्राजीविका करना-हल चलाने कौ हौ आजीविका, करना श्र , 
हर चलाकर उपार्जित क्रिये हप घन से निर्वाह करना 'कमादान दे । 


` " फोडीकम्मे' कमदान मै ताखाव सोदना, कुञ्मा-वावदरी खोदना राप कायं " 
भी गिते जते है । परन्तु हमारा सदज क्षान श्या यद स्वीकार फरने के लि तयार , 
हैक परोपकार के लिप या अपने उपयो के ' लिप छां ` शादि खोदने से मदम्‌ . 
पाप~इतना वड़ा पाप जिससे ्राचकं काःचत्त खडित हों ` जाय, ठरगता ह { कदपप 
नरौ \ वास्तव भ श्रपने पेट के लिए भूमि फोड्ने का धधा करना ही फोडक्मप . , 
कर्मदान है ।'कछपि करना क्मादानं मे सम्मिलित नी है। ` “ क 


शशात छष्यादिपुः. कमघ अ्रनाः 1. ए; 





















। न्त्व ॥ 

5 --हे प्रभो ! प्रापने छि, ादि- कमी की रिक्तादी.। प्रर कृषिक... 
श्रायोचित.कमै न होता महान्‌ ` पाप.का कारण दाता तो. भगवान्‌ , उसको; उपदेश ) 
कथो देते ? तत्पर्य यद टै कि छपिकमं न कमौदान.. हे न. धनाय कमे -दै,। 
अरग्-जगं्ट उसे वेदयो का कम बतलाया गया हे । धीसोमेदव खरिने टिखा टे 
कपिः पदयुपालनं वाणिज्या च. वार्ता वैर्यानास्‌ । अ 
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, ५६ ,-छपिकर्य चेय का फरतन्य दै दंस सेवंध मँ श्रधिक उद्धरणो की आवश्यकता 
नहे \ प्रतएव यह स्पष्ट है फि रपिकम रनाय --व्यवसाय नदीं हे ¡ 
{~ :: एषि के स्यघमे मुख्य सस्य वातां का यहां त्क चिचार.फिया-गया हे । 

` ससे यद भताभो्तिःसिद्ध है कि रपिकर्म, श्रावक घम को वाधा नीं पहचाताहे। 
1 मो श्रावक कृह-वास का त्याम्‌ फरक, प्रतिमा धारणं करके, विदि साधनाय 
परएना समय व्यतीत करने फे लिष्ट उद्यत होते हँ, चे जैसे श्चन्यान्य थरारंभो का त्याग 
कर्त है, उसी श्रकारछपि का भी त्याग फर देतते है 1 जो धावक वत्तरहितषहै, या 
प्रतधागी होते.षुए्भी श्रारम त्याग की- कोरि तकु नर्हा परतरे है, उनफेकि 
एषि च्याज्य नीं हैः! इतना दी नर्हीअगर-आजीविकाच्चो पर तुलनात्मक दा 
से विचार किया जाय तो यह भी प्रतीत होगा कि व्याजखोरी श्रादै श्रभ्य 
ग्राजीविकाफ फी श्चपेक्षा.रुपि-श्राजीविका श्राचक घम के श्राधिक श्रयुदरुल है । खे 
केसमाध,जे। एक भ्रकारफाजु्ाही दहे, रपिफी ठृलनाकी जाचुकीहे।जुश्राको 
धमेदास्रौ तर त्याज्य ठद्राया है 1 सृदखेरी का धधा भी प्रत्तस्त नही हे । श्राच््य 
शम्देष सूरिने टिखाहै---, ` 


~, ८, गृुषान्यिररयसम्पदा राजते-शोभते, इति राट्‌ । 


प्रथाद्‌-जेो देद्ा प्य ` धान्य शौर ` दिस्य से सुक्तोमित शोत्ता है, घी सच्चा 

राष्ट । यदा पटपर रौर ः घास्य को परेथम स्थान दिया गया हे शरीर उसके वाद्‌ 
हिर ( चांदी-सोने.) को  वेखाए करके“ श्राचार्य ने यह खचित कर द्विया विः 
करिसी भी देद्रा की प्रधान ` सम्पत्ति पशु श्चौर धान्यैः, कणकि उनसे जीवनी 
श्रयत साक्षात्‌ रूप से पूर्णं ोती ह । जो वस्तुं जीवन की चास्तविक श्राय 
यक्रताप्रा फी साक्षात्‌ पूति करती हे, ःउसका उंाजन करने चाला सामाजिक दव 
राष्टरीय दा से समाज एव राष्टूफा उपकार करता हैः । वहे जगच्‌ को धरपनी श्रोर 
५ इ प्रदाने करता हे । अतपच वद जगत्‌ का -वोम नष है, वरन बोभः उछने 
याल फा दिस्सेदार हे, ! वष्ट सम्राज से वहुत ऊुदध प्रण करता है, तो उस्कफे.यदल 

, समाज फो. देता भी हे ।.भनाज चेदा कसते वाला किखान-दूखसे का भार नहीं 
६" वर्क दूरौ का भार सभातः है~- ्ननेक प्राणि्यो को श्रन्न केरूप मे जीवन द 
शहा, £ क्योकि पदा किया हुश्ा सारा श्चनाज्ञ वह स्वयं नहीं खा लेता । यदौ यातत 
पथु-पालनकग्नके संदेध अभीकष्मीजा सक्ती है) मगर सद्‌ का घधा करने 
र्ता पुरप स्वाथै- सधन के-सिवा च्रौर प्या करता है १ पड़ीःसे न्नोटी तक पसीना 
यदाकर किसान जो श्रघ्न उपजाता, उसी पर उसका जीवन गिर्भर है, फिर वह उन्हें 
ष्ट मर खाने नष देताः बह समाज-फे विश्च यगौक लोभो के परिथ्रम पर शुल- 
चर गरावा है, मगर उने से किसी की मूल शूतं आवश्यकता की. पूर्ति फे चिवि ; 

' धह भ्रात्पदान नही करता ! चदिक वष्ट सभाज म विधमताश्रों का विषदी फेलाता 
६। भतफवे उसका कथ्यं जगत्‌ के लिपट कल्याणकारी नः होकर परकरतयाणकर टी 
कषा जासस्षता वथ „ „4. ~ ,; 0 





1 


[ कृपिकम ओर जेन 
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दुसरी वाततःयह दे कि खती.मूल श्राजीधिका है । मूल दै । मूर आजीपक मर ज 
खाती हे जिस पर श्रन्य श्रनेक ्राजीविकर्द, निर हो कपास, र सत, मुर, 
चख बुनाई. कपडे क मील, वजाजी का धधा च इस सेवे क्‌ -तमाम यदृतं चादि 
फे घधे तथा समस्त श्रनाज सधी व्वसषय. हट वाई की दुकर्ने, होटल. दावा प्रादि 
प्रादि पि-कमै, पर 'प्रवलंचित है । श्रगर किसान, खत्ता करना छोड़ दे तो "दुनियां 
केःश्रधिकांदा व्यापार चौपट ष्ठा जारे) दस ष्टि सव्याणर कामूल भौ खेती 
ही ठहरता ष । देसी स्थिति में विभिन्न श्राजीविकां फे-साथ तुलना करने पर 
छृपि फी उन्छृषठता सिद्ध. होती है । निःसन्देद छृपि जवन है, शरीर रृपफ जीवनदाता 
है रोग राजा-महाराजार्भो को अन्नदाता फते, मगर ईमानदारी सतो किंसन दही 
अन्नदातादहे। `` ५ अ 








। जैन' धमे के सम्बन्ध मे दस धकार श्रात्रार चिपयक विश्वम. उत्पन्न होते का 
भ्रघाने कारण यद है फि हम उसे पान्त `निर्चृत्तिमिय, मान चेह धमोपिदेशकः 
भी प्रायः इसी रूप अओ धमै का स्वरूप प्रकर करते हँ । लेकिन क्या एकान्त तिचत्ति 
कही लम्भव हे ? निन्त भत्ति, के विना शरोर थचत्ति निचि के पिना संभव 
दे, जसे दिवाल की द वाजू दूसरी ` वाजू के विना श्रसंम्भेव है । श्रकसर लोग 
समभते द श्राहिसा निचात्ति -रूप हे, केकिन . वास्तव मे, आर्हिसामे जो सिवृ्तिह 
वह प्र्हिसा.काशार्रर हे श्रौर उसर्मे पाया जानि वाटा. परवृत्ति का `मान,उसकी 
प्राता है )किसी पाणी को नी सुताना, ग्रर्हिसा "का "वाह्य रूप दे, घौर धत 
निच्त्ति के साथ सये.पभाणि्यो भ. वन्धु भाव होना, चिग्वप्रेम ;का शुर उरा, 
करुणाभाव सते दद्य का. द्वात . होना, जगत्‌ के खस के -लिये यलेश्षील हना, 
इत्यादि थच्ुन्ति श्रादसा का. श्रान्तरिक रूप दै । इसफे विना प्रहिसा की भावना 


1. 


न उदूभूस होती हे, न जीवितं रह सक्ती षह । ~ 

जैसे पक्षी एक पल से श्राकाश्चमे नदी उद्‌ रकता '.उसी प्रकर एकान्त 
परचन्ति या एकान्त निच्ति सेः. श्रात्मा अर्ण्वयामी ` नही वन सकता । जवन का 
समुप्नत बनाने फेपः दोनो की सुचित रूप.म प्राचश्यक्ता ह इसष्िए दराल ` 
मेकदागयाहे।. ` ` ` ' ` क (८ 
श्रसुहादो विखिवित्ति सुद पवित्ती य ज्ञाण वरात्तं 1 


शर्थात्‌-श्रश्चभ से निदरत्ति "रौर छाभम प्रततिः काषी चारत्ि 
चाहिषए। `.“ ४ .-+\ ध ~ 1 
““ इस प्रकार प्रचुत्ति रोर ' निद्धात्ति क खयोस्य .समन्धय सं ही चारित्रक 
निनणहयोर्वाह "` * । क ~ + र < व. 


समर्मना 





~ --जव हमे जीवन ` यापन; करनाहे, तो.पकान्त निदत्त से काम नष्ीं चल: 
सकता, अदत्त छख करनी दी होगी । दस अकार किससे निवृत्त दोना चाहर 


॥ 


! 8: 


ध 
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1 
; शर किसमे प्रधृत होना चापः, यष ्रपनं श्रपने श्राप उत्पन्न हा जाता है । उसका 


: - समन्य समाधान ऊपर उदू ष्ये वाक्य सेष्टोजातादैक्ि शुम मे परवृत्ति ग्रोर प्रणम 
; ते निवृति करनी जादि ' लेकिन शुम क्या है प्रोर.श्रथम क्या है ? यह प्रश्न किर 
` भी यना स्तादे थम प्रर श्यणुम की व्याख्या कुदं छदं देल फाल की पाथिस्थिति 


+ 


"पर निर्बर करती है; लेकिन उनकी ` स्-देदा~फालव्यापी व्याख्या यदी हो सकती 


हैकि निष कायं से ्राह्माक्ा श्रौर जगत्‌ का कल्याण हो चह श्युम दै । 


` श्र निससे व्यक्तिका परफल्याण्‌ ष्टो ' वह भश्युभदे) दस दृष्टि से हमं जीवन 


निषीद के छिपः फो शुभ फार्यं ही पसंद करना चाहिए । पटले जो चियेचन किया 


- गया है, उसे स्पष्ट दै कि विकार्य - जीवन के लष्ठ अल्युपयोगी दे । व्यकितिगत 
~ श्रीर समटिगतं जीवन उसी पर निर्भरह । उससे फि्ली वर्म फो फोर्‌ त्षति नदीं 
पुती ¦ श्रंतपच जीवन ` निर्वाह, का जरह ' तफ प्रयनहि, पि श्रौ की श्पेक्षा 
` श्रधिक विधेय कम हे । इस प्रकार सद्धा श्रादि की निवृत्ति से रपि श्रादि शभ कार्यौ 


भं परवृ्ि ठी फलित हेती है 1' उत्तराच्ययनसूष्र मै वतलाया गया हे कि घर्मात्मा 
{ष्य स्वगं मे ` उत्पन्न. देति के पश्चात्‌ जव मनुष्य योनि धारण फरता हे तव रते 
{स शष्ठ वस्तुरश्रो शी पर्ति होती हे 1 यथा। , 


क ` .. ` -चेत्तं व्यु हिरण्यं च, पसवो दात पौर्त 1 
त्तारि कामला) तत्थ ते उववज्जङ्‌ ॥ 
-उत्तराध्ययन, १ श्र) 


1 ५ ‡ (+ 


-यदाेश् (खेत ) की प्राप्ति को सवंप्रथम, स्थान दिया गया दे । वास्तवे 
[एव के उदय से खेत, मिलता हे श्रौर.खेत जोतमे बाला जगत्‌ कां रक्षाकरकः पुए्य 
ष माग होता है! माय खयाल है पाटक - इतने विवेचन से भक्ति समदय 
पकम कि जीवन-निर्वाह फेकायोमे कृषिका स्थान क्यादै जर घर्म से वद 
हगत हया चिस्ंगतष्ि? 





च रेषनज्ञाजिनी नाहर, बेरी ( मोराल >) वालो को भोर से श्रायोगित निद्रधरतिषो- 
वाम प्यम पुरत निर्ध .: .  ‹ , 
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श्री जेन हिवाकरजीः कीःजिनः ज्योत 









| जंगम, स्थावर ग्रन्धकारः प्रकाशा, खख, दख; युय, पाप, पपै" 
8 ध्रधम श्रादि न्द्रोका नृप्रःदी- संसार. ह । दइस.जनन्त संसार 
‡ रूपी समराङ्ण मे इन दन्द के वीच;सतेत. -्सधरष हुश्रा फरता 
दै! इस संधप-मे कमी कोषट.थव. होता दे कभी को फमी 
प्रकाश की प्रवङ्ता -दोत्तीषदे तो श्घकार की निविदा) कृमौ; 
पुरय का प्राधान्य होता तो है क्रमी पाप का। कमी दुनिया मे खुखश्षामिति का साप्राश् ` 
होता ह तो कभी भयंकरः हिसा को ताण्डव खस्य; कमी, शाका सेदेवगण पूतौ. 
की च्पीकरतेषहै तोकमी परथ्वी कीचती पर वप्र केगोते घरसते ह! कमी श्वन्तिङे ` 
श्चरने पट पडते हँ तो कमी खून की नदियां वद निकली 1: :, "^ 





जव दुनिया म पप्य का. परार्धान्य हो जातः.दे,{जव धुन्धसा पाप के भारे ` 
सस्त दो उटती है, जूव तामसिक,.प्रृति का-योख्वाल्ञा हो. जाता है, जय घ्र एवं 
न्यायकी हत्या कर दी जाती है, जव चार्यो ` श्रोर भोप्रण रक्तपात्त, हस्या, सूटमार, ५ 
प्रीर श्रग्निकाण्ड- के ददय दिखा देते है, जव .पाप अपनी चरम सीमा पर पटु, 
जाता हैः तव उसकी भरतिषिया श्रव्यमेव . होती है" पापों की परतिक्रियाके तिर्‌ ` 
ग्रति महापुरषों के जन्म देतो दे ! सता, के रतप म, प्रति; -वुनिथा के संत्रस्त 
श्रात्माग्नौ को च्रे श्रादवासन प्रोर-आरीर्वाद देती हे! 





खत निया फे लिए प्रारीवौद शौर वरदान है 1 ये पाप के भयेकर.दपिानल ' 
से खुकसी दुरं दुनिया को शान्ति. धदास . करने . वाले देवदूत ह्‌ । स्त, दुनियाक 4 
सबरून से भरे हप, उ रौर खुनसंन ,रेगिस्थान म॑ दान्ति की मन्दाक्रिनी प्रादित. ` 
करने चले श्रच्तय खरोत है । चे विनादाको शरोर तेजी से भागने वाली दुनिया की, | 
सावधान श्रौर सतं करने वाले छाल प्रकाश के स्तम्भ है" विध्वर्मे जोक 
शान्ति, खुख श्रौर सात्विकता हे उसका धेय संतो दी दे 1 सेत मदात्मा सलार 
खुखशान्ति का सच्चा मा दाक्ित कुरत हमे शरपने परम पावन आचरण ले दुनिवा , 
को वोधपाड देते द उनके जीवन.की -जगमयाती इई ज्योति मानभे हप मारन. 
चौ फे तिप श्राकाह्-दीप के समानं मार्मद्रीका दोती हं 1 सता कतो पाकर दुनिया ॥ 
धन्य? 


सन्तो की मद्धिमा इसीर्लिये है -किः वे ग्रपने छ्रापको विद्व ऊवे 
समापित कर देते 1 चे दसी लिये मदान्‌ हे किंवेस्वार्थके संकुधितेश्येत्र स 





दितके लिध 





दिवदः भिनन्दन दिवाकर-अभिनन्दन अन्य]; - {सण्४- 


१ 






५ चसतैधव कुटुम्बकम्‌. % समभ कर विश्च कस्याण को ट्ष पने 
का प्येय ना रेते हं । यदा सन्ता प्रर मद्युरपो की मद्वा का तुह 1 


दी, विक्ञाछि वाका म श्रसंस्य स खिर ई श्रौर श्विलते रग । 
पू प्रयकाल कं लिय श्रपनी सुन्दरता चैर मनोदप््ता, पुर इटलाकर-मेद मद 
कर धंसद्यायो. दो जति द । क्वणः भर के यौवन पर इनस कर धुल ग 
प्रते जप "ह जिस सुमन ` समूहः ते श्रथन सीस्मंसे संसार क्तौ सरभित नदा 
वा यद शरकारण दी उत्पन्नं हुवा । इसकः विपसैत लिख पुष्प समुदाय ने श्रपन 
पविते सरम सं ससार कम भ्र दिया, जिप्तन श्रपने मनाहर सौ द्य स्त संसार ८ 
करी ्ोमा पदा; जिसने भपना सर्वस्व--सोस्भ.दुनियाक लिये लुटा.दिया, वह 
सुमन ' सच्चा सुमन श । यही चात मानव जवनं के सम्बन्ध सरे संमश्चना चाहिय। 
विश्व श्र्तद्य प्राणी जन्म लेते ह रार से तैसे.जपना जीवन खोकर त्यु क 
मुख म्र चते जात ह! जीवनः श्रार मरण स्ट. दः. निसंतर म्यलने चाल काय दह्‌) 
संसार म प्रतिपल- सैका प्राणी जन्म ठते ह शरीर श्रपनी जाचन ला पूण करते 
है।'प्नतु उसो प्राणी का' जीवन्‌ सोक हे = दूरौ क. लिये जता ह । श्रपने 
हिवि तो प्रत्येक प्राणी जीता ही ह, दस्मे .कोड विद्ेपता नहा द! परन्तु जो व्यक्त 
 'प्रपन। जीवन्‌ द्रो के लिये समरप करता हे उसी "का जीव जीता द 1 जो उयाक्त 
दूते के हित लिप राम समषंण कर्ता हे उसी क जीना, जगना द । जो व्यक्त 
, दृससे के दित के लिये षने जीवन का ञ्ओागदेत। हेज श्रपने जीवनस दुक्तं 
्तररणा जोर सतिं क! संचार, करता दे ज पना स्यस्व पयपकारफे लिय 
ग्यौावर करता हे; दरसीक्ा+ जीवन सफल जीवन दै 1 वही तत्य हं रार वदः 
धत्य दे 1.पेसा पुखप हौ मदापुखप, मदमा शरोर सन्त का जाता हे करर सरि 
भंखार प्र उस्तकौ महिमा कृ यद्लोगान दात्रादः! ` ध ^ > 


५ क-).^ वि 


ज्ञनं दिवाकरं प्रसिद्धवयक्तां परिडित' सानि श्र सथमलजी ` महाएसाज एक पल, 

ही महात्मा शरीर महापु ह जिन्दोने पना खमस्त जीवन विश्च. कल्याण के लिय 
शरोर मानव जाति -की.सेवा. के लिये संमितं कर दया .६। जैन.दिचाकरनीं का 
अहता दसी -दै.कि उन्दने, श्रपनां - जीवन, ` ्रपन लियं -न जकर विभ्वं क 
.प्रणियो की सेवाक कयि श्रपित कियाद) ˆ 


. : 4 पद्धति इसलिये महान ( दिवदः. पता साया म्‌ दूता. कम लुखादती 
दै । सूयं शसीयिये . महान्‌. दे कि; वद्‌ दखसीःक. च्वि तप्र द्‌ चन्द्रमा, शस्य 
, मदान्‌ है एक वद दु.खसं फो श्यन्ति प्रदान करता. जन दिवाकरजी द्तषलय 
मदान्‌ £ किच दृखरौ के दित के खयि जति. दै। सचसुच, ओन्‌ - दि वाक 
इनका के च्योति्मेय. दिवाकर ई । शाप पपन प्रलौकिकःधातिमा क्‌ पकाया 
से नाका को उद्माचेत कर सहे. जैवे पराकाद क्षी लोमा दिवाकर से हयव; 
सी तरह जन सस्मर की. दगोभा जेन द्वैवाक्स्जीःरो- । खस्तु 1८, ¡4 ^ 
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२०८ | ८  . जेन दिवेकरजीकी जीवन उपति ` 
~ "-------~----~- 
जीवनं श्रतिशय संुञ्ज्च॑ल' दाते वाखा था तो वे श्लो मोजं शोक की सहसंरी षट्वा 


से कंले धभवित हीं ' सकते थे  महपुर्प युकं नदी ` बनते; वे पजं 
सस्का्ो के साथं ्रवेतीणं देत्ति रौर इस जन्म ओ भी रपी कुंशायता से शपते 
भ्वी जीवन की लामग्ी जुरतति हं सौर श्रातरिम ज्ञीवन कौ भूमिकाततेयार करते है}: 
तद वसार यौवन कं पदापणे के स्राथःजहां साधारणं व्यक्तयो म उच्लठता शौर 
स्वच्छन्द्ाचार का श्राविभौव दोतता दै वहां ` श्रपमे ` विचौरम्मी्य रीर संयमं ~ 
क्षीलताकराघ्रधिक्यथा) .., ~ र 




















सांसारिक व्यवहार फे ्रनुसार युवावस्था स्रानेपर श्राप विवाह प्रतापन 
(नवासा श्रीमान्‌ पून मचन्दजा-सा, की खपु>1-फ साथः होगया' । युवावस्या म 
समान्य प्राणी विषय वान्नना अ इय जातीं है! उस -संमय. "उसे संसार फा साय, 
सुख विपर्यो मे हीं दिख देता हे । उसकी सारी दाक्ि कौर चित्तः बृत्तियां घासता 
की शरोर फेन्दित होती है › वह विपो के कीचदुःमे वुसीःतरहपस जातां है। 
परन्तु श्राप मरे यह वात नदी थी चापक्रा-अन्तकरण चिपय~वातनो मतमान 
था । श्रापकेःहदय मेँ.सहज-यिरक्ति की लदरे तरांगित दो । भर :क्वानी मै पि 
के स्रस्कासौ से श्रापका -न्तःकरण. श्रोतभरोत-था 1 सका कारफर यथाविधि पूर्व 
संस्कार्यो फे साथ श्रापक्री माताजी की धर्मपरार्यणता भी रमना चादिप " 








जिस प्रकार कमल्‌. कौनचडम्ने होताः दुध्रो अ कीचड़ से लिते नदीं दोताह्‌ 
श्वी तरह वेवाहिते' जौचन विंताते हपट भी श्राप वासना फे कीचड्‌ सं लिप्त नहुष! ` 
प्रापक चित्ररृतियां वासनां नं द्वी । जिसने श्रपने जीवने का ल्य चराम्य गनाः 
क्तिया हो चह भल्ला चासनामो मे श्रन्धा कैसे हो सकतादह? प्रापथी के हृदयम 
यगग्यक्रा प्रव्लतरग तर्त हो गर्हाशा। श्राप कसा श्रचुकूल सयोग का प्रता 
मेभ, श्रापका मन सांसारिक श्रथापाजन के व्यवसायः श्सी-आर छयकाधतन ग्रा 
श्राप क्रे द्रवाय ससार क्र अचुपप्र.हा.लाभमलन्‌ वाला.चा दसाीलपः स्ताप्रान्य गद्य“ 
चित गरेदादवा श्ाद्वि के कायो मे" आपकां चित्त.-मही लनः. ॥"द्रापःस्तव्‌यपरा का 
श्योर. पने वेसाग्य के कच्य.क्रो सन्मुख रखकर स्वगधु ;सुनिराज। करा सरति तश्रा + 
उ्चक्रो सवामाद्क-म समरख'नव्यत्तात करस जग। ^ ` 
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खसारन्यागी मदात्प्राश्चो.. चोर स्ाधयु-सतोकी सत्संगति करस्ते हुप्टमार 
चरित नायकी को श्नोभ्मिक संतोपे प्राप्त हनि लमा । प्रागे चछकृर जो व्यष्टि स्वय 
श्राद्ध लोकोपकारी मारमा चनने वाधा हो उस्क्रा.-मदात्मप्र फी संगति सपु 
प्यं संताप का श्रुमव करना नितान्त स्वाभाविक ही :.. ` ५ 





देदावखानं होगरया । पिको पपिवियोगःका ` दुस्छह दुश्वं भटना, षदा. करापन्‌ ,. 
श्रपने निचय "कौ ` गम्मदिता प्यः सज्‌ वेराग्य भावनः. की -प्त्रलता से 0 । 
के साथ स पियो -जन्येः टुख'को सहन ` किय । तदनन्तर प्रापक 'धमपरं 
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माताजी ने श्चापक श्रगीक्ार फरमे की श्रपना प्रानलाचा मदाद्तयन्‌ 
उदके इन्तर अ श्रीपं करट गृहत्यागः कर संयम जभ्बन 
व्य्तीत.करने-की 'प्रपनी . अंभिलपा धरगट कं ह यद्‌ "वडा भ्रस्ता फी वाते. मं 
शीं ्रापके दस विचार फे पूं दही. स्वयं दीक्षा यंगींकार करने कां निश्चय कर चुका 
ह प्रपन दोनो साथ ही संयम स्वीकार कर । पने दव्य का स्वाभाविक स्नेह क 
कारण चोर खगी.।व-उन्तर दता दुई वोत“ पुत्र. च्रमी तम्हारी ्रचस्थादछोटीदे। 
प्रमी तुम्दाया चिव. ्श्रा-दे । वुं ` प्रभां दुष्नया का ्रसुमव नही कियाह। 
दकि पटले तम.सुभै च्रञमातिःदोश्योर् ठम योग्य चयम्‌ इच्छाञंसार द्यागंमाग 
को श्रीकर करल माता फेडस फथन का अपक ऊपर का प्रभावन पडा ।श्रापकं 
हृदये ्चैरग्य.का बीजतो विद्यमान था ही । श्रव श्रपनः मा्ताक दीच्ता के विचार 
ःसे वह्‌ धेरयः रीन -श्रङ्रित श्रौर पल्लवित दोर्येया +" - = 


"जवं -प्रापंकी ःधमपययणा मातिः श्रापके चैराग्य-विपयक प्रवल भावा का 
सुना तो : बह संमेद्च गकि अर्व यह्‌ गुदस्थावस्था मँ रहने वाला नदी ६ + तदध 
रन्हेने कदा कि त्‌्रेपनी धर्मपत्नी फो उसके पीटर से लेश्रा प्रौर उसके खथ 
दवार विनिमयः करे 'उसकी - ग्रुमति “धा करने के पश्चात्‌ दीनतां को विचचार 

; कनां 1 यिं तू उत्तेःःमी दक्वा के लिः संमृ सके ता अच्छा नरी तो उसफी 
श्रबुमति लेकर त्‌ दीक्षित हो.जाना। माते .कथनानुसर श्राप सुखराल गय छर 
वषं ते परपनी .धंमैपत्नी को लेदर नीमच "रागये 1 द्रापने अपनी पत्नी कें सामने 
दीपषा.ठेने-की धात रखी श्रापकी 'पत्नी न्‌ इसे'च्रस्वीकार करते इण दखल पेद 
फ यदि तुमह दीत्ता.हीलनीःथी तो विवाहः क्या किया १ पहसे सांसारिक गृहस्थ 
घपका-पाटन करो ्टौरः{करं योग्ये समयं पर दता का ध्वेचार करना । पत्नी. 
श्रपने निश्वयन्पर ददु "थीः (-यूव -समृ्रनि ` पर भी उसने श्रनुमति नदी. दी 
पर श्राप मी श्रपने ` सकट्प :परं टद थे 1 पलं की युक्ति भरी` द्लील.को श्रापक 
धरभ्य से श्रोतपरोत हद्यःपर करः भी खर -नहीं ध्रा । पली न श्रापके चैरग्य 
षो दूर करने केःलियि पया प्रयत्न किये.परन्ुं खाप पर जो रंग चद्‌" उक ध्वा चद्‌ 
स केसे उत्तरता? -पली ;के विसे" से श्रापका वेसाग्यं श्रार भी श्रध्िकःप्रयल 

` दा उखा. 


: :,} जव.श्नापके प्रवर चैराग्यःके समाचारं चापकर श्वर पृनमंच॑द्जी को च्दुत 
हेत चेःवकोधितं टप शरोर नीमच श्रयं । चदा ` कर उन्दने भ द्‌ त 
रने यि आपके चू, समह्याया पर्छ शाप पर उंखंका किन्त भी प्रभाव 
मदी पद । गरपनी चात को शरसफल जानकर -वूनेमचेदजी ने दूसरा द मान 
ध ) उन्हनि खरकार श्रथिकासियो से कद सुन करके द्मापको इवाला्ति मे चेटा 
देया । उनष्ी चारणा थी कि पेखा करने से वे आपका ध्रराम्य दुर करर्दगे। द्वाः 
शात पर खा दिये जनि पर प भवर वदा ये योर्‌ वयग भर राद योल 
फ जमर्िजी [परानन्दे तो हो ! जगद ते पसन्द, भ्र न्‌ १ यदि यदटांनह्ा र्ना, 
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चाहते हयो ते यद इकरार.करना पडेगा.कि मे वीक्षा. नर्ही.दूगा 1 जपने देषा.फि 
यहां हवालत-म वेदे रहने स तोम श्रपने लक्षय को न प्रहुच पाऊगा ¦य 

उन्दने प्रापद्‌ धर्म समकर .श्रपने ` भ्वसुर फे पचन ` मान , लिये. श्रौर हवाला से 
भुक्त दुष्ट. ` | ~ : स 


श्राप श्री. श्रचल वेराग्य भावना के.कारणुःश्रापके भ्वसुर महाशय फो शतमा 
कर तेने.परःभी संताप न द्रा । उन्दै यह ॒श्ाश्ेका सताती रहय कि कीं यदह घते ' 
न जाय । न परः श्रपना पूरा.चिराक्लण शरोर निये्ञण. रखमे फी च्छा से वे श्रापफो 
च प्रापरकी माता को ्रपने साथ धम्मोत्तर ८ भरतापगद्‌ ) से श्रये } वहां लकौ गरब 
तियो पर पूरी पूरी देखेरख रखने लगे । श्यपनी मातुश्च :के साय ` श्राप घमो प 
श्रपता समय पिति लगे । श्राप्के ददथ; वैराग्य का संचारः वरावर्होता र्दा | 
परन्तु वह्‌ श्वसुर महाद्वाय के निमित्त से वाहर प्रकट न होकरःश्रन्दर ष्टी यना रषा) 
जिस भकार श्रन्त्भद' वाल्ते गजराज का मद्‌, वाह्र.न .श्राकर श्रन्दर ह रष्क. 
अपनी प्रभाव भ्यक्त करता हे चेते ष्टी श्ापकाचेराग्य हृदयम दी वना.स्दा। , 


पक.वार किसी श्रसग पर श्यापष्छा.माताने -अहासती धरी ःदमूरीम-णा 
घृत्चांत खुनाया.1 रँगूजी महासतीजी ने श्रपने` वाल वेधव्य कालम शोल धमे पर: 
श्राये हुए संकरट.-का सामना करने -के -लिये प्राणेत्समे करने का. सकट कर्‌, 
लिया ! जव धापन श्चपने क्ल की रक्ता फा. कोई दूसरा,उपाय :न देखो तो मक्षने 
कीत परस गिरने.का.संलसर्प किया. प्रौर ` जव; श्राप वेसा करने केलि तैयार 
दते क्यादेखती हं किप्क पुरुप.खिषकी के पास्त ऊरः परर वेटाहुभ्रा कहर 
क्कि वदन. श्राग्नो.ऊर पर वेर जाश्रो । मे तुम्हे कुम्दारे श्रमी स्थान पर पटच । 
रेमूजी ने ग्रपनी विवेक -वुद्धि से यह जञान-लिया. कि.यह पुरुप श्रवरश्य भेरा रक 
है । बह ऊट पर चेर गई श्रौर थेट समय मेँ टी उसने श्रपने श्रापको श्रपने पदर 
म पाया फोट दकार प्राणी इल चमत्कार पृशौ घटनाः की सत्यता म सदह 
कर सकता है परन्तु यह सर्वा सत्य घटना है । इसमे श्रश्यंकी कोर वात नदी “ 
पतिनताश्रौ के श्रीक मै फेला शज की शक्ति ष्योती दहे षक वह ब्रह्माण्ड को दिला 
सकती हे तो इसमे क्या श्ाश्चयं हे ! धन्य है श्ीलपरायणा महासती रंगूरजा का । 
माता के सुख से र॑मूजी की यद सत्य.घटना वणं कर हम्रारे.चरि नायक्जी का 
हदय चेराग्य.से श्रोत श्रोत होगया । इनके हदयस्य चैराग्य, कों धिक. वग म्ला 
श्रव वह्‌ ध्रव यैराग्य.हटदथ मै.ह्य.सिभित न रद सका.। श्राखिर ` वैराग्ये का भवां 
सव बन्धनौ के, तोडकर वार फूट पड्ा..नोर ध्राप.वदां से; योग्य मोकापाकर 
निकल गये 1 ( ~ (6 ‡ 


"~ ,“ " - विरक्त के ल्प म~~. 


` ससार की श्रलारता को भकलीभांति हद्यगंम करके-तथा ससार क य 
का दद्‌ सरफस्प करके श्रापने साधु सुनिराजों की सेवा भक्ति का कम तेन क 





का लाम उडाया श्रौर.दन सु 
श्राप किया) उदयपुर म -चियाजमन श्रौ -नन्दलालजी मे० सा०्की सेवा मँ रहकर 


र दिवाकर अभिनन्दन भन्य ]. [ २११ 


व ---------- ए श ( 
 सेदूगुरु की शरणं मै जनि के.लिण. तथा साधुचया का पूवांछमव करने के उदेदय से 
करं प्रामौ शरीर नगो मे घूमना शररम्भं किया । आपने श्रपनी इस या भे पूज्य शी 
.श्रमोलक पिज मम धीलाततजी (महाराज, नन्दलालजी म. सा, दीयाटालजी *म- 
सा, पूर्य चोधमलजी म» रघुना्थजी म: सा प्रादि श्रसिद्ध सुनिराजो के दद्रा 


4 


नेवं कौ सवा मे रदकर साधु जीवनं का. पर्वं परिय 


श्रापते प्रतिश्रमण पवं दश्यवेकालिक के तीन श्रध्ययत सीख व्यि 1 सी ' तरद अदां 
प्राप, शृनिरजो के.दु सेन के लिये पधार. वहां श्रापने स्राघु-जीवन षौ पू्य.भूमिका 
न ~ व्‌ 

के पे त्या पने मत्याख्यान शङ्गीकारुक्यि। "५ 


| + गृहर्य धवं साघु के . जीवन मे जाकादा पातालन्न न्तरं होता । त्याग प्रौर 


` मोग कौ दि ष्ठी न्यारी न्यारी ह । मोग यश्चासे त्याग म्म. यक्रायक श्राजाना 
दुष्कर होता द । शसक किये सतत मिक प्रभ्याख की प्रावरयकता हवीषि! यदि 


: ध्यति विना विचार किये केवल श्रचिदा के वशीभूत सष्टसा ` को परिवतैन कर 


4 


टता ह ते चह परिवर्तन स्थायी नरह होता ! श्वि का चेग उत्ते ही उस श्रपने 


` कय हु शाय से श्रसेतोप मालूम हेन लगता ह । इसके विपरीत जो व्यधि श्रपनी 


ति क ष 


“ विवेक बुद्धिस विचार करके रर सव मनोमन्थन के.याद काये करता देतो उसमे 


स्थायित्वं होता दे! प्रतप्य हमारे -जरितनायकी ने गृहस्थाश्रम के, त्याग शरोर 
"माधुजौवन्‌ के ध्ंगीकार करने “म अगवि वुदि क्तो परे रख श्रौर पयाक्त फाल तक 
रु क्षी दिनं चया पयवे जीवन का खदम्‌ निरिक्षण किया शरोर जव श्यापने श्रात्म- 


परीक्षणं करके यद जान, लिया कि तदस दुष्कर संयम के भार को वहन 
प संफलं छि सरदूगा" तभं श्नापने त्यागी जीवन -श्रमीकार करने का संकल्प किया 
प फारण्‌ दकि -प्॑प साधुजीवनं की साधना म फलीभूत होकर खाधु-किरेमणि 
सकद. ` ~ 
४ ` -विभिन्न-स्थारन प्रर परिथचम्रण कर खाधु-जीवन का पर प्रुभय प्राप्त फर 
तते त॒था श्रपने गृहन -मनोमन्यन के दश्चात्‌ श्रापञ्नीने गृहत्यागः छादद सकद 
क्रिया \ परन्तु ५ भरेयांसि वहुचिघ्नानि ” की.उक्ति प्रसिद्ध है । धेष्ठ कर्मो मं .परनेक 
यिघ्न उपस्थित हो जात ह । यदी व्रात प्रापक द्वा के सम्बन्ध भी वनी। . १ 
...* ने शासन का यद्‌ विधान दै कि दो भी व्यक्ति श्पने म्व सम्ब > 
पी श्तुमति के विना दीश्तितं न होना चादिष । प्रापकी दीक्ता प 
परव श्रापके भ्ववसुर - मदहादाय श्रन्तराय रूप श्ये, यह पक वड़ा भारी विकट विघ्न 
, सन्ुख उपस्थित था  श्रापके भ्वसुर दर्ता के सख्त विरोधी य । प्कवार जव प 
ह्ीरलालजो भ. खा; की सेवा रहते ये तव कर्णग्राम (खोक स्येट) केखायकगण 
श्रापकी देता के सम्बन्ध आपके श्वस्ुर मदाय की ध्याता माघ करनेके उदेष्यसे 
` प्रताप प्ये । . उन ` ्रावक : बन्धु ने .जव शाप श्वर पूनम पूलमचन्द॒जी 
~ लाकर कां क.मा की चात की तते वे लाल ने्कर योल. क . खवस्वार ˆ 








त, 





{स्रादेःस्लना|.मेरे . पासो काली: बन्दुक, है ः"यक -नाल सेःशुख्को शरीर दससी- से , 
3 शाष्यः-कां परधम पडुचगदुगा" 1 इतने -सुनते ही,चे-श्रावकः वहा; से तौर श्रय 
श्रीर.महायजःसी. को. सव. वृतोन्त-कदः समाय इस वृतान्त. से पूज्य चोथमलजी 
म. स्ता. चमक धरार उन्दने च्ापको दक्षा देनेःसे सफ इन्कार कर दिया । इसपर 
श्राप श्रीं द्यीरंलालजी म. के साथमन्दसौरः्यिःश्रौर वहाः सेवायै धेरागी ङे रूष 





म्र रहने लगे । श्राप्रकों माता भीमन्दकोरह्यैःथौ। *+. 


प्क दिन श्ापकी.मोताने खव सोच विचार कर श्रापतते कदा पि पुत्र या ~ 
तेरी इच्छादय तो श्रपने पास के सव ्राभूषण तेरे ्रवसुरकों -दै माँ श्रौर उनते 
दीच्ता-काश्राक्ञापत्रं लिखवा लाऊे ताकि दीद दने.यःकिसी को यापत्तित.हो । उव 
पर आप सहमत दोगये ! गापकी माता उसी समय ्रापकेश्ववसुर-के पात धंममोत्तर 
गई श्रोर उनसे कदा कै मँ श्रपनरःकुल- आभूपण म्द देती: 







कमि कररुहा था । उन्दने सव. श्राभूष्य लेशियि : र. यह 
समधिने ( व्याणजी ) यदि दीत्ताङ तोमरौ श्रा्षादे.ठेकिन मेरे जमा फेलिर 
भसं राक्ता नद्यं हे" मोदी सातनि शापे `प्वसुर के वतरन परं विश्वस करलिवी 
था 1 वह सतं छल'कपट को न सम्‌ संकी कि ये मुह से छर प्रोर दृते हीरे 
हल पचम कुठ श्रोर लिखा हुश्रा है । जव माताजीने दरकरी जगह वह-पतर पद्वाया 


॥ 
सर्‌ 







भ्ववसुर कों तेरी पत्नी कं लिपएटप्रामूदण दृ" श्राद्‌हु, [२ 

भेरी लङ्क का कोई इन्तजाम न किय। । श्रपन ने श्रपनीं जवंवदेारी दा.करदी । 
इसके पश्चात्‌ दोनो मां पुत्र हीसलाछजी मे. की सेवा म.जावरे पेधारेः।"वदा व्‌। का 
का पदेन श्राया परन्तु "्रीसेघने उसभ श्वसुर की ` श्याक्ञा न होने से परापतति क 
स तरः पक्र दीक्ता्रदणु.मंःश्रय- दु `चिष्नौ का इतिद्ीसं .वद स्वा चाड 
है । परन्तु श्रापकत द्वारा जेनःलमाज को ही नरह श्रपित समल्त ; मानव जति का 
कठ्याणे हयेन चांखा धा अतएव विघ्न वांघाश्रा को पार फरतं 
मे सिद्धि ्ा्तकरदीलली। । 







४. क 9 ॥ 
^. प्रापे गदेव धी-दीयलाल्जी म. साःने.जावेरे से चिदार किया आरतत, | 
उन्हेलं ष्टोते हपट चोलिया.चणम (इन्दर रियासत >).मेःप्रधारे उलसमय दान मर्ता 
पुत्र साथ ष्टी थ, उस्चःश्रवसर.-परः माता कदा्यव 1ई-ने;विचासा ` की श्यवविरभ्व 
छस्ना.उचित न्दी दै.॥,अरव शदवसः!-परिद्याग-करके श्मनगारु.चमःस्वाकार का 


पुत्र 
ना चादिप्। उन्दने भापदधे कहा करिपुतर ! श्रव प्र॑वसर श्राुका ह । दोनो मात | 





त परिचार विम. किय, 








{1 तद्रनन्तर नदी के सपर्‌ -वड. छत्त के. नीच संवत्‌ ६२०२ 
फा्छुन शुद्धा.५ रविवार पुएय नत्त म पकी माता ने घ्रापकेो साधवे धारण 
करणया 4 जिल प्रकार धाच्वीनकलिमं वीर ्तत्राणियां पने पुत्रको श्रपने दाथोसे 
द्राखास्रौ से खुसजित करके प्रसच्चता फे साथ रणसग्राम म भेजती धी ठीक दसी 
तर्द धमेपसयणा वीराङ्गना माता न कमे शाङु्र पर .विज्ञय शाक्त करने फे.लिये 
शपते पुत्र शो सयम के सज से सज्जित किया | । 
साधवे धारण.करान-के-पश्याव्‌ प्रापको.युख्देव टीरालाकजी-म. के सन्मुख 
खदा करके माता.केदारं बाई ने भाथैना की कि {ग्य मै च्रापको दिप्यदप भिक्षा 
प्रदान करती ह । श्राप इसे ` स्वीकार करके ग्राभारी करर" । शी हीराज्ञालजी म, 
भलीमाति शिष्य की परीन्ता कर खक थ अतव उन्दोनि भिक्षा स्वीकार की 
मरि चरित नायकंजी को परभं"पादनी।.भागवती दाता प्रदान की । इसफे सखात्तयं 
विन्‌ पत्र पहाड़ ओ ्रापुकी,वेड समायोहके साथ वधी दौत्ता की क्रिया सम्प्र हुई । 
श्स.मरकार श्रापक्रे जीवनं का;नवीन.्मघ्याय प्रारम्भ दद्या । श्रापके जीवन की दिहा 
फा परिवतेन्‌ ह्राः आप ्रगास्वास को छोडकर. श्रनगार धर्म-मे प्रत्रजित -दुएट। 
श्राप्ते सङचित कौभ्विक् जीवनके छोडकर सरे चिभ्व को -प्रपना कुटुम्ब घना. 
या ग्रपने मयौदित प्रेम को विश्वम्‌ फे रूप मै परिवर्तित कर दिया । ्रणनेद्रापके 
पर्क्य वनाःलिया.।: विश्व की सचा म पने श्रापको लगा दिया । लोकसेवा 
२ ्निप्‌ अपने सचस्व को कराकर त्याग मायै. का श्रवरुम्यन किया ! सांसारिकः 
मुसोपभोग के पर्याप - साधनो के व्रिद्यमान. हेते. भी सोक सेवा की श्रदम्य 
भयास गरसत्रदफर्‌ कडिन तपोमय ;जीचन प्रङ्गीकार किया । 
` \ जेन. साघुन्का सजीवन्‌.न्रथोत्‌.-स्व-पर, कल्याण , की साधना फे दिष्ट कटोरः 
वरपशवयां । जेन साधुः श्राहल(-त्याग प्यं , तपश्चयां -की -मूति होते ह । उनके हदय 
विश्वम श्रौर छोकोपकार की -भवरना से त्रोतप्रोत होते है." संसार केरे से छे 
पराणी के भति-भी -उनका येम उमड़ा -र्हता दै 1 इसी उज्जचट-प्रमत्के कारप्रच 
समार फे .क्रिसी -मीःप्राणौ-को तनिकभी कृणनदो दलप ही; काय-करते है । वे. श्रपने 
कायकलापो म दस वातत फा विद्ोप ल्य रखते है कि उनक दया संसारः क लदुतम 
परणो,को मी.कूष् न्‌ पटटुचने पावे ।;इसके दिप चे स्वयं कठिन ऽते कठिन .कष्ट फा 
भ्रसश्रता के साथ.स्ामन। करते है .परन्तु -ग्रपने लिष्प्वे किसी-कये कृष्ट नटय दत्‌ + दस 
भ्वमेम कौ कल्याणः भावना. से अरत .दोक्रस्चे असख र्वो को) हसते दए खदलते 
ह। थेन साधक सदिष्ययुता प्य श्रात्मसंयम फ-्युपम श्राददा-द्‌। हमारे चरिश्र- 
नाययजी, ने -स्वपर-दित साधन के लिवे जैन साघु फं(स्यागमये-जीवन रहकर 
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:; धन्य हं वे-विरृल्‌ विभूतिर्यौः!. जो खीरे, ातिर्यो. के: सुख फे 1 शपन्‌ 
पुर्पोषो बान फरती ह । धन्य है चे म॑हापुख्य ! जो संखार छे वण को.निवारण 
+: ज्िष्ट स्वयं कषमय जीवनयापन कस्ते है । धन्य हट हम्पर चारतनाद्रक 
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जिन्न नचपारेणता धियतमा के प्रणय को डंक कर भरः योवन में सयम का 
कठिन मागे शर्कार किया.। धन्य दे "यह वेराम्य ! घन्य दे यद श्रनासक्ति.{ धन्य रै 
यदं ददता! पसे संयम . खीर सुनिराज सचसुच धन्य दै । ` ' 
। साघु जीवन्‌ का.ध्येय स्व-पर कल्याण करना हे साघु द्द्‌ की व्युत्पत्ति शत 
पकार की जाती है-स्धयीति स्वपर हित कायाणीति स्ुः-रयोत्‌-जो अधने रौर 
पराये हित साधम मे निशादिन तत्पर रतः ` है वद्य साधु कदलामे फा यधिफारी 
है। जो व्यक्ति जितने यंश मै स्वपर दित साधनकराकाम करता है.वह स्ते ष्ट 
च्शाम साधुता का पाच्र होता । अवं हम दस कल्ेख की `पक्तियौ "भ यह वंतामे का 
भ्रयासत करेगे कि जेन दिवाकेरजीने किसर प्रकार स्वपर हित साधने किया श्रीः 


उसके द्वारा विश्व का क्याउपकार हुद्ा। ` `“ ¦": : 





-संयम की साधना एवं ज्ञानाम्यास- <; ' -:- ' ` ` 


परम पवं चरम कल्याण की साधिका, परम पाचनी भागचती दौक्ता श्री 
कार करने फे पश्चात्‌ श्रापने श्रपनी सारी शक्ति श्रपने गुरदेव की संवा भक्ति एव 
ज्ञानाभ्यास भ खया दी । “विनय धमे का भूल हे" यह समक्र्‌ फर प्रापे विनय घमं 
का विकास किया श्रोर अपने विनय व्यवहार्य से शुख्देव की भरसश्नता पव प्रियता 
प्राप्त की! चिनयके सोथ दी साथ आपने क्तानोपाजेन ` की शरोर विरोषं लं रखा। 
फलस्वरूप विनय श्रौर विद्या फा मणि काञ्चनं सां संयोग.आप मे दृष्टिगोचरे देने 
लगा । जिनेन्द्र भाषित स॒निं के श्राचार-गाचर कां भते प्रकार: पालने "करते हय 
श्रापने क्षानोपाज्न मेँ ्रपने को तन्मय घनाया । ` "^^. 
समस्त ग्रनुभवी शाप्त पुरपो ने ्नान `एवं रिया के द्वारा भोक्त दोना चेताया 
दै । एकान्त क्ञान  श्रौर पकान्त क्रिया मोक्तके सोधक: नदी दोःखक्ते । किया 
चिना क्षान पु हे प्रोर कान के चिना क्रियां श्रन्यीं है । ज्ञानं श्रोरक्रिया को स्ट्याग 
द्धी मोक्ष का फारण हे शस शसीलिय "क्षान क्रियाभ्या मोक्चः” कदां गया ह ! श्रापक 
सक्षयमी जीवन का लक्त भी यही स र्टा हे । क्षन्‌ शरोर किया की निर्मलं श्राराधना 
दी को श्रापने संयम का लक्त वनाया ओर सपे ल्त ष्ठी प्मोर श्राप कमः भाप 
चे परीरचदर्हेर्है1. ` । 
` “ यौवन के चिंकास काल में संयमं फी साधना करना . तंलवार फी धारपट 
चलने से भी विद्येप कटिन दे । श्रटुभवे वताता है कि" चिरले टी पेते “मानवी हण 
है ज भर योचन मे इन्द्िय-दमन फा आदश्षं उपास्थितं करते ह । भर जवानीःजवकि 
शन्दियों की उच्छखलता दुर्दम्य होती हः संयमपूैके क्लानोपा्जन करने -वद़ी 
भारी ्वदोषता रखता ह 1 हंस श्रवस्था में इन्दि्यो ओर भनः परं विजय पाना सच्‌ 
यच टेढ़ी र्वी हे 1 इसी आशय को व्यक्त करन के किये ध्रागम की. गाधा" दा ६ 
५ प्रोभीमो" गीता मैः श्र्जुन पने इस प्रलुभव कोः व्यक्त कत्ते 
कता हैः-- ˆ . ~ «~ 


॥ द 
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¦ चलं, हि मनः.शप्ण 1 प्रमाथि वलवद्‌ इदम्‌ । 
द: मिहं ' मन्ये .वावेरिष दुष्करम्‌ ॥ 


श्रौतं -दे कृष्णं { यह मन वड ष्टी चञ्चलः यम दृनिरये( को मथने वाला, 
यहवान खीर इद द) दस्तक निह करना चड्वा दी करटिन दे । म सा मानता 
“किजते बापु क्षो सेकनों प्रत्यन्त कठिन द. ६२५ तरह मन का निब्र्ुफरना गा 
श्रःयन्त दुष्कर हे 1 दस प्रकार जव अजुन मनोनिग्रह्‌ कपी श्रयत कठिनता अनुभव 
करता है तो व्ण वस्तुतः मनोनद्रद कडिनाई फो स्वीकार करते हुए तथा मनो 
, निह के उपाय तते दप् फ्मते दै ५ 


द्रवं महा वाहय 1 मनो दुरनिमहं चलम्‌ । 
.श्भ्यातिन तु, कौन्तेय 1 पैराग्य॑ण च गरहयते ॥ 


. , ~ हे मदापराकरमी सुञचुन } यद निस्छन्दिद सच दे कि मन कग चश्चलता का 

निह करना यडा कठिनं हे तदि दे-छन्तीप्र } सतत अभ्यास श्रोर वेराग्य क 

“ द्वा मनोनप्रह्‌ किया जा सकता दै, । 

: "गुन फे समान महापराक्रपी व्यक्ति. भी मन की चञ्चलता कैश्रागे हषर 
"मानता है तो साधारण प्राणि का तो कना ह्ाक््या १ देसी श्रवसा मै यष्ट 

: सहन सममा जा सकता दे फि जेन दिवाकरजी ने १७-् वप यौवन कौ वयम मन 

.. का अन्यन.करके.उसे सयम शोर कान की श्रोर गतिद्ील वनाय यह कितना यडा 
मारी पुख्पाथ हे 1: .'.“ 


विक्रमे सम्बत.१६५२ म दीच्ता प्मद्घीकार करने केः पश्चात्‌ स्यम पूर्वक सततं 


च्रभ्यापत यर उत्कट जिक्लासा चुत्ति के कारण प्रापने धेद्ि दा समय म प्रतिक सुषा 


का श्रष्ययनः क्र लिया ! स्वसमय का क्षान प्राप्त करक प्रापने पर खमय क ग्रन्था 


का भौ ्लिमौति वाचन, मनन श्रौरछ्ययन्‌ किया । वचपन से द च्रापक पुस्त - 
कौ के पठन काचडा चावः इखद्िपः विविच र के ्रस्थो पं पुस्त्को के 
पेम से शरापका षान सूय विशाल ध! अयां । प्रापने श्राज ^ प्तिदध चग फेरूप 
` मेज प्रसिद्ध श्रप्त की हे वष -गरापक विदल . अध्ययन कतो श्रामासी दि विशाल 
".प्रध्ययत्‌ फ चिना फो भी व्यक्ति सद. चक्ता मर्दी वन - चता वनने के दिप. 
विशाल श्रलुमय श्र पयीप्त परिपिलन्‌ ^ श्रायश्यकता होती. # 
` स्ैतोमुखी द.1 पने -लेन-खज सददित्य का. 
 -गुणनम्न्यो क शापन पविपंल चान 1 सके मतिः 
दयक्‌ सन्धौ ष्का, वेदिक समभ््रदष्य चे शरीर पुराणा ग 
क कुररान परोप, ददीस शारो, एिस्ता यस्तां शादि 
, एस प्रकार श्राप स्वसमय श्रार क्ते च्छे क्षाता वन मप । निन दिवाफरजे। 
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शौर जैनेतर त्यो शरोर सिदान्तो के मरमक्त चिद्धान्‌ है। 


द्ीक्ता शरगीकार करमे कं समय से वतक पिका सतते चाचन, मनन श्रौर 
ग्रनुरीलन चाल हे । गमग -पन्चासःवर्पाः के सतत ˆघाचन प्वे. श्रनुभव से प्रत्येकः 
व्यक्ति श्रापकी विद्धन्ना-प्े पारिडत्य.का सजह -ही.प्रञमान्‌ .कर सकता. ।-दस 
वदुः दु्ःउघ्र म. श्रापक्े, वाचन णवे. पड्‌.का काक्रम, चलता रहता है, ्रापका 
प्रधिका्ा-समय पान ध्यान,-एव - धार्मिक, चचरी तथा सुमाजोत्थान की वातो 
ही , बीतता. :ह्‌ ^; इसलिए. प्रापक -क्षान. वहुत. ध्वस्त. प्व चिश्चाल हश्रापीः ,. 
विदत्तं पर्वं विप्‌. धतिपदन. रीपली.के. कारण श्राप ' प्क सफल वकता नुः. ' 
खकेष्। 





षस पकार दमा चरितनायकजी ने क्षानोप। क्षिया । क्षान के विक्रास्तं “` ` 
के साध ही प्राप चारि धमे'फे प्राचार विचारः का 'वड़ी उग्रता कफे साध 
पालन करते हैँ । आपश्षी -उत्छप्र चारिघ्र.ःपरायणताश्रन्य मुनियो के कए यदश स्प ~ 
है.।योँ्लानश्रौर करिया के.संुङ्त . साधन के दारा, जैन दिवाकरजौ मेः सयमकी 
श्रराधचा, की रार श्रात्म-फल्याण,का माम प्रद्मास्त .: वनाय? तथा पचं ह 
धं 





जो व्यक्ति विश्वं -मदापुरूप के रूप भ विख्यात नेः व्ण होता, रे, 
जिसका ध्यक्तित्वं श्रक्षाधारेण होता हे तथां {जिखका भावी उज्ज्वलं ` होत हैः उस 
कुद प्रति दत्त विशेपतार होती हं । प्रद्येक व्यक्ति मे पेसी शक्ति ध्रथवां संस्कार 
नदी होते कि वहः विश्वमे -असाघारणतपुरूप्र-के रूप मै विख्यात.दो सके । प्तयेक 
व्याक्ते भःःमहाचीर के समान ` तीथद्धुर नही ` दोसकंता,.- प्रत्येक व्यक्ते दमचन्द्रा ` 
चायं के समान `सव विपयों मे निप्णात नर होःसकता+दरेक व्याक्ति तेपोतियनःके 
समान साहसी नदीं टासक्ता " द्रेक व्यक्ति महतत्मागां धी नही व्रन सकता ।. ताप्य 
यह है क्रि महोपुरूपौ- कतिपय वचिक्षेपतीप यसी -दोती है.जो श्रसाधारण होती ह 
श्मौर वे ` पेरुति- कीः श्रनुपम देन होती है । ध्व 









दाक्षि के कारण 


~+ ^ 


सचस॒च ग्रापके.वक्ठत्व म कु दसा जाद्‌ हे"कि वद घ्रोतार्थोःको मेर 


न~ ५ १८ ~+ त ५ स्था . 


लेता दे ।जेन दिचाकरजी "के "यणो कौ ` मणि-माला म वचेत्व का 
प्राकपकः' एवं मनोहर 'हे 1 दसं वद्ठत्वः 
ह 
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न्त्व कर दिया ह! ध्ाप्‌ स्वभाव सिद्ध वकार; - ^ ` 
"दक्षा चद्गीकारकरने.के भ्रथम वही श्रापके व्याख्यान देने का श्रवस्‌ 
प्रह द्रा । छायनी ( कालावाद्‌ >) का चातुमोसर शान्ति ऋ प्ानन्द के साध पूणि 
हने पर धीमान्‌ दीयलालजी मः न वदु! विददार किया 1 उस समय श्रापक साथ 
यैनरमजी म. तथा .काट्ूपमजाी म॒ श्प ये.गुरूदेवने. साधु-समुद्‌एय क द्‌! विभाग 
य (मज्ञी म. ननोर चौ धमलजी म. को दयोटे २ सावः म हेते प्य कोटा 

पारनं ं कोटा पधारे। तव दोनो सुनिये. भ यद्ध 
“विचार श्चेने लगा किं व्याख्यान कौन वाचेगा {उल समय श्रीमान्‌ ययमलजी मः 
नेक्याकि कोद विना फी वात. नदी, मै. व्मान्यान वाच्ना। वहां श्रपनेदो 
व्यास्यनिष्द्य, प्रापक चे प्रार्भिकव्याख्यन भी जनता को अत्यन्त साचकर प्रतात 

ए) द्ये पश्चात्‌ हीरालालजी मृ.-साः भीःपवार गदर! चरः दिन के पश्चात्‌ जव वदा 
बिहार की तयासं सेने लगी `ता वदां के श्रावक कहन लगे कि नये महाराज 
थमल महाराज >) के मुल से. प्क व्यस्यन्‌ सुनने की हमार श्रोर इच्छा 
त. परस यदं समदा स ता ह किप्रारंम.स दी प्रापक च्यष्ल्यान दरी 
सो हदयश्रादी प्पव.प्ाकपेक धी ! ; = 


५ "संवत १६५५ का -चातुमौख,-चड्ी. सण्दडा भ शपनं । शुख्देव के साथ पूणे 
करले.पर्‌ आप निस्वहि दा श्रौयचिचेाडःदाते हप पार्सोली (मेवाड़ ) पचारे 


' चदा के रायजी खा, र्त्ना्तटजा जा प्रान भेदपषटेद्वर, मवाङ्ाधी हिन्द्‌- 
.* षासुथ महाराणा साय के सोलह जामीरदास भ, स प्क ध-जन धम के वड़े भु 
` रागी थे) श्राप जैन सुनिये को वड शादुरं भीर भक्ति कड्‌ से देखते । उनकी 
' मन्यता थौ! पिः जैनं साधके जैसा त्याग श्रार उच्च पव प्रादेश श्राचरण, शरन्यन 
नदी पाया जातां † रावसीं सोक दृदंयः म जेन धम क शर्त दतनीं 'धद्धा ओर 
भक्ष थी दइसकाशरेय ' व° मुनि श्री नच्दलालज। मः 1० ` खरल. स्वभावी कविवर 
धी.कयसटलिजी मऽ सा श्रादि सनिरसजा;का दि, जिनकी सत्संगष्त क्‌ कारण 
रबयीला.. कोः तेनधमः के परति ्रुरोग "ह, गथा । केलं श्रनुराग ही न 
र स्ञेगया थाक ¢ 
वि 






























पको जन धावक कुहना; 















, था । उनका स्वभाव चदा ही सरन थाः 
स्यानं द्विये तो उक्त सवज ` सहव वदत : 
प्रपिनि लो ` व्यास्यानं इवियिः चे ` यव. ही -उततम 


सुनकर सुभे वद प्रसन्नता हद हे पनीर खमे पूणे चिश्चा हयोगंया "द 


~ल समय पाकर 


होगा! 





श्रापकीं यदी गाति स्ह 'तो गरूदच क ध 
धार्मिकं र म परापा सुय पौर भ्यन्त 


॥ 


२१८1 , जैन दिवाकरजी की जीवन ज्योति ` 








दीच्ता के प्रारम्भिक व्यौ में भी जेन -दिवाकरजी कौ व्याख्यान रैली कैसी दूत 
थी । घस्तुतः रावजी सा. के-कंथनाजुसार दी हम यौर च्नाज हमारे चसितिनोयकी . 
का स्थान जेनधमं के मुनि उपदेहार्को म यग्रगरयह.- „~ ' +.“ . 

इसके थोडे समय पश्चात्‌ श्राप मन्दे सौर पधार । अन्व ` सुनिर्यो के नापर म 
श्री चौथमलजी म. सान व्याख्यान दिया । मन्दसौर में मोतीलालजी वाभियापक 
श्वांखयेत्ता श्चाचक थे । ये श्रावक महोदय हमारे चरितनायक्जी को बेरा्याघसथा्म , 
का कस्ते थे कि * चौथमलजौ ! तममे साधु होने फे लक्षण नदीं है 1 परन्तु भ्राज 
श्री चौयमलजी म. सा. के व्याख्यान फो श्रवण फरके.आप दंग सह. गये .। हमारे 
यरितनायकनजी ने बहां धाराध्रचाह व्याग्यान दिया . श्राचोराग सखुत्र को श्रस्खलित 
उच्चारण करते हप उसका खुन्दर वियेचने किया । री , वागियांजी श्चा भगवतती," 
सूत्र, पक्नवणा सन्न श्राद्‌ श्रागमो फे तत्वों कफे चेत्ता थे । उनकी उपस्थिति मे वहुत 
से साथु तक सूत्र वाचने मै भिका करते थे ।' लेकिन हमारे ' चरि्रनायकजीने. 
खुन्दर शैली से श्णद्यीय व्याख्यान फमीया ' जिक्षे रवण" करके उक्त ध्रावकजी फो 
कहना पड़ा फि “ महाराज सा० श्रापने थोडे ष्ठी समय म श्रच्ा परिथमकषिया 
श्रौर खूब योग्यता सम्पादन की ' हम देखा नद्यं समक्षते थ कि श्रापये व्याख्यानं ¦ 
की शली इतनी हृदयग्राही श्रौर भ्रभावोत्पादक हो -जायमी । चेराग्यावस्था मे श्राएसे 
मैने जो शब्द्‌ कदे थ उनके लिप त श्रापसे क्षमा चाहता 1! यह ग्रोपके श्रारम्मिक 
व्याख्यानो की हदयग्रादिता काश्रमाणदह। : .-,-~ | 


नीमच श्रौर नाथद्वारा कै संस्मरण 


सवत १९९८९ का चातुर्मास नीमच नगर.र्भ. इच्म + - यहां धापके उणा 
के दय बहुत उपकार इश्ा। जनता. श्रापके व्याख्यानो. को सन फर. चाक्त 
हो जाती थी । शर मै श्चापके व्याख्यानो. की ;धूम -थी ; ` नीमच ` यापी 
जन्मभूमि हं इसलिए नीमच निवातियों को शसः. गौरव. का, श्रयुभ्चव -. दानि 
लगा.किमारी इस भ्रमि ने केसे चरनमोल रल.को जन्भ.दिया। दार मे सय जगह 
यष्टी ` चर्या होने र्गी कि एम नदीं समच्चते.ये कि चौथमलजी दक्षा लेकर पसे 
विद्धान्‌ प्यं _ वक्ता होजावेगे ।ये तो गुददड्ी मे..छिपे हः रत्नं निकले 1 इन्दाने , धने 
नगरक्ो, पर्यं माता पिताकेगौरव को वद्या हे चरैराग्य अवस्था मे तो नरनारा 
इनका उपदास किया कस्ते लेकिन श्रव तो वात दी कः पनीर. दोग 1; सचेतन. प्रापक 
चमत्कारपूणं उपदेशों की भूरि शरूरि सरा्ना होने लगी । इख प्रकार नीमच नगर 
म -प्राप प्रसिद्धवक्ता के रूप मे समाज्ञ के सामने श्राये । व्च न 
. नीमच की, चातुमौस सानम्द्‌ पुण होनिपर चप -छावनी जावद्‌,; शर्ण, 
निम्बा्ेदे श्रादि- स्थानौ को. पावन करते हप चिष्तौड प्रधि । मागं म जन शरन 
मजदुर,, कारतकार .श्रादि सभी वहत. वड संख्या मे पापक -उपदेश्ष-श्रवर्‌ का 
लाभे क्ेते गे । श्रदराणे के रावजी सा. ने श्रापके व्यास्यार्नो की सुक्त कंठ से प्रशंसा का! 


५: †, ~ 
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आप चैट वड सभी भ्रामे!को पावन करकं प्रपते उपदेदामत का सचैसाघारण कोदान 
करते ये चित्तौड से पनाधदास पधारे। नद्धाय येप्णुपुरी कर नामस भ्रकिद्ध द्‌) 
यद्वैष्णवं का वहत्‌ वड़ा तीधस्यान्‌ द । यदा स्थानकवासियो के चदुत कम घर ह 1 
अव भदाराज . थो. ज्नायद्वारा पधार तव वहां के धावान्‌ प्रपनी श्रपनी दुकान 
एरष्टी खट होकर चन्दना फी । उतरने का स्थान पेन पर्‌ उन्तरमिखा कि द्वारका- 
धया की खड्ग पर। तव महाराज धी वू जाकर ठह ठसरे द्वेन प्रातःकाल प्रापका 
व्याद्यान प्रासस्म दुरा 1 प्रारम्भ मे केवल जेन सम्प्रदाय क मनुष्य ह व्याख्यातम श्रये 
कमि व्याख्यान का स्थल प्कान्त मे था। स्वान की एकान्तता क कारण श्रधिक लोग 
व्याख्यान श्रवण का. लाभ न लसके । दां, व्याख्यान खनन पर शरावकगणतो लद्द 
-हिजति' भेः.! पकदिन भरसगवश्च प्रापने चहां कं धावक ख अन्यस्यट म जहां सव- 
्ाथारण जमता व्याख्यान श्रवण कौ लाम लेसे, व्याख्यान करवानं का सकेत क्रिया 
दषपरलोगो ते कहा कि महाराज } वाजारक्रानामन्‌ सिजिप्मयषह तो विष्टुपुरी हे ॥ प्रथम 
तो श्रैन ठग श्रायैगे हये सही यदि प्राभी गये ग्रौर को छख ध्न फर चटा तोश्यापक्या 

, उत्तर दो । श्रापकतो दीत्ता लिये श्रमी. थोड़ा ही समय-हु्राद इखल्यि जैला चल 
.रहाहै धता ही चखने दीलिये । ब्रह क.धावकगण प्रापकी प्रतिभा से श्क्षातथ 
- सलि उन्दनि पेखा उत्तर दिया । इल पर महाजी ने फमौयाःकि श्राप चिन्ता 
नं कसियि । गुदे के प्रताप .से सव ठकि दगा । दम्‌ शुख्देव की श्ाक्षाचुलार 

- स्वतन्त्र विचस्ते.ह.तो तदयु योम्यता होगी तभा नो देखा करत द । जो फो 
` शका करेगा उक दका का हम. येग्यतानुतारः उर दमे 1 धमै भ्रचार्‌ करस्ना 
` हम सायुश्रौ का करतैव्य हे । श्रगरं इल. तरह. ख द्रंका भय शरोर संकाच सेकाम 
षर ता धमे के प्रचार का श्राय परौ नर हो .लकता । च्‌ विष्णुपुरी हे इसलिए 
यदा जेन धभ के त्त्वा का ध्रन्यार करन की श्रयिक् प्रावद्यक्रता है । मष्टाराजधी 
के यसा कहने पर भी चदा के श्रावको को संतापन ह्या । उनक्रोष्टदयम शोका 

ने स्यान कर कतिया था \ उसी समय उदयपुर नचास्य राज्मर्जी 
अहारी से प्ा्चना फी कि चिक्तियाकृएड नामक स्थल व्याख्यान के लिये वद्धा 
प्रयूक हे । मषहाराजधी भी व्याख्यान क. समय पर लिलियाकरुरद का पेद्री प्र्‌ जा 
धिरलि- श्रीर्‌ राजमलजी सन्मुख . दी . व्याछ्यान सुनने कै लिय .चर गाये । 
च्यास्यानं श्रम छने पर श्रव्र्कौ को चिदिति, दा तो उन्दने दते ठक ना 
समक्ष । उनका हदय शांकाय। स कंपने दया । पिस मकार १०-६२ ध्यक 
श्राविका चरं उपास्थित हुई । लंगभग, २०-२४ श्लिन भो श्याव । मद्धाराज्थी का 
ध्यास्यान प्रन को यदा खयिकर लगा 1 दषरे. षन १४५०-२० ˆ प्रजन च्यास्यान 
ये यह देखकर दर्णा छी का शू द शरीरं शरव ये' गरखनता क साथ 
पघकाीथक. सस्या भ योग देने लगे.4 उन्वयोत्चर शातान्नोफी संस्या.यद्न छ । 
्षयल श्नोताश्नौ की भी उमड़ पदी जायो की 
पाची व्यास्यानो के दोन. नन धावफाकी 
संषया भ लोग पके व्यास्यानों भ उपस्थित, हेति, । पर ४ 
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विनती की । उनके श्रत्यन्त आग्रह भरे दाब्दं क ; कारण आपन्ने विनती खीकारष्ठी 
ओर सं. १६७६ का चाठुमांस आयर भे. किया । बां प्रतिदिन आपके भोजसी 
-व्याख्यान होते. जिनका स्थानीय जनता पर.वद्ुत यच्छा भ्रमाव प्ता थौ 1 स 

प्रकार सरागया मै श्रापके व्याख्यानो फी सूम रदी 0 


वक्तृत् शक्ति की लात्तशिकृता . 1 


जैन द्विवाकरजी महाराज की देच व्यापिनी ` कीर्ति शरोर प्रसिद्धि फा मुख्य 
कारण श्रापफी वकवृच्व शक्ति की. लाक्तणिकता है ५ इस , मौलिक रोली ने शापको 
चुत उच्च पद पर प्रित करदेया दे । घास्तव मे खुन्दर वफत॒त्व-दौटी मे गनेवं 
फी शक्ति होती हे । दूसरा पर प्रभाव डालनं म - वक्षा श्रपनी सानी नहीं स्ता 
खद्यक्ता ्रपनी उस श्राष्धि फे कारण युगान्तरकारीं परिवर्तन फर देते हैँ । पतिहास 
स वात का साद्ती है कि वक्ता ने श्रपने वक्तृत्व द्वारा.दुनिया फे.तिहास को! 
यदल दिया दहै! विजयी सिकन्दरजव एक फे याद्‌ धक देद्य पर विजय पताका फेर 
ताह्ृश्राभारतपर श्राक्रप्रणकरनेके लिपश्राया) तयउस्की चिद्रालसना निरतर 
संग्राम करते रने से उव चको थी । वह मारत न श्राकर पुनः यूरोप लट जाना चाहती 
थी, सास सेना श्रगे वढ़नें से इन्कार कर रही थी 1" हम न्दी " लदेगे'ः हम नदी 
लगे" के द्राव्य सभी सैनिको फे सुख से निकठत्ते थ । यसी परिस्थिति म यदि कोई 
साधारण व्यक्ति दोता तो चह निराश श्रौर हताद्रा हो -जाता। लेकिन सिकंन्दरःने 
पकः ऊँचे स्थान पर खद टोकर श्रपना भाषण शुरू फिया 1 विजय) सिकन्द्र क 
भाषण ने हतादा यनी दुद सेना मै नवीन श्राण का सैचार करः दिया । ओ सेना येद ` 
ष्टी चण के पहले “हम नदी लहंगे" के सूत्र पुकार्ती ` शी वही सेनां वदे उत्साह 
फेसाथ श्रगि वदृनेफे लिए उत्ुक ठो उखी। निरदा रीर हतघीय धने ए 
सैनिको के भी भुजदण्ड फड्क्रमे लगे । सहसा यह परिवसन |. श्राञ्चयं | महा 
प्रश्चयं { कहना न पडेगा क्रि यह खासा चके द्ाक्ति का चमत्कार 1 
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वक्चत्व शक्ति के चमत्कार फो कौन नहीं जनता ? चदे राष्ट्र का निर्माणं 
तलवार के वपर नष्टं श्रपितु चकतृत्व फे बलपर होता हे. राष्ट, जाति प्रारसमाज 
का उत्थान तभी हो सकता हे जव व्यक्तिगत्त उत्थान हा ।. कर्यो व्यक्ति्या सं ६। 
जाति, समाज प्रवं देशं वनते है .+ व्यक्तियों छो सुधरने पर जाति समाज,पव दः 
का सुधार-स्वयमेच द्यो जाता हे । प्फ सद्विचारक-चक्ता पने घक्घव्य कैः धरमावि स 
हज द्यी नदी वहिक लाखों -कसेद मान्यो का धार कर. सकता ह । जैन: 
दिवाकरजी ने श्रपने वकटव्व के द्वारा. हजारों आणे्यो करा सुधार किया ६। 
सरापके व्याख्यानो फो थवण करते षी मानवः हदय मे, ःश्रलीकिक परिवर्तन, 
जाताहै। ४ न 
प्रापकं व्याख्यान . मधुर" सरलं, मनोरेजकं  " तथा श्रभावदाली होते, ह! 


५ 
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श्वे वथोख्यान "वदो सुललित,“ मधुर पवं हदयन्राही ' साप अ दते है । पता 

-तदी, शापे साधारणं शब्दौ मँ भी क्या जादू. रहता दह कि उपदेशा का 
रमक शब्द कान के रास्ते अन्तरं तक जा पटुचता दै श्रौर पक पूय 
-मआहाद उत्पन्न करता है । जिल समय श्राप प्मपने प्रमावली शाच्दौ मै उपदेश 

की वरा कःते ह तव भोत्रागण , चित्रलि्चिव से रजति है; मारन . किसी श्रदृञ्चत 
रस का पान करने म तर्छान होरे दौ । शरोता श्रपनी सुचबुध भूलकर पेसौ तन्मयता 

के साथ प्रापक उपदेशाग्धृत फा पान करते ह कि जास की उपस्थिति होने पर भी 
पकदम सन्नाटा सा चाया रहता दे! श्राप जिस समय श्रपने हदय-गत उद्गारो को 
सरल पये सुोध. भाषा. व्यक्त करके अरोवाश्नो के कणंपुटौ मेँ भरचेदा कराते है 
.उप समयः. श्रापकी च्टाप्प्क श्रपूर्व रूप धारण करलेती दहे, जिससे श्रोताजनौ फा 
मन स्तरामािकष,रीति से जापकी ओर द्राकपित हो जाता दै! 

. “श्राप जैन सतिंयान्तौ ` के प्रच्छ पाता एवं विद्धान्‌ है तथापि आप अपनी 
` विदरत्ता का परदं्शन ` कटि दाव्यों के प्रयोग के द्धाय कदापि नटीं करते । श्रपने 
.पिडिय फो शब्दौ भ स्कर याप श्रोता के कान मे उसे जवदैस्ती कभी नदी 

` संते कषठिन से धटिन तको सरल रौर सुयोघ भाषा मे सममा देना पाण्डित्य 
का प्रमाण हि) जैन. दिवांकरजी ` की सरल विवेचन द्वैली श्रापके पारिडत्य फी 
परिचायकदहे। ¦ ` `“! , ' न 





` “ प्रायः देखाजाता दै कि एक वक्ता साधारण जनता पर्‌ तो खूव प्रभाव जमा 
सतार परन्तु शिषठित जर विचारशील समुद्य पर उसका कोरे खास श्रसर नही 
एता । दसी प्रकार प्क पेला वक्ता होता है जो दिदि समुदाय परः प्रभावं डाल 
सक्ताः है परन्तु साधारण जनतः मँ वहे प्राद्र नर्दीपा सकता । जैन दिवाफस्जी 
पसे षका दै जिनका प्रभाये साधारणं जनता श्रौर धिक्तित वगे पर समान रूपसे 
पडता दै । समी भरणि} के मनुय पर माके व्यास्यान का प्रभाव प्ता दहे) यद 
आपकी पक सुख्य विदोपता दे 1 हम्‌ देते दै कि सुनि मदाराज के पाल यदि 
आज्ञ पयः धुरन्धर विद्धान्‌ माता दै तो कख प्क श्रवोध किसान । कभी वे नगर 
(1 को उपदेद्ा देते. तो कमी प्राम निवातो को । तात्पर्यं यह हि कि 
चैनं देवाकरजी के व्याव्यान.देखी होली से होते ह जो सव धकार के मवुर्यो केः 
तिर उपयोगी चवं लाभप्रद हेते हं ।.. ,. - धः 
८ जेन दिवाकरजी, ज केवर, भ्रखरवक्त। टी ह श्रपिुवे मानव धरकृति के! 
मभ विद्व हँ । मापके उपदे को सुनकर श्रोता यद खमभने लगते ह कि सुनि 
भरी 'हमारे हृद्य के ,रदस्यौ ,फ जानते ह शोर हमारे दुःखो क निवारक पौर पापौ 
५. भरण करने चलि द । सुनि श्रो प्पने प्रचलन मै केवर पुस्तकीय पव हाखीय उद्ध- 
, स्ण.ही प . चरन्‌ चे यत्य श्रदुभवो , की पृष्ठ भूमि पर मानव, वृत्‌ -का 
करते ह । ये हावारणं अनुभ्यो क दवारा मी प्ली सचोट वात्‌}, । 
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त ( ४ 
२२४ ] री जन दितराकरजी,की जीवन्‌.ज्योति,. 
कि. वद भोताओं के चदयतल को छ लेती.है।.रात दिन की.साधारण वात्रफो.भौ वे 
दस दंग. खे प्रतिपादित, करते द कि. वृह एकदम नवीनं मालम..होने;लगती है। : 
तात्विक. विप्रयो के भतिपाद्न म मी मनोर्जन का पुट लमा ' देना श्रापदीं ' क , 
पमुख विदोपता ह । 





जैन दिवाकरजपी ने तात्विक, धार्मिकं; सामाजिकः; नेतिक, दानिक : प ` 
स्यावहाश्क'विपय पर भच डी `गमभ्भीरते-से ` विवेचने ` क्रियाहे प्व करर है। 
मानवजीचन को स्वङ्ग छन्दरःवनाने के लिपट श्राप भरसंक यत्न कर रहै ह प्रतप्य ` 
श्रापफे व्याद््यानो केःचिपय ~भी तदयुक्रुल टी हेते हँ । श्ोपेनं चाल विर्वा धद . 
धिवाहः; “ कम्याचिक्रयः, ˆ चर्विक्रय,' श्रहिंसोः- चप, मौसादार,मदिरपतः करीत , 
सेवने; संमति. एकता, संगठन, त्तमा, दया, सत्य, -करोध, मोश्च मायै, मथुप्यससैन्य, 
खोकसेवा, भक्ति, वेराग्य :च्राध्यात्म, ज्ञान,' पेम, ` ्रात्मह्लान, ददता, `इच्छरिक्षिः 
कतव्य पाटन, संसार की श्रस्रारता, सामाजिक .गीवत, , दुराप्रहत्याग, ,सदाचार,. 
चिद्या, तपस्या का.आद्रदौ, जीवन स्याम ,अ,. विजय, :श्रतीतस्दति, धार्मिक -पतत,. , 
बह्मचर्य, _इन्द्रिय.-निप्रह, पयुधणपरवं ओर. ज्ेनधभे; जैनधपे की शरष्टतारधर्मकौ 
तात्विक प्व व्यावहारिक मीमांसा, गाहस्थ्य . जीवन, मन -की महत्ता. सत्यति; 
खख का.उपाय. श्रात्मसिद्धि, मगलमार्ग, इत्यादि -कतिपय श्राध्ययसिक,; समाजिक्‌ `: 


व्यावदारिक एय नेतिक विपयो। पर गवेयणापूणै तथा श्रनुमवगस्य विवेचन ; करिया, , 
हे भौर कर रहे द । सामाजिक जीवन को ऊचा उठाने के, चिये श्ापने म॒मीरथ . 





` श्रापके भरघचनो-की पक.वडा भारो चिदप्रवा यह है करि.प्राप. किसी मी धर्म 
का.-खंडन नही करते 1 श्राप्रका ददयः `श्रत्यन्त.' उदार श्रौर . सिप रे 4 श्रापका, - 
किसी भी सम्प्रदाय था मजदव से धणा यां देप-तादि दी -नदी.-साधःही श्प" 
सभीकोधेमकी दृष्टि से देखते, है । प्मापका यदः कथनं है कि “मदुप्य को धरम ' 
सम्बन्धी मत॒नन्तेरो के विवद्‌ म न केसकर क्त्यं पालेन की शरोर लदय दना चाहिय ; 
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श्री दिवाकर असिनन्दन.गन्थ ] [२२५ 
न 
व्याम्यान साचंजतिक होति हाप. बिपयका {इस रीति से ध्रतिपादन करते है 
कि हर मतावक्षम्री यह ` सममतादहैक्रि सुनि श्रौ हमारी घर्मके सम्बन्धरमे 
- कह.से ६1 श्रापकी यहे धार्मिक उदास्ता वदी. प्राद्् पतै श्रादरणीयं हे! प्नाज 
युगमैमत्‌ मतान्तर्यो मान्यता को टी उद रने श्रौर श्रपने श्रापको ही खच्चा 
तिद कस्ते कावा प्रयाह्तकरना"-दानिकास्कं है । घाश्रिक विघादौ फा समय 
अं नहो रदा श्रवतो शावश्यकरता दसवात क्रीरैकि मवुप्यके मानसिक श्रौर. 
, व्यावहारिक जीवन को उत्रतः चनाने ` वलि दी उपदेश दिये जार्यँ । जैनदिप्राकरजी.' 
महराज श्रपनी घवर्क उदारता-के दवारा यह प्रावश्यक्रतः पै करर है) श्रापके` 
प्रयचनो द्वात ननः सुतल्यानः वेद्य. वेप्णव प्रादि की पारस्यरिक् सयोग की 
भावना फली पूली द । ध्रसंगवरा यद संवत्‌ १९४९ के उजैन चातुमीस म सुनि 
श्रौकी सेवा मे रहने वलि.मयनिद्‌ महातज के ३३ उपवास के तपः पूर महो 
रत क वस्र पर वहां के श्रजन' चन्धुग्र..ने जो- सष्टयोग दिया उसका उनललेख 
करना श्रनुचित न होगा वह षल.धकारहि-- ~. -" ! ; - 


= भ 
८ 











॥ तपस्वी श्री 'मयाचन्दजी म. ने ता- २६-७-२२ धाव॒ शुक्घा ८ बुधवार "से .. 
३३ उपवास की तपश्चयं। :प्रारम्म की, जिसकी पूति ३०-८-२२ भाद्रपद शङ्का ८ 
वुधत्रार को थी । ईत , तपप्रतिं ' मदोत्लव के शुम परल्षग पर उज्जैन फे कपष 
मीत त्रेत, जीने, कसाईखाना इत्याद वन्दे रहने च।दिये प्सा सोचकर धासि का 
पकं दिमण्डल (डष्युटेदान >) चिनोद सील फे प्पलन्ट घाव मदनमोहनजी फे पासे 
गथा । एक दिनि मील चन्द्‌ रखने म र ७००” की हानि होती थी । तदपि दिगम्वरे 
मैन धमौवलम्वो चाव्‌ मदनमादनजी ने उक्तकी पवद म करके उक्त दिन मील वद 
रेखा+.एती धक्रार खान सष्हव्र `सेठ..नजरश्रली ` श्रलावस्षजी फे मील मत्लेक- सेठ 

` चमन भेन, भी "मोल वैद रखा । दरलाम के यजुयायौ होने पर भी प्रापने इतनी 
उच्च.सद्याग क्रो भावरना- प्रद्रान ` करी- । 'तनी है नद्य चरिन्त उक्त. शरवसर पर . 
मो्रेम के दिने देने पर -आपनेःः जाति -भोज भ भी मीटे चावल नवा । श्रथत्‌ 
उष दिन ज्ञाति मोज.क,लिप भो-उन्दोनि,किसी तरह का श्रमच्य (मांसद्रि) वस्तु 
का उपयोग, नदद किया इख पकार १०० वकरो फो श्रभयद्‌ान मिला । कहने का 
तालाय यह है कि अजनो मे भी इतनी , सदयेपग फो भाचना -उत्पन्न हुई इसका य 

मैन णैबाक्रजा की प्रभावमयीःवाणीकोष्टीहं। ४ ~ ~ 





, `: तपः पूर्ति के दिचस महज श्ची.का' “रिसा परमो धरम" पर प्रवचन हया ;. 
जन सष मोल्नयी फाक्ञिल, जज सहव मिस्टर चैवे प्रादि प्रतिष्ठित, सज्जना न 
पयाया का -लाम.-लियः\.व्याख्यान समाप्त हा जाने पय जज सादव ने कदा फि 
भ्रमे व्यात्यरान प्रवं उपेतौ छ दवाय कोम एकता का वोतावरण तैयार करने फा 
पास करके श्रीजेन दिवाकर म.-याष्ट्‌ कमी बडुत बडी सेवा. कर रहे हं 1 - 
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२२६ 1. जन दिविकरजी कीं जीवने ज्योति 
0 











व्याख्यानो क पमाव क्यौ 


` जैनं दिचाकस्ली म. फे व्याख्यनिं की सवत्र धूम रवी है अहं सनन दिवाः 
करजी म. का पद्‌ापंण होता द वही नई.चदलपष्टन हो जाती हघामिंफ जागूति कौ 
लहर दौड जाती है । छोटे गाव दौ ग्रा यड दहर ह; जह-श्राप श्रौ का पदार्पुण 
द्रा या होताःहेःवदां किसी. उत्सव के समान ठाखःजम.जाता-है ' लोमो-क मण्ड 
के. भुश्टड श्रापके . यदौनो के लिट. श्राति है. प्रौर श्राप व्या स्यान. रूपौ यरृ का : 
च्रावादन कर ऽ्रपने. श्मापक्रो धन्य मानतेह - थह किसी पक स्यान चिकषेपष्ी ,: 
चात नही चरन्‌ सवत्र पला होता हे, यहां यह.थग्न.हो सकताहिक्षिश्रापकै 
भापण मर इतना भ्रमावक््याहै१ - ;` :- ॥ ५ 


इसका ` समाधान - यह ईह कि व्याश्याता-का प्रभाव उसके व्यक्तित्वः स्रि 
वल, त्याग, माशुयै, उत्साह, भाषण-शेटी, -वाक््य रच्रना तथा सवस “-प्रधिक्च उससे 
हदय की शद्ध परः निर्भर है 1 यदि वक्षाः का टदंय दुखियो के दुल से दुत; 
श्रत्याचािर्यो के अत्याचार से चिक्तित्त, तथा पापिर्यो के पाप से पीडित, यदिव 
पीडित मानवता की दुर्दशा पर यासु बहोत है, यदि वहे श्क्षा एवं दुखं के गहन 
श्नन्यकार मेः पटी हु मानव जाति केसोथे पूरी करूणोमंयी संदाुभूति रखता 
श्रौर यदि वह दुखियो फो दुख. से लुङानिःके लि दद्‌ संकरप कर चुका है तो कया 
यह सम्भवः है. किः उसकी ष्वणिी मै श्रलैगकिक. शक्ति, उसके शव्यं मं प्राध्यालिक्र 
चमत्कार, उसके विचा मे परतिभाः.उसके भावो मे सत्यता शरोर उसके चरिघ्रमेः 
विचिता प्प्वं विक्ेपतनर्हो? [व "४ । 


जो व्यक्ति दुं्ियो कर भ्रति सर्दाज्ुभूविं रखता दो, जो उन दुख से मुक्तं फगन! 
के ःलिप्ट कथ्विद्ध हो, जो दंलयं को दुख मुक्ते करने क लिप स्ययं तपोर्मेय "जीवन 
यापन करता हो भौर जो जैसा कहता है वेखा दी श्रोंचस्ण करता , टो उसके धलर्नो. 
भें ` यदिः श्रवुपम चमत्कार होःतो कोई श्राच्ध्कफी वातःनहीं है) पे सवयो से 
श्रत व्यक्ति 'दुनियो स नयायुग उपस्थित करनेःक्ी मता रखता है 1 















शौर सरलं सर्माय म है ५ राप पं मदा्वतो प्व मूलं उततर श्राचोरे विचि का 





कां वदी साचघानी से पालनं करति है 1 श्राप ' छदैय मे सगदधेपे की भावना ना 
सी ह, प्रतप्य ्रापका श्रात्म-चल श्रत्यन्त उच्चं कोटिको दै † पेते प्रत्मिं चलं सम्पन्न , 
खुवक्ता की वाणी फो नरनारी वे चाव णवं खचि के साथ रवण. फर, उसकं भ ॥ 
हर्द्य से निकलने' घास वाणीं--सुधा का चिप श्रषार भीदं उमेट्रप 
तो ` दलम; सर्य ?-ससार को उपदे. देन वाली 
संख्या. ्रस्पं न्दी देः पारनं रः 













शी दिवक् भाभमन्दित स्वरथ ' { २२५ 
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प्रभाव -पडृता हिःजो -छपने.- शद्ध अरचरणःद्धारा .श्रपतते व्यक्तिगत जीवन को चदु 
वना जो "व्यक्तिं स्वयं पाप क्रा सेवन.कररता है प्रर वद समा ॐ खडा देकर उस 
. पएपःकम कोन. करते का उपदेशा, करता हेतो उश्नकरा फो श्रसर नही टोसकता । 
{ठका ,दयदरेहय कटना केवलः भलाष मत्र है । “खुद्ररा फजीतह दमया नसीदत" 
श्राप खतरे काकडी दूज को - दे श्राख दी"; श्त्यादि लौकिक कदावतों के श्रुख्ार 
.काप्र करने व्रले, व्यक्तिः का कदापि धमातर नही पड सकताहे। समाज परया 
श्यकिये। पर.उस्ीका श्रसर पड सकत है.जा सदाचार -सम्प्रनन हो । सैन दिवाकरजी 
-प्र९ने यपरे जीवस, फो पवित्राचारनृदुः्रारम संयम पवं उस्र तपोमय जीवन के 
द्वार शरत्ि-उ्व खरेणी प्रर स्थाप्रित.कर लियुा द + यदी कारण, है कि -उनके घरचनो 
म तना प्रभाव. प्रौर शक्ति है । यदी कारण हैः कि फलता उनके श्ागे हाथ वाध 
' रहती ह श्रौर वे जनता की खचि के प्रवाह को ्रपनी श्रोर माछ कर 


॥ 
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उपगु थन, सेयह स्पष्र हो जाता हे कि सथैसाधारण पुर जेनं दियाकरजी 
क हतन व्रभावे के पङ्ता. हे । साध।रणत्तय। सगं व्याख्याने के सदरम तकं, 
प्रहारयंप्रमराशु, गम्भीर रविणा, गरेतिदालिक शरोर दिनिक भ्मार्णो के रम्ब चोड 
सुनो की रपसं सच्चे दय से निकले हेष उत्ताद पुवं सहाभूति, प्रादा पीर 
प्राश्वासन पूरे स्पए  खयोध्‌ , "वं व्यवहारोपयोगौ वाक्यों से प्रधिकं प्रभावित होते 
६। वचन की, सरलता रौर - थो धता -का विष श्रसर होता टै । उपदेशक फी 
ध्री ` भराति `प्रौर -शाष्द  का. लाछित्य निस्म्देदं वदं महत्व फी वस्तु हेः तदपि 
सवे श्रथिक मद गौर. मूरययान्‌ चर्तु विधय को श्रान्तरेक द्ात्मा दै |` ~ 
त्‌ भ्यक्ति फो जंतर दिवाकरजी.म, काः पक भी प्रवचन सुनने, कासुग्रवसर 
मिहे वह भदो -ंति -्नत्रा-दै कि आप व्रपने श्वन्वनेौ मे देखी ही. वातो का 
नेष करते हं जो जीवन्‌, को .ऊचां उटाने के लिष्ट परमोपयोगी हौ । चा्यनिक 
` एयणा.षवे दानिक चचौ्ो की भूल अुकेयो मे, आप श्रोतारो को नीं उलमति, 
क. उमक्रे सामने पेसे विषयो को-उपस्थित कसते है जिने परत्येक्त व्यक्तिका 
आघत, वेका की.-ग्रोर.;श्रच्रसर. ह्ोसक्र । व्यक्तियों का, व्यक्तिगत, कोट्धभ्विक, 
वतय, सामाजिक.पयं .ष्टीय. जीवन .उच्चफरोटि का ठो, यही श्राप व्याख्यानं 
का प्राशय..रुदता है । द्ग्ल सथ्ैलाघार्ण पर जैन दिवाकरजी प व्यास्यानो,की 
पष उश्च फोट .फरे पचित -प्माचारणा छी ग्रोदखाप श्रकित,डदं हे प्रदे रदी. । 
> पके पविध.उप्ो के दारा नेकः शाता ने शषना-कल्याण + सिदध क्रियः 1 
अतपव-प्ापक्ा-अ्भाद् सदलाधारण पर्‌ो इस कोरदःनवीनता-नदी है! -- - 


^ श "= --र्म-पचार्क के रूपमे :' 


„  " ^ षस कथन मै खर्प भी यतिशायोक्ठि ना हे कि. ्र्वचीन जैनधर्म के इति 
५ षस म जनं दिवाक्तर सुनि भीःचीयम्तनीःम.-छ 'धर्म-परचोरकंके सपमे षटुत दी 
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ऊं स्थान है । श्रापने .श्रपने दक्षा काल सरे लग्ाकरश्रद्याचधि भगवान्‌ मषटषी 
के ्ररहिसा एवं सत्य के सिद्धान्ता का समस्तं भारत मे प्रचार किया । प्रापक सुप 
धुर पवे रसीले प्रवचने के कारण ्रापको- श्रपने प्रचारः कौ म श्रसाधारण सफ 
लता भां हु प्वंद्ो.री हे, श्रापके- शब्दा मै- देखा श्रद्‌ मुत ' जादू भरा हुमा 
क़ धोता चिच्रलिखितं-से वनेकरः प्रापे च चनाग्रृत का पान.करते हु ने्;अाते 
दत ग्दूभुत चक्दृव्व होली के कारण प्राने दुर दुरं घ्रान्तो में जँदधमं काप्रचां 
किया श्रौर उसके सिद्धान्तो फे रदस्थो को ` दुनियां को प्षान-कराया ।भश्राफ 
अपने प्रवचन द्वारा जंनघमे की चप प्रभाच्नाो को हेः।:पकम्महन्‌ दासन प्रभाय, 
च रूपं मे श्रापका नाम जैनधमे फे इतिहास मं स्वेर्णीत्तया म श्र्कित रहेगा 


जेन दिवाकरजी की शेलीभी बड़ी नोखीपवं निरासी,हे। परन्य भः 
भचार की सपेक्ता श्रापकौ प्रचार हेली भी कं विशेषता रखती, दै,'धन 
निधन, राजा, रंक, उच्च~जा्ताीयहीन-जातौीय द्रव्यादि सव रकार क्षी अनत: 
प्रापने धभ-प्रचार किय! हे-। राणा-मदराणा, राजा मदहारयंजा, डाङ्रुर) सेढ साका 
 एक.श्नोर श्रापके परम पावित्र पवचन क पियुपं. क।.पाऩ करे ्रपने प्रापक धन 
मानते है तो दुखी .अओ(र श्राप, समाजे धृणा पात्नःसमम जाने वालि, जातिमः 
के कारण कराये हषः व्यक्तियों को भूल "नक्ष .जाते- }; पि म ' जन्‌ सुनि के यो 
साम्यमाव चियमान हे प्राप जिस भावनीके सार्थं एक. पुरयदाली धनयेमः 

- सम्पन्न व्यक्ति को उपदेश भ्रद{न' करते ` है ` उसी , भावना सेः तुच्छ, दीन गतौ 
उपेक्षित, श्रपमानित प्प दीन. गिन जाने. वाले ,व्यक्लिर्यो को भी उपदेष्ाका वा 
फरते हं । जिस रकार सये .प्रौर चंद्रमा श्रपनें भरकादा के वितरणं म उन्च.नाच क 
भद्‌ नही रखते. जेसे मेध की धारा भेदभाव. विना ` सयत्र ` समरूप से" गिरती । 
दसी तरह जैन दिवाक्रजी- महाराज कीं उपदेदा-ध।रा भी ' उश्च्मीच का विचा 

` फ्यि विना" श्रभेद्‌रूप से समस्त वर्गौ पर. यरसती है वे मनुर््यो कों उपद्र 
प्रदान करते हप किसी प्रकारका भेदमाच नदीं -रखतते.) श्राप चमारा, खरप 
“शरीर चेदया्रौ तक को प्रपना पवित्र संदेश खुनतति ह श्रौर उन्द , ऊँचा उने क 
प्रयास करते ह । देसे समाज द्य उपेक्षित एथंः अपमाभित्त चग मे भी भाप नेतिः 
पवं धार्मिकः भावना भर्ते ह । फितने यी हिंसको न ` शरापके उपदेशा से सजीवः 
दिखा का त्याग किया हे, कितने षी ' मांसं अ्र्को "ने मास अक्षणः को घेद्क 
प्रपना कल्याण किया है, कितने दी 'ह्ययाविर्यो ने श्वरे व्यि द तथा किप्‌ 
व्यक्तियो ने गांजा,मांग, तमास श्रादि ' मादक द्र्व्यो-क्रा त्याग किया है। आप 
व्याख्यानो के द्वारा कतिपयं समाजो की कुरीर्तियी ` दूरं हई ह शरोर उनमें सुन 
वाजो का प्रचरुन हु्रा.है 1 च्चापके -द्वारान दनि; बाले उपक्रारो -का विषाद्‌ वृष 

, -श्रागे किया जावेगा। ६ 









प्रजन श्राद्दे; का किसी. मी धका 
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का भरदमावन रखते हुप् सभी ध्रेणिया की जनता में भगवान महावीर की श्रहिसा 
पव सत्य का प्रचार किया है 1 समी पर आपे सैनधर्म की श्रेष्ठतां का प्रभाव डाटा 
दे) दी तरह जैन श्रजैन' सभी-को पने उपदेश से श्राभास यनाया है । मोनव 
जाति के तीतिक पव घाीपिक धरातल को ऊयां उठने. मे श्रापनेजो भागल्लियाहै 
'पषह सर्वया प्रहञे्तनीय पवं अलुकंस्णीय हे 1 

जैन सुनियौ के कर्प के श्रनुसार न्द वेदल श्चमण करना होताहै। स 
मुमय॑दा के '्रनुलार चैदके श्रमण कस्ते. दप भी श्रापने भारतवपं के विभिन्न 
प्रान्तो मे धिहार किया दहै श्रापके भचार का क्षे घहुत विस्दृत रदा दै । भवाद्‌, 
मारवा, मास्वाड+श्रादि राजपुत्तनि के श्रान्त तो आपकी धधान विहार भूमि दी, 
साथमे ग्रापते दि्टी, श्रागरा, कानपुर, वम्बरई, पूना, श्रहमदावाद, ललन श्राद्धि 





„ ` षूरवर्ती नगयी तक परिश्रमण करके वहां की जनता कफो लाभ पहुंचाया है पव घ्न 
“` काप्रचारकियाहे। ` 





कानपुर्‌, लखनऊ इत्यादि - चू. पी. प्रान्त के नगरा म स्थानकवासिर्यो की 
सस्या नगर्यसी 'ही.दै,.परन्वु जेन ैवाकरजी म. ने वहां मी श्रपने प्रभावद्षाली 
". पपच! दाय, सत्य :व श्रं. धमे का अचार करके एासन फा महत्व वदटाया 1 
प्रापक प्रवचन फा..श्तना ग्रदरः प्रभाव पटा कि कानपुर निवासी लाला एूलचं- 
दज ने.जैन दिवाकरनी.म. का चातुर्मास कानपुर ओँ करवानि के लिये श्रत्यधिक 
ग्रातरह किया ।.धर्म्रेमी लालाजी के श्राग्रह छो मान. देकर स. १९९४ फा चातुरस 
{"कनुपुर्‌ म क्रिया । दस्के पहले -कनिपुर म किसी भी स्थानकवाखी मुनि षा 
याुप्रोस नदी श्रा । यह सै प्रथम . ही अवसर था क कानपुर म स्थानकवासी 
;. रेन. साघु फा चातुर्मास हुख्रा । लाला - एूलघ्दजी सा. ने समस्त खय ्रपनी श्रोर 
सै क्षिया लालाजी का धम प्रेम वड़ा ही सराहनीय ह! दस चातुमरासमे ददानार्धी 
याभ्यो के किये इतना सुन्दर पय्न्ध लालाजी की -सोर से फिया गया धा कि सव 
^".के सुद सेये. शव्द निकठते थ 'कि पा . सुन्दर व्ययस्था सौर दर्शनार्धिर्यो का 
स्वागत रन्यत्र करटौ रष्गिचर -नर्हा हृप्रा। ;. , 
2 लालाजी ने. सपनी ` धमरणाला -म चातुमोख करवाया था । चातुमोसतकाट 
मे ञनिवाकरजी म; के व्यास्याने. मै जास नर नार्यो कौ भीद्‌. जमादेा 
जती शी) कानपुर जैसे नवीन देम पे..सुनि- धी ने श्रपना एसा प्रभाव डाला 
कि स्थानीय ननताके हृदय -म जैल धमे वं.. उसे साघुर्मो के.पि गहरी धद्धा 
प्राह्यगड) . -, 4 
“५, शास्तन की श्रमाचना- के .लिये चालुर्मास , काल ओ विविध श्ायोजनं टय । 
:- भते दिवाकरजी म-ब्वाया संग्रहीत जनिन्द्रेदव की पवित्र वारौ का संन्तिप्र सेक्टन 
क्प निप्रन्य पवचनः श्रन्थ के - सन्मानाथं नि््रन्थ-प्रवचन,ससाद यदे समारोह के 
साथ मनाया भया 1 निप्रन्य-ग्रवचन - सपाट मनि - क्ता आदाय श्यपनी मन प्रतिष्ठा 
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.पवपूना-नदी.है अपितु : जिनिन्यःदेव की. त्राणी; स्ता सनपरान. कपना “दी. है 
श्रायोजन से तीरह कीःपवित्र-वाणी का भचार होत है छोर सव साधारयं को 
यष विवदता दै करि.जेन, दासननपयङ्ग ने, निय क. कट्या, के तिय के 
फल्याणनादी मागे का पदरोन क्रिया 4. इन्‌ दिन; म शनिग्रंय-पचचन्‌ः,, का वाचन 
प्प विवेचन किया जाता दहे । जिते रवण; कृरु भद्य श्राप -ापििक प्रान्‌ 
फे साग्र मं गति ठगने लगती ह । वे भग्यत्मा.जीव.दते श्रयण, कर श्राष्य।सिकं 
मस्ती से भूमने लगते ह 1 लिघ्रन्थ-भ्रचच्न स्नाद फे ग्रन्तिपर दिवश्च ^धिराद्‌ सुलु 
निक्राला मया था दर्ता चतुर्बस.मे जेन दिवाकरौ मरकीतेवा ओ 
प्रालमाकी दत्ता-मी वक खप्रातेद.से हरे । दती तर्द उक, अवस्‌ 

लन का भी.चष्येजन हरा था. कदने का. तात्पर्य यदद कि कनं े 
ेत्रजहां पले कभी जैन सुति का चातुरस नदी, दुश्राजनदिवाकीने स्या 
तकवासी जैनधर्मं की नीव दद्‌ की तथा भगवान्‌ मदावीर के सिद्धान्तो का प्रचार 
क्या । 


दु 













` ` दसी तरद लखनऊ म स्वानकरवाती ` काकेवतं प्क दी धरै जवर. भाप 
श्री छखनङ पधरे तव अपक क्जिक्ती"' तरह कं“ सत्कार. नदी दुश्र। लेकिन दतर 
दिन जवे त्रपते व्यान्यान प्रसमं किया तवद च॑र म्येतोम्पर श्रौरप्कदो भट 
दिगस्वरपरश्प्रहायके ही श्रये परन्वु इफ पश्यात्‌ ते श्रौ करौ संख्य] प्रण 
अपवदते गईं चौर दजारौ ' पर पड्वं मई 1 दिगम्येर सम्प्रदाय 
व्याख्यान कराये गये श्रौर व्याख्यान के ग्र सत" 'द्िनंः तक उनकी ध्रोरसे 
परमाचंना चोरी गह) श्रुत्‌ श्रज्ञित्रषादंज सा. जेन दडवेक्ट्‌ नेप ःश्र(का 
यक व्यास्यत्‌ करवाया था । प्रापक ज्याल्यानो कषवं "देत अभाव पड किव्दा 
के नस्नासी श्रापशरौ' ते चातुमौसं सो विनंती कप्ने ले त्रोरःहजायै पये लवं 
करने के लिय तेयार होगये परन्तु कानषुरं का य(तुमौख ` स्कीकुत दि। चुकने से षा 
चालुमास की विनती 'स्वीरत नदीं दुद" जय जेन दिवाकररजी मः फां वरदा 
चिर्दरि होने लम तथ सैकदा नर नोरी 'यापको परिदा देने के लिये कोलो तक.साथ 
प्राये । चिचारने कौ चात डे कि जव श्रापका पदरथ हुरो तथ तै सगतं कीरं 
नदह ्रायां मौर जथ विहार इश्राःतथ सेकञडःखी पुरुप .साथःपथः। यद्‌ 
दिव्रर्ली.मः के भवचनो का शवाव'। लजनङः मेमेनरदिव(रूरी मने रषे 
क्िद्धान्तो का -अच्छा-पचारः. किय रीर उनका वहां कप "अच्छा. अरसपड् 
"दस्त तरह क्वधुक्तधान्त कफे श्रन्थःकतित्रयःत्रामोः पव पसो मरून दुम. कर दयप्र 
श्रपने धर्म का भचार किया । 




























उेव्युटशन श्रापंश्ीषो कः घ बा 
लेकिन दरी की प्रधिकतो के कीरिणा उधर पवर की स्वति" पन द. 


-ततपश्चाच्‌ श्राप धै प्रचार कस्ते पे शरगिरा "चचार ।ग्वदा पल का ्ीसंधव्वातु 
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मिक विनतीकस्ने के हिवि -श्ावा । दिली वतीं का यह कंटना -हुभाकियेः 
. हरे. कभी केसी सुगिंज के.पास्-उथ्ुयेदान लकरः विनती ` मनवा कै लिय नहीं 
गये भपश्रीक्ी सेवा मही इतन -भरथिक ` संखयः मे उपरिथते दु दै । श्रतेपव 
हमर जग्रह को मानि देना चदिष्पणरदि्ी सधे का 'श्राधह ्टोने से सवत्‌ १९६५ 
कोचातुमौसरिटीनें दध्र 
। मारत की राजधली दि्ी,म जव.याप श्रीका चतुमौस थां तव श्रापकी 
. सेवा मे प्क जमन महोदय ङं शनो को लेकर. उपस्थित दष्ट ! चे सञ्जनं श्र्रेजीं ; 
, -म त्ति थ जर भफेसर -वृलचंदज्ी. सा. -दभाविये का कामे करते । चे जर्मन 
दाश की. वात.का हिन्दी मं श्रतुवाद्‌ क्ररफरे महाराजः का. कदत श्रर महाराज 
श्री जो फमाते उतक्षा अंग्रेजी श्रनुवाद्‌ कस्फे उन महाशय को सखुनाते । महाराज 
` . धीक उत्तर से श्रागन्तुक मरोद्य फो वदा सतप श्ना । आगन्तुक मरोदय पं 
महार्यन धरं के वीचि सो मनर पव व्रां हुश्रा उदका पूर विवर्ण 'त्रल 
यहा उफी, चचां करके पृष्ठे का फलेवेर 


1.४ ४ 














पतक रूप मे भरकादिते हया है प्रतं 
चाना उचत नहीं । , 








.  दितरीक चतुमासि मं दिश्वुंलतः खयं हिज रोदने महासजधिरज भष 
सणो सादेव धीमान्‌.सरं अूपालन्िदजी -सैदेव . बहदुर के० खी० श्रादण ण्श्राफ 
उदथपुरने जन :दिंवाकर्ली मर साक व्याख्यानश्तवरण-का लाम , लिया. तथा 
चुम उदयपुरमै करने के लिये प्रत्यक -श्राय्रह फिया। दस्त पर जक दिवा; 
करङ्नी.म. ते फमाया कि.सारगदोधरक -विधिविधानः के श्रनुसार फाव्युन-माल्.के 
प्दले-करी कौ शी. चातुर्मास की विनंती स्वरत. नदीं ;-कर सक्ते, अतयव फाल्युन 
कैवद्‌जकेश्रेवत्तर हेमा चेन्ना किथाजवरिणाः। हक्तपर कार्णुन मह्षने केः प्रात 
युमः चद्यपुरमदययरा सादहवःन श्रपन चिश्वर्त्‌ राजकमचारा कां -भेजकर चातु 
मात का माव्रह करवाया !;्रत्तप्व सं.-१९९द्‌-का चातुर्मास ,उदयपुर -काः-स्पीकार 
करिया शया । दन 7 १ गन नतन 





वेतमानि “सेनय - कै प्रचारस्य म सें सा महारम्जा्ः पर जितना अनं 
दिवारजी म. का भ्रभाव हि उतना श्रन्य किसी काभी नदीं यह नैरपंदेह्‌ श्रि 
किसी भरतिदायोकति केः.कदाजाःसकता दै. प्राप कृच यसे ही सेस्कारःलेकर 

` ्रषैतारेत "हट" कि -लो कोर - ्यक्ति.-प्टफ वारं श्रापके सम्पकं मे श्राजातः हं बर्ह ` 
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आपकी भव्य सुखात पर श्रङ्कित तेज सरे चंधिया जाता दै श्रौर सद्‌ा के' तिर 
श्रापका अनन्य उपासक -हो . जाता ह । श्रापक सुख. मणडल प्रर पेयो शोभा पवं 
अस्तन्नवा दत्य करती रती है, फि वड़े वदे व्यक्ति मी. सदज टी, श्रापक्ी श्रोर 
श्राकर्पित दो जति दं ! ध्रापकी भव्याङृति के साथ 'ही.सांथ श्रापकीं सरख पररति 
भी द्शेक को मोदित करिये विना नही रदेती । मव्याछ्ति,. सरल ्रकृति पवं वासी 
का परभावोत्पादक ्तिद्यये दी सवकारण द किं वड़े. नरेश एवं महाज भौ 
श्रापके उपर प्रत्यन्त घ्रद्धा र्खते हँ 1 ्रपने इस पुरय--प्रभाव के कारण वैन 
दिवाकरजी महायजा सा. ने राजमदर्लो तक 'श्रहिसा ` का 'सदेदा ` पहुंचाया श्र 
प्रनेक राजार्श्रो महाराजा तथा खाकुरो को श्रतिवोधं देकर -र्िखा के "पाप ते उन 
दद्या श्नर शस प्रकार ग्रसंख्य संघ्रस्त प्राणियों फो ग्रमकदानं दिलाने मे श्राप 
मूल सहायभूतं हप 1 | 
जिन जिन नरेश प्वं महाराजाधिराज ` ने.श्रापकी व्यास्यान-एुधाषा 
श्मस्वादन किया श्रौर फलस्वरूप जो धर्म फां अचार श्रा उतंकां 'संतितत विवरण 
देना यहां श्चत्यांवदयक है । वह शस प्रकार ईः ` `“ ` ५ 


हिन्दृक्ुलावतंस महाराजाधिराज . महाराणा. फएतेहसिहजी .साहव 


भगवान्‌ महाधीर के सत्य एवं ्र्हिसा के सिद्धान्त को प्रामावुश्राम प्रचार 
करते हुए, उदयपुर श्रीसंघ फी श्रत्यन्त श्राह मरी परार्भना.को मान देकर सेमं 
दिवाकरमी म. ३१-१२-१९२५ के दिवस उदयपुर संदर मै पधारे । पे. सुनि महासज 
श्रीके स्वागतार्थं नरनारियो का विशाल समूह जयघोपण से गगनमडल फो शब्दा 
यभ्रालत कर सहा था । मेवाड़ फी पाटतगरी भ जैन दिवाकरजी म. के प्रवचन होते 
ल्ग । धमैरूपी रगश्रमि के मष्टरथी श्री जेन दिचाकरजी.म..केःप्रवचनो की -गम्भर 
गजना से पापि्यो फे दिल दह उडे ) यह श्राप श्री का श्तिद्चय पुएय प्रभाव ह" 
कि अदां प्राप विराजमान होति है वटं धम की-पयित्र-धारा :्रस्लकितः.रूप सेः: 
प्रवादित ने लगती हे । साथ ष्टीसाथ दया का मदासागर कल्लोल करता हुश्रा तरगित 
होने लगता ह । उदयपुर भ; श्रापके<ग्रवचर्नो, की. शरूम रष्ी.! सवै धरमायायी, चैन, 
.चेष्णव, मुरिलिम, शसाद-प्रापके.भापर्णो . को ्रत्यन्त रस के.साथ धवः करने श्रातं 
लगे । सर्य द्वाद आपके; व्याख्यानो -कीःचदल.पहल थी । जैन, दिवाकरजी म . 
की यष्ठ॒ प्रक्षस्य दिन्दूकुल्ावतेस्..षिज हायनेसः मष्टाराजाधियज, महाराणा सदव 
श्रीमान्‌ खर फतेदसिष्टजी सा. वदादुर जी. सी. प्रा. "दै. जी. सी. वी" शरा 
महासयणा रशरोफ उदयपुर -तंथा'उनके - खपुरं स्वनामधन्य श्रीमान्‌ युवराज 
मदाराजकुवार सा. सर -भूृपालविदजी. वहादुर. के. सी- पाद. द. के काना क्क 
पहुंची 1 -.. -- "न ६ न 
- हिन्दु शौरेवः क -प्ादर छत्रपति :मेवाद्प्धिपति महाराणा साःनेःसर्व श्री 
फतेलालजी महोदयं फो सूचना की कि. ^मदासंज श्री -का शम पदार्पण महर 
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हिनदुभ्ा ययै ख० महाराना श्रीफतर्िहनी सादेव 
उद्वपुर ८ मेवाड़ ) 
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श्नापते-प्रीसैनदिवाकरजी म, के उपदेशा से प्रभाविता 
मेरा के लिए  चगते पलवाने के पटर लिख दिये । 


2 





दिनदुा भूय महाराना श्री भूषाल्तिदनी साहिष 
उदयपुर ( मेवाद्‌ ) 





शपते -शरीजैनदिवाकरजो म. के उपदेशों से भसन ट 
हमा के लिए ४ श्रगते पलवाने के पटर लिख दिए । 


श्री दिवाक्षर अभिनन्दन ग्न्य | ` [२३३ 
च. ------------------ ध 
करवनि` की. व्यवस्था करो" । धयत्‌ फतदलालजी के दाय मदप्पणा सा-फे 
सदश फे.मिलेने पर ्रपन ्िप्यमएडल सदत “शिवनिवासख" नामक राजमहल म 
जतन दिवाकरजी म. का पदा्पण ` द्रा ' प्मन्त महाराणा साहटवने विनय प्वं 
सकिपू्वक महारज शी का स्वागत क्रिया । धर्मनायक प्वं जननायक का प्रयित्न 
सम्मिखेन दृश्रा!:: ; 
परम्मिकःकिद्ाचोर. के पश्चात्‌ जैनं दिवाकरजी म. ने. भवोच देना ्रारम्म 
क्षिया । मंदायजं श्री ने उपदेशो प्रदान कर्त हप फर्माया कं “हे मेवाडाधपते 
राजन्‌ ! यह समस्व संसार पुय प्व पाप कौ.लीलामाच्न ह । श्रच्छ कमं करना 
पूपं द शौर बुरे कमे करना पाप हेः1 दुनिया मे जे कुछ खख साधन है चे पुण्य 
है ्रीर बुरे कमे करंना.पाप हे । दुनिया मं जो कुछ-खुख साधन हं चे पुएय के फल 
६ शरीर जे; निष्ट हे वषट पाप का पारिणामर हं! श्रापने च्रपन. पूचभमय भ दछयनेक 
पुएयकर्मो का उपाजन किर्या हि दसीलिपः श्राप एने विशाल.राज्य कं स्वामा चन 
सांसारिकः सुखोःका उपभोग कर सदे हं + परनेक पूव साचत पुरवा क पकतित होने 
पर श्रापको प्रौर हमको ःयद.मनुप्यजन्म प्रास हुध्रा हं ।.ससार्‌ म चेिर फीड श्रौर 
` जन्तौ की श्रसेल्य ` राशिं, रृिगोचर होती है । जेन शालो ने चारासी खाल जीव 
योनियां बताई दैः। इन.चोरास्षी काल योनियो मँ परिश्रमण करते जव पुएय सत्य 
मत प्रस होता हैः तव यद देव-दुरम मानव शारीर भप्त दोता हे ! यद मानव जीवन 
चिन्तामणि. रतन के खमान.प्रनमोल दे । इसी दारीर से परमात्मपद्‌ की प्रत्ति टीस 
कती है देवता भी से त.करने "दः किप लालोयित रहते है दा. श्रनमोल रल 
स्सा ्रापके.हाथ लग गया है. श्रतप्व इसका.-यथेष्ट, लाम उखाना चादिप्ट। 
दे राजन ! मलुप्य जन्मः; श्रायते, उत्तम (कर, दीघ्रायु; पवन्दरसा क 
, सक्नता,श्रारोग्य, उप्देदश्रतिः श्रद्धा तथा < तदचुसार प्राच पा योग्यता इतनी 
रातौ का-संयोग मिलन मसि.कषिन ह, शापे पू. जन्मने: प्रनेक .णभकम कि 
दै सिये श्रापको य.साधन उपलव्व ; दुष द इसलिये - श्रपक्रा ` परम केस 
` भौ विधे पुरयापाजन्‌ करनां चाहिय 
» श्राप सथव्ती ह। यद सध्रथश अगवान) करपमदेव सेः चला-मा रहाट! 
पठ पेल फे प्रतौ नैर ने श्रपने तपोवन्न के द्वा परमपद भरा किया दि.) श्य 
श्रापमी चतुगश्माश्रम की.वयमे दे । दस साप्रम मे प्रभु-मजन ‡पव्‌्रात्म्‌ चिन्तन 
तिव उपयुक्त यनै दीन दुखियो के घरति दया की-मावनः प्रदुग्यत^ कीजिप 1... 
` दे परज्ञावत्छल नरेद {धजा कौ न्याय . से" पालन करना श्नापकरा कर्तव्य दे 
परना कोश्रपने पुत्रके, समान -समद्सकरर -न्याय नीति -से ;उस्तका - पालन करना 
. गजाग्रौ फा धर्म है संसार मेःन्याय छी :प्रवतंन करना. नीते ,की, रता क्नाः 
नरेश फा कतैव्य है राज्ञा दइसीलिषः सजद्णड.-को- धारण - करता दि, ' हमार 
` सदे भी यष्टी हे कि दम.+जनता को पप - से वचाय + श्करतेव्य शरोर श्रघम ल 
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मलुष्येः को वचने के लिये ह दमाराःउपदेश्ष दत्य हे । इत : नति से श्रापकषा शरोर 
दमस-पक काम है । श्रन्तर इतना देक हमारा उपदेशम से होता है सौर आ्रापका 
"कायै भय से । प्राप यदि चाह तोव्पार खुश्रार करः सक्ते हैः । मै श्राप इतन 
कहना च।ठतय हु षके अपवह्‌ भम के सार्थं मपनी ;.जा. का--पालन कर दीनि 
दुखिये के साथ करणा प्रर भेम फा व्यवहार ` कर हम साधु) ह्मः. कितसी 
तर्द. की -धन -दोलत्त की.दच्छा - न हे हम ःञआाप्ते यद्ी--चाहतेःह कि .घ्राप प्रपते 
राज्यम ग्रहि्ला ध्म का चन, सके उतना पालन करावे ,। आपके - रस्य. म मूक 
पड्म का वघ नष्टं हना चाहिए । "इत्यादि" , ; ,., ~. १ 
, इख श्राराय का जैन दिवाकरजी मारा नेः महार।णा खाहष को श्रतिषोध - 
द्विया । इसे श्चप्रण्‌ कर महाराणा सादय श्रत्यन्त, थसन्न दु र उत्तर म निवेदन 
फियाक्रि-ग्रापश्रीने युर उपरे सुनाकर वदी कपा कहे 1 पके 'उप्देश्चसे 
सुनने वद़ी -्रसन्नताइुदै हे श्रौर न चाहता हँ कि श्ापके उपदेदाके श्नु खार कार्य करते फ़ 
सुक्षम दाक्ति वेदा हो । ्रापकी जीवद्या सम्बन्यी ` शिक्ता कोःसुनकर रुभे ष ह्रां 
हे.। स्के वाद्‌ मदाराणा श्चीनें "महराज श्रीके पधारमे,-भौर `विदार :कसते कर ` 
दिन सारे श्वहर मे श्रगता रखे .जाने.की राज्याक्ा .घोपित की 1 दस प्रकार महा- 
राणासादवःको उपदेवा प्रदान करे से . हजारे जीवोःको श्रमयदान -दिलवनि मे 
जेनः दिवाकरजी म सफल दुष £; व ह 


, , -तत्पशाव्‌ं संवत्‌ १६०२ के उदयपुर चाुमोल्त अँ दूसरी चार 
का संदेश श्रीयत मदर्गालदजी सा ० की भांफत मिला कि यदि "महासम्‌श्रौ 
यहां पधार कर उपदेश प्रदान कर तो खक ष्टो । दस भकार संदेहा मिलने पर मर्टा" 
राजश्री अपनी: क्षिप्य मएडली ` संहित :*श्िवनिवास" रोजनर्दतं -मे पारे! 
श्रीमन्त महासणा सा० ने शतेयन्त विनय पूर्वक सुनि श्री का स्वागतं फिया। “~ 
, तत्पश्चात सुनि श्री ने- उपदेश प्रदान ` करते ` हए अडारह पारप "कों पिवेचन 
किया । महाराणा भरी वदी ` तन्मयता के साथ. उपदेशं ्रवण-करते थ!दसश्ा 
प्रमाण यदे किये वीच वीच मै महाराज श्रीसे' प्रथन भी कस्ते जति ये। पुएय 
पव पाप के सुन्दर प्व सार्गात विवेचन फो सुनकर ` मद्ाराणा सां० श्चत्यन्त 
धसक्तन्ुप 1" न ष कान पनन (द 
7“ महाराजं श्रा के कथन से महोसणा साने. धमः क्ल चयेत (महा 
चीरः जयन्तीं ) के दिने सरे "शदेर भ  जीविर्दिला नं करने -की ' येणा करवीदरी । 
दरः महावीर जयन्ती फेःदिन तव से उदयपुर "मँ गतां पाला जाता ह्‌.^ 
ˆ "` उयदेदा सभि पर जवः महारज श्री जपने ` संयोज पर पासन लगे "तव 
महाण सा० मे पमाया धूप मे यापने पधारनेःकी छुपा की शापक कष्टतरा 
होगा । दख पर. महाराज श्री नेः फर्माया कि शीतं : श्रथवा उष्ण 'पारेयदं ' को सर्हन 
करके भी उपकार-करना हमार कर्वव्य.गहै । इसप्रकार महारा , सा को । 








“ श्रीरदिाकर. अभिनन्दन अध- [-२३५ 
~----------------------~~----- 

रोच देकर जैन.दैवाकरजी महायान सदिव -शपते स्यान. पर पधार । इस पर से 
समी सुक पाठक समद्च सक्ते है किं महाराज -श्री; का. भभाव दिन्दुजल सथ. 


` परहासणा सा० पर कितना पडा आंर इससे कितने प्राणियों को प्रभयदान मिला । 
दिनहाद्रनेस महाराजाधिराज महाराणा भूपालािहजी सा०; . उदयपुर 


7" "वपप्रान मेदपाटश्वर दिन्दुककल (दवाकर मदाराजाधेखज म्रहाराणा.श्रीमान्‌ 
मूपार्ला्तदजी सा० वद्दुर के सी श्राई० ६०. श्राफ _उदयपर, जैन दिवाकरजी 
प्रहराज्न सा०्के परम भक्त ज्ञेन दिवाकरजीं मण के भ्रति श्रापकी ध्रतिद्यय 
धदवा तथा वडा श्रूुराग है । जव श्राप युवराज व तभी से श्रापका महाज श्ची 
प प्रति यडा भारी आकर्ण द 1 जव ` ३१-६२-१९२५ को महाराज श्री का उदयपुर 
पदप हुया था ्रौर चहां श्रपने.सुखारविन्द्‌ से उष्देशामंत की अमोघ धारा 
वर्सा रहय तंय महारज कुमार्‌ साद्व ने ञ्य! वालि महताजी सा० स्वममधन 
 ध्रीप्ाम्‌ मदनसिदनी महोदय शरैर कोञाधज(.सदिव श्रीमान्‌ रगलालजी खा. तथा 
उने सुपुत्र पमरूलालजी -सा० दरे उच - सदाण्चिकाप्य। दारा मदहायज सार 
की सेवा सदेदा भिजवाया कि^महाराज श्री क्तमोर साजभवन म, पधार कर 
दन का ताम द" 1 यद सदसा मिलने परर त. शद ए२६. को-मद्मयाज. भा प्रप्रने 
शिष्यमेडल के साथ. खञ्जन निवास उदयान केः समोर राजमहल म पयार 7 
.जैसे भरचरीनकाल के 'नरेदाःचरषिः महूर्पियो के श्रागमन होनिपर श्भ्युत्थान्‌, 
नमस्कार शरादिः दारा उनका सन्प्रानःकरते.थ इसी तरह युवयज, महाराज फुमार 
सदिवने भी धद्धा पच भक्ति फे साथ महाराज श्रीका सत्कार किया ।योग्य 
आसन परः -राीन हनि फे चाद. त्था प्रारभिक दिष्ाचार की वार्तेफयाद्‌ 
"महाराज श्री ने उपदेशा, दाने करना श्रारम्म, क्रिया :। महाराज ४ ने श्रपनी 
लाक्ताणक होली -से राजं धर्म, प्रजा फे प्रति राजा का कत्तव्य अषहंसा, जीवदया, 
प्रधिकार का'उपयोग प्रादि उपविपयो को मिलाकर कर्तव्य ; पालन कं सम्बन्धम्‌ 
प्तः ख॒न्दरः'उपदेद.्दान किया । मजा क सुख दुख फी. जानकारी .रण्ठने क 
चि फो$; सुन्दरः योजना ;करने के लि भी महायान श्रीने फमौया । प्रप 
प्यास्यान के उपसंहार्मै महाराजश्च ने यह एमाय किम्‌ जो उपदेदा करते 
ब एकान्त निस्वार्थ भावसे दी कस्ते ह! मे किली भकार, फी प्राकता नष्टा 
। हम यादि चाहते ह तो केवल यदी कि .श्रापके राज्यय प्रार्दिसा का प्रधिक से 
शरथिक ख्याल रखा जा । श्राप जते रकेशसी के श्राय म प्राणी माश्र को प्रय 
दान देने का संदे मिलना-चाद्िष \ दइसलिप हम यद चाहत द कि श्राप जीव 
दया.फा कोई महस्वपूणी काम कर ॥" , ".- ` १ 
^ -म मदाराजकुमार सा. का मन: सुरुदेव के ति फे लिप 
माणक सुनकर-यष्टुत प्रसन्न हा उन्दोनि. महाराज श्री फा(भर 1 
` सरः शहर अ, जीयदया के पान्‌ फी सनव `न. ६७९७ की , राल्पासा द । षस 

















5 (व न; 
२३३६]. श्री जन दिवाकरजी की जीवन ज्योति 
(~~~ 
प्रकार महारज्ञ कुमार सा. ने जीचदया के पट्ट लिखकर शुख्देवं को भैर किये रोर 
प्रपत दयुता का पस्विय दिया! ` ˆ ` ध 

जव गुरुदेव कां सं; १६८२ फा चानुमोस उदयपुर म धा, तव श्चा्विन ष्णा , 
पञ्चमी को. पुन्‌ मह्ायजछुमार, सा. फा. संदेशपरिलाः- किः - ५महाराज श्री सकर 
चाग पधार कर. युषे.श्रभारी फर 11 इस भकार धीमान्‌ मद्निहसी सा-फे 
माफ संदे प्रिलने पर महाराज भरी समोर वाग मे परे  'युवेसज महाराज 
छुग्रार सा, मे चिनय पत्रे भक्ति पूवैक महाराज ओ का स्वागत, किया! प्राररिभिक 
वातीलयप फ वाद महाराज श्री ने उपदेदा--प्रद्नि किया; ` "` 


मागुत्तं विग्गहं लदषु दुई षम्मस्स -दुह्ञह्य । 
जं सोच्चा पाडः वर्जन्ति; तवं ,संति महिसिय.॥: 


दस उत्तराभ्यथन सूत्रकी गाथाः को ' महाराज श्री ने वद्धी रोचकदोलीसे .. 
प्रतिपादन किया ! धमे -धवण के ` श्रवखंर की दुरैभता के प्रतिपद्िन फे पत्‌ 
« प्राणौ मान्नपर दया दष्ट ग्खने. का मतुप्यमाघ् को" क्तेव्य है" दसं विपयं पर 
श्चाख्नीय' गाधा देतु प्ये मनोरेजक परन्तु, भावगम्प्रीयं "युक्त ''दषटान्तो फँ दार 
लगमग १ घंटे तक प्रवचन किया.। व्याख्यान को ' ्रचण` करते २ महाराज करंमार 
सा, तथा श्रन्य राजकंमैचारी दपोलासं से मग्न होकर समते थं ।'महायज भके 
व्याख्यान को श्रवण कर मसाज 'कुमारं साः ने, फरमाया कि योपके वचनो फो 
खनते खुन्‌ते कभी तुति श्रातीं दौ नदी: संतएव फिर कंभ प्रर ससुर दनि पर 
कर्पा कारेयेया ।" -- ` 

तत्पश्चत्‌ महाराज ध्री ने फमोया कि- "कल श्रीमन्त .महाराणासा.ने 
उपदेश ्नवण किया था प्रौर-उन्दोने सदा फेय खेन-शक्लाःचरयोद दी ,( भदामीर " 
जयन्ती > के दिन जीवदया ग्रति पालन `का हुक्म निकालने काफर्माया है ।.सराप 
श्रीमान्‌ भी पेते गुणी पिता के गुर-सम्पन्न पुन है.श्रतप्पवः यदिःकायः पोप ङृष्ण १० 
€ पार्थनाथ-ज्यन्ती ) को सरे शहर म ` जीवद्या के. पारन कीराज्यक्षा धोपितं , 
कर सके तो.वहुतं उपकारका काम हे 1" महाराज शची के इन शाब्दा को श्रयणकर 
युवराज साय ने फमीयो कि इसमे कया वर -वात हे । सं उक्त तिथि परः श्रता 
पासते 'का फरमोन निक्लवा देताह्ु1 `“; > ०1 0 

तत्पशात्त्‌ मदाय '्री-श्रपने ` निवास ` स्थान. पर ` पधार । गये (यह युवराज 
कुमार के साथ महाराज ी-की दृसरी भख इद ;.` `“ ` 

दसफे याद्‌ जच उदयपुर से विद्र कमे का समयं श्राया उसकं. पक दिग 
पूरव थात्‌ कार्तिक शकला पूर्णमा को पुनः महाराज शी के पासि महारा सा. ९ ' 
संदे श्यां "1 ` मद्ाराजःअओी ' श्रपनी - ्टिप्यमरुडली . सदित' हिवनिवास मै परे 
नीर श्रपने उपदैश्वाखत से महप्यणा सको पावन्‌ कषये । महाराणा-साः को उपदकष 
भंदान-करकेःमदहासज.श्री लौटीं रदे य कि युवराज ` कमारः सा" का संदा 
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श्री विवि अभिनन्दन थ + ---- अधिनन्द्नः रध ] [वि 


प्रहार श्री सरथगवाक्ष'" महर म पधारन की दपा -कर । महाराजश्री 
दहं परे शरोर महारज कमार सा, कों पुनः श्यपने व्याख्यान वारि से श्राप्लाचित 
क्षा!, 
अहारज कुमार खानक कि “च्रापतों श्व पधार रहे. । लेकिन फर 
से यहां -पत्रारने की. रूपा क्रस्यगा +» -मष्टारज भरी वहां से अपने स्थान पर 
परधरि। ~ 4; . छ 
युघराज कुमार सा. पर अहासज-धी - का-केखा प्रभाव हे इसका एक प्रोर 
उदारस यहां शकितं, करना उचित दी हे) वह दख थ्रकार ह 


4; उदयुर से ` विददार करने के पश्चात्‌ सुनि मण्डल म से पक मुनिजी की 

षयं श्रस्वस्थ 'होगद"'अरतएव मगसर साद्‌ क द्विनपुनः महदाराजश्री को उदयपुर 
परधारना पडा । म॒ाराज्ञ धी. शदर ते बादर श्रीमान्‌ मेहता जी सा श्री लच्मण ~ 
पिदजी.साःकीःधमेदालो म भवि्तजे {जव ` ये समाचर युवेसज कुमार खा" ने 
मने तो उन्दने रचर दिया. कि-+“मदासज श्री वाहर्द्धी क्या विराज गये । श्रादरमे 


; १, 


कयौ नदी पधररे १ तवं उपस्थित महाशय ने उत्तर दिया कि “टुजुर } जो महाराज 
री शर प पवरे ते पुनः श्राति. रीर जति समय आपके फरमान ऊे श्रढसार सारे 
शहरमे श्रगत्रा रखे, जाने का-खचाल. ६.) यखंपर राजकुमार सा. ने फर्माया कि 
समैःक्या चात दहे । पुनः दरो विन शृता सखा जवि । इसपर कोर हरकत नही ।" 
` "पाठको 1 इन शच्दो मे कितना सुय, प भेम टपर रह हैषये द्ाद्दक्या 
पव वृतं के प्रमाण सद हे.कि मृहाराजःश्री का कत पुएयप्रमाव महास कुमार 
साफ उपरे! खचमुच^मह्ायणा सार नेये शाब्द ककर -श्रपल्नी विशालता 
हृदयं क उदारता, घम निष्ठा प्यव सुता क भात शद्ध चेम. काप्रद्दुन किया 
ह । इतना उच्च श्रधिकार तया ' वि शाल राज्यः क स्यामी दने पर भरी - महाराजं 
श्रीमि प्रतिजो शापक दार्दिक.थदया दे वह सचघुच अरदो्तनीय हे1 धृन्य ह जन 
दिषाकस्नीं म श्र चन्य देः उनका पु्यप्रमाव 1 =` ` : ^ 


। “इतना दी नंद, -मदासणा "वनने -कःपश्चत्‌ प्रापने सण दस्म दिही म 
महस भरो के व्याख्यान श्रवम्‌ को लाम.चिया तया चातुर्मास ,उदयपुर. फर 
के तिये प्ाधैना.की \ इसके पश्चात्‌ जय मदाराज च किानगद. पधार तव सपनि 
भिदवस्त राजकर्मचारी को भेजकर उदयपुर म चातुमप्ल करते फी प्राथैनाको था। 
महाय ने चद शारध मंजूर कौ." चदं से विददार कर श्रजमेर देति प ग्रह 
रा धो च्यावर्‌ परघ.।व्यएवरके, श्रोतैव ने सपन यदा चातुमांस . कराना चाद! 
श्रत्व उदयपुर महाण साकी, सेवा भ प ` यजा छि उष्ण क्तु श्रा गंदे 
शतप श्राप,कप्मावे तो जेन दि वकरजी म० का चातुमौस <व्याचर म ` करान चमी 
हमारी उत्कर श्राभेलापा, दे ! इख परः खा०ने -उत्तरदियागक प्चातुमास 
ते उदयपुर ही हाना चादिष् [ने , दिवाकरजैा म अद्टासणा साहव क्ी.प्राथना 











२३६८]; सरी जेन दिवाकरजीःकी जीवन योति 


फो मान प्रकर “उदयपुग् पधारे।) “`: , `, [द ह ६ 


14. 





(क 
उक्त ब्रात सरे महाराणा -साहयै कों कितना प्रेम ` टर्पकता है । उन्होने जैन 
द्विवाकरजी म० की चातुमोौस की विनती करफे श्रपने उत्कट धर्मं प्रेम का परिचये 
दिया हे.। महारण सा० की ही विपः प्राथैना से सं २९९६ का चातुमौसख उदः 
यथुरमे हुवा । महाराणा सा ने अनेक वार धर्मोपदेश वण किया जिसके फल- 
स्वरूप श्रनेक उपकार हुए । महाराणा सा० ने इस्त चातुर्मास में यायो के स्यागतः 
केलिये १०००) प्क हजार सूपयेश्री को अट कयि ।-. „. ~ 

उक्त सभी दकीगतो से यद स्प प्रतीत दों जाताः ह कि रतमा मेवे 
यवर ,म्रहाराणा सा० जेन; दिवाकरुज्ी म०.के - प्रति, केसी श्चदा.-श्रोर सदभावना 


रखते ,। जैन दिवाकरजी .म० का पुण्यधरभाव केसा श्रनुपम्र दे प्रीर साथै क्षसा 
श्रादद्रौ है महाराणा सा० का धमैत्रेम 


हिजहार्दनेस महाराजा सर मट्हारराव वावाः-साहष' पवारदवास -श 








प्रचचन हप । पक दिन श्वषमान्‌ देवास नरेश सर मल्दारर्यच. वावा सहि के* 
सी० पस० ग्र, व्याख्यान मे पधारे । श्रीमंत महाराजा" "सा०ः-की ` वास्यकलिसे 
धार्मिक दिक्षा की श्रोर श्रभिरचि हे । आपको घर्मं 'श्रिपय का ` श्रच्छा, क्षान भी है। 
जव मह्रं सा. जेन दिवाकर" मण साण०्केः व्याख्यान म 'पधारे ` तव ग्राफ 
जिक्षाखा बुद्धि से कतिपयं भ्रदन्‌ किये । महाराज श्री ने यथावत्‌ उत्तर प्रदान किया 
तव से जैन दिवाकरजी म० के प्रतिं श्रापका वद्ाभारी श्रनुराग पवं भक्छिमाय दे 
गया । जव कमी महराज श्री देवास पधारते ह तव श्रीमेत्त महाराजा सा० श्रवण्यः 
मेव व्याख्यान धवण का राभत्तेदहै। ˆ 

श्राप प्रायः जनं दिवाकरजी ` म° कैः निवाखस्यानपर 4 पधारते शरीर उ 
योगी विपये पर चचा कस्ते \ ˆ ` - “ ‡ 

प्रक दिन श्रीमान्‌ःमदांराजाः सा ने महाराजःश्रीसे प्राथनान्की कि श्राप 
कछ दिन यद्ां चिसाजक्रर ` जनता का श्रक्नानान्धक्रार'दुर करने की पा कर । सर 
कार की विनती को. स्वीकार कर मदाराज थी वहां विरजे: शछरौर ` कतिपय दिवस 
पर्यन्त श्रापकरे तुकोजी्गज के मेदान म -व्याख्यान -हेने लगे 1 श्रीमान्‌ "सर तुका 
जीरा बापू खाहिव ` मदाराजाः पवार, के० सी एस श्याई०- तथा ` परन्य दीवान 
राय चहादुर नारपयणभ्रसादजी इत्यादि प्रतिष्ठितः महानुभावौ ` ने व्याख्यानः धव 
किये । सुखलमान भादर्यो नेः मी प्रभावना वांटी ।: खरकार ;के अयुरोध : से चन्टाधर 
तथा रजवे मँ महाराज श्री करे व्याख्यान इुप । खरकार ने -सवैसाधारण कोः वह 
श्रान्ते दिय(+ राजवाडे के व्याख्यान केःःदिन मदासजा. सा० कीः तरफ सं पेड का 
प्रभावनः वारी गई 1 महाराजा सा० ने श्राहाराष प्रहरण 'करने.फे तिये. महान 
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श्रौते प्ायैनाक्षी। सरकारने .जेनधमे की किया अरठुसार श्राहारदान्‌ किखा। 
श्राप महाराज शरी; को. पर्हैचत्नि-के- चयि खुल पांव सजवा९ „क द्रवि तक 


पधार ।' ` ` 






।. -श्रमरत महाराजा मद्दार्याव साद्व वदू श्रादक् नरेश है ।श्रापमै कतिपय 
, प्रघाघारण श्रददो गुण दं । चतमान नरेद म दिकार का श्लोक विशं पाया जाता 
, (£ परु श्राप इसके पवाद द श्राप.माल, भक्षण, नदौ करते; शिकार नर्द चलत 
तथा श्रापने राञ्यस्य विन्ध्यदेवी के मन्दिर म, जहा वार्पिक्र रगमम ५००० 
जीवौ छा चधं हृश्र। करता था! उसे सवथा चद्‌ करफे जीववध फा श्रनुपम उदा 
हय पेश करिया हे ! धन्य हे पेस यादशं नरेण को लिन्दोने मूक प्यं भोले प्राणेथो 
परदृया कर्के श्रन्यं नर्क किप आदिश्‌ उपाश्यत किया हे श्राप सैन दिवाकस्वी 


. मण्के परम भक्त ह 1 


1 


। नबाव सदिव सर शर सुहम्मदखांजी बहादुर, पालन 


सै. {९७२ का चातुमौसल -जैन दिर्वोकंस्जी म. सा. ने पालनपुर म किया 
आास्यान म सर्वलाधारण लोग अति ये । महारज श्री के व्याख्यान षी प्रसा 
धौमान्‌ नाय सहेव. . सर ' दोर ।मुदस्मव खा साद्व चष्ादर फे कानना तक पटुची 
श्रः एक हाकिज र पक पंडित को लेकर व्याख्यान के समयदर्थनकेटिप 
पथे । महाराजः श्र के सारगरभेतं व्याख्याने को सुनकर बड श्रसृद्धित दुष ) नंवाव 
सा, रपे हदय की भक्ति को प्रकर कस्ते हप वोते कि मरा चदा भारी सौभाग्यहे 
{जो श्राप. जैसे' महात्मा के दशन इष्ट शरीर आपकी पवित्र वाणी सुनने फा सुयो 
सयोग मिखा । व्याख्यान के पश्चात्‌ नवाव. साः न भदासंजधी के साथ ` छ 
मास्विक चच फी जिसक्षे परिणाम स्वरूपं नवष्व सा" श्र^र श्मधिक प्रमुदित दपः । 
ये लगमग२-२॥ धटे तक महाराज भी की सेवा भ ठहरे.। जति समयं नवावसाः 
की. ष्णि कान खतेकीख्गीदुरेपेरीपर पदी शरोर _उन्हनिं उसी समयं चालीस 
स्पे उस पेटी म डाल दिये 1 उसके पश्चात्‌ भौ नवाव सा. कट यार महाराज थी 
के सर्माचारः भेगवायौ ` कर्ते शोर व्याख्यान के सम्बन्व पूते र्ते ये। ्ापकी 
ष््छातेोपेी यी किमे व्याख्यान खुन(जाय परन्तु बृद्धावस्था पव श्रपाकिः 
, कारण घष्टसा नकर सकफे । हसक पश्चत्‌ चैषपफ चयार श्मार व्यास्यानम पधार 


भौर उसदिन सध पकार हा 1 ~ 











तकाल प्रारम्भ. गया धा \ थोड़ी योद सची पडन.सगी थी! ५ 
नषाय सा..ने महाराज शी क्षो देनेके लिप दधो वदटमृल्य - दुशालः - 


मीर श्रषने कर्मचारी मधरा मगर. से" योल किय. दुल । 


र्ण] श्री जेन दिविाकरजीः की जीवनं ज्योति ` 


पी 





कोटक तो केसा हो मघा: माईने कदा म्रहाराजः थी ` दुश्षति "महीं 

कैयोकि.चे पसि के त्यागी हँ । यक्ष्व वहुमृल्य दु्ताले छेते हेते ;ठो.हम ही क्यं 
न उनको सट देते ? तव नवावसा. ते पुनः प्रन कियाकि न्तो महासजधीकी 
क्या मक्ति करे” । मधा. भाई ने कदाक्रि श्या एवं परोपकार म लद्यदेनाष्ी 
मद्धाराज सा. की संदी भक्ति हे" । ,. 1 





उक्त प्रसंग के.उद्धरण सेनवाव सा. के हृदय मे मदारात सा. के धरतिंकदी 
भक्ति दै,-दसकि श्रपने श्राप मकी. मिल जाती हे । नवाव सा. ते श्रपते सारि सफर 
मर यजक्मचारिर्यो को . सचना कर दी थी कि मारन सा. यदीं पधार तो इनकी 
सेवा जरामभौ बुष्टिनदहो-+ चातुमीस के प्रश्वात्‌ विदार करने परं म प नवा 
सा. के दामाद घी जवस्दस्तं्वाजी सदेव ने महाराज खो. के ददनं रे रीर 
उपदे श्व श्चवर कर्के कई जीवो पर गोली न चलाने की प्रतिक्षा की, । 

पालनपुर के नवाव सा. जैन दिवाकर्जी म. के उपदशं से कैति प्रभावित 
हए ! यदः ऊपर स्पष्ट वचाया जोचुका दै + ;. 7 । 


-राजा..अरमरसिंहजी साहब, :.वनेडा-- „`.“ -“ 


सै. शह के -श्रासस्भ म मदायज थी वनेढा ` (मेवाह ) प्रधारे ) यह्‌ रोचय : 
उदयशुर मे शादपुर से उत्तर पूवे मे स्थत दै! महाराज श्री के व्याख्यान कीः कीरति 
सन-कर वहे राजा.श्रीमान्‌ श्रमर्ससिदजी सा. भी व्याख्यानं मे पधोरे व्याख्यान 
सुन. करः प्रापने - मष्ायज ी.के. युभायमन.कोा, पपन, सेपममारय. समद्रातथा 
उपदेश शती फी धशंसा कस्ते हप पुनः वण कस्ते कौ इच्छो परद्ित की । दूसरे दिन- : 
पुनः प्रापने द्याख्यान श्रवण _-का लाम लिया श्रौर -तीखरे दिन का व्याद्यान.नजर्‌ 
याग म्रकरने के किय. थिनती की. ताकि रजमदिलायं मी श्रपिकी पवित्रे वाणी.का. ` 
लाभ ले सक! राजा सादय की.विनतीके प्रक्षा ख्यानं नजर वाग 
म.द्श्रा। सर्व॑सताधारण जनता भी वहां उषित हुई थी गंज सेय कीओर स 
दख -एवं वदाम की प्रभोवना वित्तस्ति कीं गई ^ = 


-- भच्याह कैःखमय पुनर्यजाःसा- महाराज श्री की सेवा मैःपश्वारे 1 महापा 
सा-को. दित्ता से बहुत प्रेम हे 1 श्राप श्रपते-राज्यःमःदिक्ता-की, सशुचितःव्यतरस्था 
कर रखी है :1; सस्छत सादित्यः ` की- वदि के कये पक-यु 
भी स्थापित किया है । इससे मालूम दयोजाता ह किःयजा खा. को दिक्ता करा कित्ता 
श्तीक हे 1 प्रापकी दिशा के प्रति ्रभिरचि दे इसका कारण यद दै कि श्चाप. स्वय. - 
दिित है । महाराज भरी की सेवा मेः पास्कर ्ापने कै नोर कवि तथा " ¦ 
कतिपय विपर्थो पर घमे-चचा हुई 1 , - ˆ, । 


`" “` यजां सहेव नेयं भदन किया किं-कतिपयः यूरोपीय "विदधान यद कहते 8... 





र 
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जा 
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॥ पि 
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^ व जेनर बौद्धधर्मः, की शाखा है । ध्या यह - चात. खीक हे ? इसे प्रन के उत्तरम 


महयन श्वी ने फमौया कि जैनं धमै एकः स्वतन्र एवं शाचतत धर्म ह । यद्‌ फिसी 


ररम विशेष की राला या.रूपान्तर नही, दे. यद - अनादिकाटीन ह ! तदुपरि इस 


प्रवसर्पिणी कालके मुख्य धरथमावतार थी चछपभदेव हु है जिनका समय करोषौ 
वं पुवं क्रां दे प्रापने वेद मे.~भागवत.खादि -के -भमाणु से यह -सिद्ध कर द्विया 
ङि जैनधर वद्धवम कौ.शाखा नदी है । पाश्चात्य--विद्यार्नो को इस विव्ये भ्रान्ति 
' दै दका कारणं यह है -कि उन्होने सचे जनधर्म का उसके. श्रसली, अर्थौ के 


` -ग्राधारसे ग्रध्ययन नही किया श्रव श्रनेक प्रश्चात्य विदानो -ने यह स्वीकार 


“किया ङि तैनधमै पक मूलधर्म हे. प्रोर यह प्राचीन ध्र हे । डा०-जेकोवी' साहव 


नै यद.अलामांति सिद्ध, करः दिया दहै. महाराज श्वी केयेसे पुष्ट धमा से युक्ते 


. ` उत्तर को सुनक्रर राजा सादव की दोका.दुरःदुर । 


"इसके मश्व हिलप-गरदिसा, ` ग्रदिसा की व्यावदारिकता, जैनसुनिरयो की 


ग्रहि्तकती इत्यादि विपर्यो 'पर प्रश्नेात्तर हए । प्रसंगक्दा महाराज शरी ने महासती 
चन्दनेयाला का दृततांत्त अत्यन्त रोचक शब्दो मे सुनाया तथा राज श्रेणिक पव 
भ्रा सुनि फ संवाद को - लेकरःश्रनाथ सनाथ कौ वड़ी भावपृणे व्याख्याकी । 
षको खनकर राजा सा० को वद्धी.पसश्नता- दु श्रौर ये वेले किं “श्रापसे वार्वा. 
' ताय करक वड :धसन्नतः, हुः । भेरा वह्ना ..लौमरण्य दहे ज श्राप जैसे मदात्माके 
शरन हुए । प्रापका -व्याख्यान ¦ फिती -महजव्‌ च्रे फो फट नदी लगता । छपा 
‡ करकं एफ व्याखस्यान.महख.मे भी फरमाये 1" 
`". राजां सोहय फी प्राना को मान देकर श्री न प्क व्याख्यान महल दिया । 
अन्तर से राजमाता; -रजसनी प्व राजकुमारी श्रादि ने भी व्याख्यान वश , 
करि तत्पश्चात्‌ राजा.साहव्र ने म्रलमलकके श्वान सर स्ूपर्मेदेने का प्राग्रह किया 
प्य महाराज श्री ने रूमौया कि हमारी उत्तम से उचमं भेट यदी हे कि धापकी 
धरोर से देया श्रधक्रा परोपकार का कार्यं हो जाय इस पर राजा साहव ने. कहा यष्ट 
रव॑म्‌ कर्तगा ही । श्राप इमे से भी छं स्वीकार करिये । राजा सा क श्यन्यायद 
समहारान्नश्रोने.तीन हाय वख्रखेल्िया।  . , ~ 
महागज श्री के उपदश्य से राजा साव ने यह शतिञ्ला -की.करि “मं पयुपण 
परथ शिकार नहीं कृररैमा 1 मादा जानवर्य क्री दिषकार जानवूल कर कमान 
के्‌ तथा चेर शता .चयोदश्गी के दिन सल्य.मे तातील रखी जपि । ` 
“ - उक भतिताश्नौ का या .िखकरः महाराज शी फो.मृट फिया । तव से श्राप 
अन दिवाकरौ म० खवा० फे भति हार्दिक धा र्खते है !.. ` ` 


` श्रीमान्‌ रजराणा दूलदसिंहजी सार, 'वंडीसादृड़ 
नीमच श्रादि ष्फो 





संवत्‌ १९८२ म.जाचरा से विद्धार कर, मन्द खार, 
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, पाचन क्रते दुष महाराज श्रीः वट्वी संदी ( मच्‌ ) पधारे +` वर्ह "जनता के 
्रा्र्"से जादिर व्याद्यान ह्रां ।' व्यास्यान के. दिने श्रीमान्‌ साजरणा वृह. 
लिहजी सा." मोरर म वेखकर व्याख्यान -स्थान के समीप देकर फिसी कायं व्रः 
बाहर पधार रहे श्र 1 यजासार्सो -सखांहव की ` दण्ट वहां "प्फजिते हु विज्ञात जन , 
सुदाय पर पदी श्रार धाराप्रचाह चक्ता की : बुलन्द . आयाज "उनके ` करण. परयो. 
पर्ची इससे उनके मनम उत्कंडा पेद्‌ा ` दुई ग्रीर- उन्दोने.द्राहघर स पूषा कि यह ' 
बुलन्द आवाज किसकी हेः श्रोर यदा. इतनी  चिदाल मदिर्मी : स्यौ एक्नित दुद 
च्ायवर ने कषा हुजुरः} यहां प्रसिद्धःवक्ता पै..सुनि ध्री चौथनलजी मर सा० पथे ` 
हृष्ट है । म समता हैयह उनकी षस - ्रावाज.है “डूयवर ने.इतनः कदकर.यवन `, 
दर उधर दोटधाकर निश्चय कर ल्ियाकि ये चोथपमरखुजी.मः-सा०. ही व्याख्यान ` 
फरमा र्दे हं । तव उस्ने निश्चयात्मक श्राचजि `से का कि. हुजूर ! ये चौधमलनी 
म१"ही.व्याख्यान फरमा रेः दँ तव राजराणा सा: ने-मेरर उसी श्थान पर लेजनि ` 
"की श्राक्ञा दी.जहां महाराज श्री दान्त भेदिनी म. प्रपनी; गम्भीर ~ष्वमिकेष्ठारय : 
ध्मौपदेश्या करर्देथे। . 4 


इूयवरं ने,्रपते स्वामी की आक्ञा कां पान किया । नियत स्थाने प्रन ‹ 
के वाद्‌ संज्ञाराणा साहव पकम मोटर से उतर पडे श्रोर सुनि थौ को सविनय + 
भणाम कर के उनके सामने जा 'विराजेर्ते हषं । इस्त प्रकारः राजराणा' सवक, , 
द्माकरस्मिक प्रागिमन से सभी श्रोतारो को वद्य विस्मय ध्वे फुतूदट हृश्रा 1.च्या- * 
स्यान की समाति पयन्त गाजराणा सा० `वहां विराजमानः रहे 1"उस समय उनके , | 
सुख मंड पर शलक्ने- वलते भर्व से : यह स्पष्ट धतीत होता था.किसुिशी क 4 
उपदेश से उन हदय मे श्रानन्द की तरंग तरङ्धित दोरही थी 1. 1 

इस्क्रेदो दिन बादर राज्ञरणा. सादत काप्यः श्राह भगा सदे महाराज | 
श्रीकीसेकामे द्रायां क्रिश्राप. श्पने पवित्र चरणं कमलो क. दाना मतक 
प्रावित्र कीर्यि शरोर रनवास-को भी. उपदेश्ांखत का खाभ प्रदान करके श्राभात्‌ ; 
कीजिप्ट” । विपि क्वे मान देकर प. सुनि शी जमद म पारे घौर वहां साः 
गर्भित ध्रसंमोचित व्याख्यान दिया । महागज श्री के श्रसतोमय उपदेश को श्रवु 












[शि 1 


कर चां श्रानन्द्‌ं व्याप्त हो गया । ` ` ~ ध ध 


व्याख्यान के-वाद्‌ वातचीतःके दौरान मे. राजसणा साहव ने.कहा कि . 
"महाराज्ञी ! यदा एक, कखाई सुमे मनमाना कर देकर भी मांस वेचने करी दुकान । 
शखोलमे के ज्िष्‌ भारी प्रयत्न कर रहे हे परन्तु मेने उसको धाथनाका पर्णं स्प 
निपेधात्मक उत्तरदे दिया हे मामूती श्रधचां दहत भी कर के लोम के श्र 
निरपराध पश्चा की 'हिसा सेगी श्रौर अनेक .अन्थ-उत्पन्न. होगे. देसा समह $. 
मेनं सबैथा इन्कार कर दिया हे 1 यद वातत खुंन कर मदाराजधी ने कदा श्रि 
जैसे ्तन्नियो फे लिए एसां ही करता-उचित दे । हम साधु श्राप जसे नरकौ से यदी 
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श्री दिवाफर आभिनन्दन रथ ५९४ [ २४३. 
2 ____ _..__ ~ 
ग्रासा रखते हं किं ग्राप ज्ीवनदया का कार्यं कर । घ्माप जसे क्तात्रया क राज्यम 
प्राणी त्रिके श्रभय मिकुता र्दे यदी हमं चाहते दं 1 चापकर इस दयामय कार्की 
हना किये त्रिना नदी रह सक्ते 1 प्राप भविप्यम भी जीव दया के लिप विदेय 
प्रवल के पस हमै श्रशषादहे। 1; 7 1 "1 ८ 
| „ह वात थव करं रोज याणा सहव ने महाराज्री को सेवामे प्रणी मान्न 
कनो गरमयदान का प्क पट्टा च्खि कर भर्‌ कुया 1 राज्ञराणा साव के शुम प्रयत्न 
से श्रम्य स्दने भी यथाश्चकति भिन्न मिच्च त्यागः प्रत्याख्यान क्रिय । यहद जैन 
दिवाकरजी म. सा. का पुर प्रभावं 1! `. 
इनके यरतिरिकक श्रनेकनिक सेरा पव रश्सो पर ऊन द्विवाकर्जी म. साः 
को श्रच्छा धमाव दि । सताम, सेखाना, तालः सखारगी, वोहड़ा, भीर्डर, कोसीयल, 
भ्रमरो, वटिडा, सद्ूस्यर, चेदला, गारुन्दा, पिपलोदा इत्यादि । भालवा, भवाड 
भौर राजपूताने के छरनेक नरेद, ' खर साद्व प्व. रलौ ने महारानधा क 
 ्य्यानौ को श्रवण करने का लाभ.उखाया दे श्रौर फरस्यरूप जीव दया क पटे 
दिषकर भरर किये है । इसे छोटे से लेख ` मेँ. सवका उल्लेख करना श्रसम्भव्‌ ह 
रहय संप मर -दतना दी-लिखना - परया है ` कि समस्त राजपूतान नर्तो, 
शङर सावे, जामीस्दारो पचै'उमरावो पर मदासजथी के श्चदुपम भ्रभाव पणवं 
कित्व की गहरी छापं दहेः1.च्न्निय नरेण को-जीव दया का उपदेश देकर माणी 
पतां का गुख्तर-कायं कसते, जेन-दिवाकरजीःमः क्री छोई सानी नद्धा । जैन 
दिषाकरो्ीःम-सा.नेःपने दइसःअडुपम.पमरभाव काः सदुपयोग सूक पवं निदौष 
प्रो की हिला को,रोकने भिया दे 1 र “1 ^ 





ी 





` श्रसमयदाता के रूपभ 








सैन सायु ग्रिला जोर सत्य क्ता जीता-जागता प्रचारक द्रे + उका, ध्येय 
ताको मिरा कर संसार म अर्दिला का पक्ाप्यपत्य स्थापितं करना दै । इसा 
रेष से व॑द स्वयं "कठिनः श्रहिसामय जीवन जीकर गराहिसक जीवन फा. श्यदरशा 
उपस्थितं करता रे । वदं दुनियां भ केली हदे रक ऋत" हिखा तथा श्रत्याचार. का 
वेखक्षर दृत उठत दे । उसके हदय म धाणी मात्र क प्रे भय दोता 
भ्रत्य चह घे से चोद माणी को भौ अपने द! कर (उसकी, र्ता 
प भयत्न करता हे । जैन दिवाकरजी म-२ से र्दिसक सुंनिरयो म॒श्रात ५ 
टि के महापुखय ह । श्रापने पने जीवन कव च्यव श्रासीस्वा ष्टी वना रला ६ 
आपे शरपने श्रतुपम व्यक्किर शरीर वक्ठत्व क क्य -द्रग 0 
षर जीय रता का महान्‌ कय कियाद ^ नातं मूक ¶ तिव 
आपने ्रमयदान.दिलवाया हे । = = य 
^“, प्राणी-जगत्‌ मे मतुप्य सेवै देय सत्य 





[षा | 
त्य है.मगर शसा यह दमयं न्य 
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फिमचुष्यों के सिवाय अन्य पदशो श्रथवा प्रक्षियो में .चेतत्ना दी. नदौ: ै, प्रयया 

मनुष्य को प्रन्यःप्णि्या पर. मनमाना श्रत्याचार छर्ने . काः; प्रधिकार है; | 
मनुप्य. को सुख-दुख फा संवेदन होता है उसी भकार यदु ;को "भी होता: 
पञ्चु्रो म भी चेतना की श्रखरड धाया प्रवाहित ष्टो रही देः. मगर . उन -व्य्त 
भाषा प्राप्त नहे च मानप्रीय-भाषा मे पुकार नर्य, सक्ते शौर समुप्य के, कान 
उनकी पुकार नहीं सुन सकते. तव कोन उरः सष्टदयता का दान दे. .मचुप्यो के 
छान पश्चश्रो फे करणकरन्दन, फो खुन न्दी सकते मगर हद यःकी फणा; अन्तःकरण 
फी संवेदना उसे श्रव्यं सुन सकती हे । किन्तु बह.कर्णा श्रौर संवेदना विरत 
फो ष्टी प्रात होती ह। जिन्द्‌ वद भाक्त होती है वह महामानचं की महिमा से.मरिदतं- 
ष्टे खर सच्चे श्रथ मानयताक श्रधिकरीहं, 9 








जन दिवाकरजी म. की फरुणा का प्रवाह धह्त विस्तः प्रोर हदय की `. 
येदना तीव्रहे ।. इसी से मूक पशुश्रो का चीत्कार.उन्द न्दु सुना दिया :। उन्दनि -. {;" 
सोया कि हरप्क प्राणी को जीने करा श्रवाधित श्रथिक्रार है, "जीना शरोर दुर्योको : § 
जीवित रहने देना ही -धमै है" जो धाणी.दूसरो फे जीने -के श्रधिकारःकाः हरण .. " 
मरता हैः चद श्रत्याचारी है । मनुष्य पुं का घध -पारतां है, :प्र्थात्‌ वदाम. : 
श्रपने छे भां के प्राणो का गाहफ वना हां हे ) देखा करके वड़ा मादे श्प 
वड्प्पनं को फलंफित करता है श्रीर यषां तक कि छुटपन के योग्य भी. नह रहता । 
मानच-समाज को इस कर्ल॑क के, घोर 'पाप.से, श््तम्य अपराधं से बचाने फी श्रोर- , 
मदाखजशरी का ध्यान गया " उन्दनि , प्रहि. -का भभाविशयाली "उपदेश दिया । 
इतना ह नदी, चरन्‌ श्रर्दिखा का व्यापकं रूप से पवं स्थायी रूप,.से पलिनं कगे" ¦ 
कै लिप श्रापने राजपूताना के परनिकानेक -राजाश्रौ को प्रर रायो को भी. ष्स | 
॥ 





भावना के लिप उद्यत क्रिया । शश्रायके सदुपदेदा सं वहत से 'राजाश्रौ द्वं जागीर . 
दायो मे श्रपने-श्रपने राज्यो मे हिसायन्दपी फी स्थायी श्राक्षापं जारीकीदे श्रीरश्राप 
कफोद्रस श्राय फी सनदे दिख फरभ्चरकी रै) - ८ 


भवा, मालवा एवे मारवा के शरनेको जागीर्वाय.को-जीव दया का दरत्‌ 
पिलाया है श्रौर श्रमुक-श्रमुक श्रचसरो पर उन्होने जीय हिसा.की धुर. रूपसं श्रधवा; 
्राधिक रूपसे पावन्दी की द .1मद्ाराजश्ी का समस्तं जीवम्‌ ही जीव रक्ता फ काय, 
के लिए श्रपितं हे चुका दे ) जदा कद -ापशी का पद्‌ापैण होताःदे वहां शछ्रगपितं „ 
जीव सादि .्ो अरमय. मिलता-है दस प्रकार न केवलं मानव जाति .पर पित ..पथ,.' 
पत्तिर्यो परः भी. च्रापधी फा वदा भारो उपकार द. ध ८ 


प्रायः मयुप्य स्वभाव पेखा हे कि बह परम्यरागत ` रुदियो पं ' सतिवा 
धतो परे र्ता ई-। जो भ्रथा या र्वाज परम्परा ज्ेभ्वला श्रा रहा दै.उसको विना 
सोचे समक्षे चद पालन करता जाता र । बहद -कम ` अप्य -उसक्षी "अन्द "या 
चुरा, उपयोगिता श्चोर शडुपयोमिसा तथा-लाभ हानि का विचार कस्ते. ॥. 
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उपदेश 





करजी सद्राज के 


„ लिखदिया। 


दृदयं का 


पपे द्विल पर--्री जैन दिनाः 


र दिवाकर अभिनन्दन, ग्यः) { २४१ 
सा व्यङ्कि ते श्रन्थादकरण करत चलेजत्ति -द ' पेसी स्थितिम्‌ परम्परामत्त सत्ति 
सिवा को वदल्तना.वदी यदी खरः ६ । इसा दक सुधारक प्प उपदेशक 
षोहु्राहै ग्री, दता हे ! ऋ्निय. शरीर राजपूत जाति मं किसी समयस दिका 
तेहन, निर्यष पशुम का संदार-करला, . चम, शे नाम पर विदान करना इत्याद 
प्क हिंसक श्रथाय चल्‌. दोग -जो परस्पय खे श्रव तक चली श्रा रही ह1 फल 
स्वल्प श्रतेक स्थानो पर, देचदिवता््रो के मन्दरो पर, दरदा श्रादि के प्रसं 
पद शरनेकौ मूक प्राणिया,का चलिदान करः दिया जाता हे । यह प्रथा भारत के प्रायः 
सभी प्रन्वौ मे दै 1 यह हिसक.प्रथाः. भारत के जन समुदाय के हृद्यौ म इतना 
महरा घर पयि दुष है कि यकायक इसका चोदना अत्यन्त कठिन, ॥ परन्तु जेन 
, दिवाकरज़ी मरके उपदेश मपेसा फुं रपुयै चमत्कारः रार न्राकर्पण हि कि श्रनक 

पुत्रिय नदो -प्वं जागीरदारो - तथा खाकर साह्यो ने शिकार सेलने, यलिद्‌ान 

रते श्रौर किसी वरद पशुपक्षियाःको मापे के; धत्याख्यान क लिपट । चंद पर 
: स्परागद श्रथा को -तोद्ने.मे वदे भारी. पुखपाथ क द्राचय्यकता हेती दे! जन 

प्रिवाकर्जी मर्कः सदुपदेद्ा सेःडस द्िसक भथाका त्याग द्रा यहं क्या दिवा 
। करी मरके परवल प्रभाव का प्रतीक नद है श्रवश्यदी दे) 


सिन लिन भरद, ` जगीर्दारा, खाङर साहवैौ स्वं \ ने जोजो 
प्राक्विक रूप से प्रत्याख्यान ज्ये ष्‌ श्रार फलस्वरूप जो जीवदया क कार्यं पदं 
उनकी तालिका यद्दि चमा जाय तो पक वड़ा भरी श्रलम ग्रन्थ तैयार हो सकता 
है) प्रतपव विस्तार क भय से सवक ` यां उख नरी किया जा सफता । विद्र 
कक्षा महोदय ` श्रादरह्य उपकार सरः गादौ उनि" (गुजसती व न्दौ 
प्राति ) को देखः सक्ते ह । यदा अप्त संक्षेपम खास खस जीवदयाकः 
कायौ क्षा ही देख किया ` जाता दै ,जिनपर्‌ स चाटकगण सममः, सकरम तक जन 
देचाक्रा मणे श्रपने जीवन पर के, कस्याण, जिष समापन क्के. मानव 
प पथ समाज पर कितने भारी उपकर पक्व ९ । 








.-. श्रादगी उपकार. 





6 मव्क्ानेरे्तौ पर पुण्य रनाय का चणनं. करत षप 
नरेश द उपदे दरा धवणं क पश्यात्‌ द्रटस्पमे दिय वि 1 1 ५ 
क प्रथम नाम कयां जा चुका दे तदपि ज्ञेन दिवाफरस्जी मण 

० जसे स्पष्ट रीति से या 


येने धाते उपक केः वणन म ` उनका युव स्थान ष्टान 
सैल कयना श्रायद्यक द 1 ` 2: 
तिं च मं मू पर त्व 
न वाकार म०. कल्याण की ६ 13 ~ पमोदके 


पक्षिप केकये श्रपार स्ने मरा पष्ट! मोङ्ध^व्यीकप्यव  .. - यात वे 
शूष नियता के साय 
पयया -चर्मं चिपयक पान्त -घार्णाःक हलि चच मूष ना 


~ =, (~ 0 ~ 6 
२४६ ], ओरी जन दिवोकरंजीं की जीवेन ज्योति. 








घात फिया जाता दग्रा देखकर जैन दिवाकरजी म०` को वडधी गसः चोरं खनी - 
उनकाःदयालु पव कोमल मानस इस दानयीय.छृत्य -को सहनन कर सकाम श्रतं 
पव उन्दने श्रपने उपदेश की ' चां ` इस ` श्रत्याचार को धनि" फे लिए वहाय | ` 
उन्दनि मूकपशुश्रौ पर दनि वाले ` अत्याचार को समूल मिटाने कां संक क्षिया, , 
ओौर दृस्ती ध्येय को लेकेर भारते के हर "आन्त म ` उन्होने परिध्रमंण फर श्रपने उपः 
देणाम्रृत के यस मोनवं को मनिवोष्चेते कमं का ध्यान दिलाया । जन दिवाकरजी ` 
मण्सा° श्रपने पचास वधक संयमं कालम. इस ध्येग मे कितने सफल. ए -यहं म 4 
निग्न उपकार सम्वन्धी तालिका से प्रतीत होजाता ह~ ` 





श्रीमन्त-महाराएा, सा° श्री .तेहसिहजी सा०, उदयपुरः-जव तैन दिवाः 
करजी महाराज. सखाहव का! उदयपुर. पद्‌ापैण हुश्रा तव श्रापने शछ्नेकों वार महाः 
राज ध्ी को महल मै पधार करः व्याख्यान फरमाने ` का; स्यन्त ` प्राप्रह रिया1 . 
फलस्वरूप महतौ म मु श्री के व्याख्यान ` हुए । महाराणा.सा०- पर उन्‌ व्याद्या-. 
नौ का अच्छा खर पडा 1 फठस्वरूप-मे उन्दने चे. ङ्का ^ घरयोदश्वी '(महार्वारः" ` 
जयन्ती > के दिन उदयपुर मे परिपुणं जीवदया केपाठन का-फरमान जारी क्रिया ` 
तव से हमेशा के ल्प्य महावर जयन्ती पर सररे.-कहर मे. श्रगता.पारने.फे लिप 
राज्य की श्रोर.से घोपणा होतीहे। । 


श्रीर्मन्त महाराणो सा श्री 'मूपालसिहजी ' सा, उदयपुर-महायज श्रीक" 
प्रभावशाली ध्रवचनो से श्राप वहत. प्रभावित हप ह । महाराज श्रीक, सदुपदेदा. 
से प्राप्न पौष ष्णा .१०.८ पाश्वनाश . जयन्ती को.सारे - दहर म श्रगृता.र्खने का 
राजाक्षा चोपित कौं , साथ दी स्मपने यह भी फरमान नैका करि जव जवं जन 
दिवाकर भी चोथमलजी म° सोा० उदयपुर . पधार नेच उत्रके प्रागमन; के तथा 
विहार कै दिन सारे शषठर मे श्रगता रखा जावे,( इस .-राज्योक्षा का : चराचर पातन “ 
हुताद्‌ ; र. = + 


जोधपुर नरेश की समभर राजधानी मँ ` जीवदंया प्रतिपालनः-संवेव १६७७ 


महारज श्च ने.जोधपुर मै चातुमांस किया । वहां पर्‌ राप्रफी सेवा म रटने चाट 
तपस्वी भी फौजमलजी महाराज मे.६७ दिनों की तपश्चयौ ' की ।.जव तपश्चया भी 
पूतिका समय सान्नकर श्राया तच उस दिनि जीघादसा. व्रिदकृले . न्न -दन्‌ क. 
ल्य प्रय, करिया गया „1 ावकगण .मिलकर. जसम, मं. गये 1. वहां, उन्दत . 
तपश्ययौ का वृतान्त खुनाकर्‌ गता `रखवाने की राक्ञाक्षा.. के - छिव भ्राधना 
की 1 हिजादनेस लेष्टिनन्य जनरर महायजा सरप्रतापर्दिदजी -वदादुर ज" 
सी० प° टेण्ं जी सीन वीर -श्रोः जी सी०र वीण, पकर डीण डा 
सी प्ल, प० "डी सर" नाद रोकं सेन्यः ज्व अपि ` जेरूसेलमः रिजन्य , 
आफ मारवाड़ स्टेट; ने चद "०ाथनां ` स्वरत की 1! महाराजा खादय ने कोतवाल 


+ र 






श्री िवाक्रर अभिनन्दनः ग्रन्थ] | ५८ 


.___.----------------- „~~ 








~ त 
ह्रास पोषा करद. क्ि श्रु हिन षिता. विलङ्कल्‌- चन्द्‌ स्ट । फछतिपय 
कार्य मे कहा कि दकम क यहां तथा खर्कारी रसो मै मासि दमया जाता 
ह, वहं कैसे.वन्द रहेगा ।.दस उरनं का पुनः महाराजा सा०.. ख निराकरण किया 
"गया । महाराजा साम्न फरमाया क तपश्चर्या की. पूति के ष्द्न की पर भी मांस 
„ कामत लाया जाय.1 यदा तक्‌ कि्तेयोकोभी मासक वदले दुध द्विया जाय । 
पवार उस दिन कलादयो त हिसा विलङृल चन्द रखी । दलवाई, भद्र्मजः 
तती, तम्वेती, लोर ग्राद्ःसत्र न, च्रपन कार्यं वन्द्‌ स्ख । कावा क < 
बरस कष प्राणं चच्रातरे गये.तथा.रावयाजा रामसिदमी ने २० वकस का प्रमय- 
। दनदिया 1“. :.. . 
~; ~ सवत्‌ १९८३ भ.पुनः मह्ाणजध्ा का चातुर्मास जोधपुर म श्रा । महारज 
मी सदुपदेद से पयूपण पै क दिन मँ व्यापार न करते का वां के श्रावको ने 
,. ठहराया ।- महार जशरी : नेःफर्माया कि जव श्रापलोग दन पचिन्न दिनम पना 
व्यवाय चालःरखते है ते श्र्प दृखसा से--ग्रननेन जनता से यद श्राशा कैसे कर 
सकने ह किये ापके इन पवित्र पदन म अपना सेज्मार वन्द रख -श्रार ज्ीवदया 
“ का पालन हो । पदे श्रापको श्रना व्यवस्य चन्द रख कर दुसररो पर छाप डालन 
की वोरिदा करनी चादि 1 महाराजं) के इत उपदेशो से जोधपुर केश्चावको ने 
1 न दिर मै ्रपना व्यवसाय चन्द्‌ र्नं का निश्चय किया । ज कोई इस नियम 
~. राग कस्मा उसे जीव दया खाति मे २९) का दृणड भरना दोगा । जोधपुर 
` "जैन जनतो ने' जवं य निगय कर लिया तो अनि.यद प्रयत्न किया गया कि संवत्सरी 
छे दिन सरे राज्यम जीचद्याक श्रतिपालन.की राज्याक्षा धवत षो 


प्रहाराज्नासोण्ने सरिराज्यम सचस्री के विन जीव दया प्रतिपालन फी घोषा 


करवादरी 1. -' > ` 

महाराजा सा० ने सम्पू सज्यम भाद्रपद युक्ता च यौ प्रौर पचमी के 
द्विन जीव हिसा न कस्ते का फरमान. निकल दिया ! साय. ही. साय सरकारी 
महम म काम कर्ते वा जन बन्धु घते उनके प्य दिवस्य क लिप छठी प्रदान 
इरने का भी फरमान महाराजा साण्कीत्रोर्स प्रकट - किया . गया^। दरस महान 
नभ कार्य क उपलक् मै स्यानकवासी ज्ञेन फान्फरन्स की ओर से मंह्याराजा सार फी 


सथा मे तरं द्वया अभिनन्दन पव घ्वन्यवादं भेजे गय । 





दलो चातुमौस काट म मद्रप शुक्ला हके दिन स्वया अ यरु 
ओधपुर नरथा धीमान दिज सर उस्मद्स० व सा० कसी. चा & 
क दाद्‌ सादच श्रीमन्त मद्ासयजा श्री ततःस जी सा० फ * ६» 
उन्हनि महाराज 


होष सेम्बर स्ये घौन्सिल, मद्रा शची ददान र ५ श्रीने उन प्रन के 


. "शी से.लमभग्‌ पौन चरे तफ विविध भ्रद्न कयि 
= याम्य 
यदी छुन्द्र द्ली -म उत्तर दिये \ मदायन्‌ श्यी की.-तरफः से समथयदूलट यो ग्य 


समाधान पाकर चे वदत प्रसन्न पप 1 








ष 


२४८ ] श्री जेन दिवाकरजी की जीवन उयो 








त भाद्रपद्‌ शुक्ला सत्तमौ के दिन. ठाकुर सा० श्रीमान्‌ दिवनाश्रषिहनी 

` महाराज भौ का उपदेदरा श्रवण किया तथा भाद्रपदे मास भ रिकार नहीं करने १ 
मे देसे प्राणियौ कौ िकारे कव्‌पि नदी करगाजो निरपरधी सतया भद्रप 
मासमे तो कर्तं शिक्रार नद करूगा !* ` 





तरदुनौर ठङकुर साहवः-सेवतं १६५ मे जन दिवाकरजी ` म. वदनौर' परध 
वदां के उाङ्र सा° भपालक्षिहजी--जो उदयपुर के महाराणा सा०के १६ उपय 
मसे दैन उदयपुर मे मदाराज श्री के व्याख्यान-धवण्‌ का सौभाग्यं प्रात रिः 
शा तभी से उनकी यह भावना. रहती थी कि. जनः दिवाकर्जी म. 'कभी ' वदनै 
पधार तोन प्रौर मेरी.श्रजा मुनिश्च के ` उपदेशासरतः कराः पान करः छतार्थं यन 
श्राज ्रपनी-हादिके भावना की सष्टसा पूति होने सेःठाफुर साक दर्प फा पार 
वारन रहा । उाकरुरःसा०ने तीन व्याख्याने सुने .श्रौर जीव दया. चिपयक एक पः 
छिख फर अर किया । ; ८ 
करिया के महाराज युलावतिजी सा०~श्रापने जैन दिवाकरजी म. को 
ख्या्नो को छुन'कर जीव .दथा कापा अट किया । विहार केःसमयः,महार 
स॒निभ्ी को पहंचनि क्र लिप चहुत।दुर तफ प्राये थे ।- वह, से विहार करज 
सुनि्नी -निम्यादेडा (मारवाड) धीरे तव भी ्याप स्याख्याने श्रवण करने के कति 
केरिया से, निम्यष्देद्धा पधारते । निम्बादेदे के .टाङ्र सा- भी व्यास्यानःमे पएुधाग्ते 
शापे भी शनक भ्राखियो को च्रभयदान देने का पट्टा लिखे कर महारजघ्नी फो भ 
किया । जव मद्ाराज शरी छा निम्बे से चिदार टुश्ा तब फेरिया के.मदाराः 
तथा स्थानीय.ठकर सा. दोनो पटुचनि पधारेथे । .: . 1. ५ 


रावत सा० खुजानरतिहेजी सा०.भगवानवुरः~-प्राप उदयपुर महाराणासा- 
वत्तीस उमरावो भ सरे हं*। श्रापका तथा प्रापक राजकुमार-सादय का-शल्यावरः 
दने से म्टाराज श्री भगवानपुरः-पुघ्वारे 1;"वदां सुन्िधी-के ऊः.भाषण हए ।\ सृमरः 
राजपरिवार ने व्याख्यान श्रवण ,किया,1 रिवासर -की सभी. महिलाश्रौ.ने.रभ 
उपदेश्षामरत का. पानः किया 4 राजस्थान की.तरफ्‌ से.जीव देया का पट्टा भट कप 
गया । रनिवासर की महिलाग्रो. ने .पल्ती तथा ;हिरण, का मासि. न. 
प्रतिक्षाष्छी। 


रावतजी सौर ठिकाना. मेजाः--भंपने ्रपने कामदार को भेल -कंर महानि 
कीः तेचा भँ प्राना करवायी -कि-- “छपा करके मजा को योयन्‌.कीजिर शौर कपः 
'उपदेश्त-खुधां कौ घ्पा कीलिप् । चतुर्दशी `का बत - होने : सें से -श्रोपकी सेवा › 
हाजिर न हो सकरा ! पया अवदय ददानो काः लाभ पदान-कर +” हसं 'धाग्रद भरं 














मी दिवाकर अभिनन्दनः रन्ध १... .. [२४९ 
कम्‌ अननन्द ----------------- 


~~~ 


ना को मानकर महाराजं श्रो शचा पंथरे । वदां महल म व्याख्यान हुः । व्या- 
याने के प्रभाव से प्रमावत्‌ द्लोकर राचतओी सा०ने जीवदया का पटा भर [कया । 


दर्राद~-यदां फे खादर सा० श्रीमान्‌ ग्राचश्िहजी खान्ते उपदेश श्रवण - कर 
तीबदूयो फा पट्याभर किया। ५ 


हमीदृ-्ां के रायतजी सा०: ध्रामान्‌ मद्न्िदजी सान-जो महाराणा सा 
उग्र के वत्तीस उमराचा म्‌ सेरहै“ने व्याख्यान सुनकर अक्तिभाव प्रददित कर्त 
हु जीव द्याका पटा अटकिया!.' ` 


॥ि = म्‌ 


पठीती--यंदां के दाकर खा०ने उपदेश्ष-ध्वण -करक श्रपते ्रापको धन्य माना । 
रपे प्रहारा श्री के व्याख्यान से प्रभाविन ` कर इस धकार भरतिक्षाटी --मद- 
शीर यन्ती, पाश्वनाय जयन्ती भोर पुरोली.मे अन दिवाकस्जी म० फे श्चाने जान 
दिन पुल भर भ जीवर्दिखा नरी दमी पुरोटीं की सीमा जोनदीष् 
"इत कोई केनी मी मदक्िया न मार स्तफेदसके स्यि नदी के किनार द्विललेख 
 दोने फा विचर्‌ व्यक्तं किरया 1,“ 

^; » यदा से विहार कर. महराज श्री चित्तोडष्टाति हप शरोच्छदौी पघारे । वदां 
परदियाचली के राक्र सा श्री द्ाम्यसि्जी, टोली के उर्‌ सार श्री भ्रतापरससि्टजी 
सा० रलहिदा क, याङ्कर सा०.भरा सजर्नाकतदजी,. आर प्रोच्छुदी के ठाकुर सा० श्री 
भूपालसिदजी, चारो .प्क साथ ये । चार्ते को एक स्थल पर हा जन्‌ दविवाकस्जी म 
के गुम देन का सौभाग्य प्रात श्ना । सुन श्रीक दोना से चारौ ठाकर सावा 


, -को षडा ह दटुश्रा । च गद्गद देकर चाट कि प्रापक द्दानास हमारो मनेकामना 





दष्हे। >". `, ५ 
धयियायली के खार सा० जन्‌ दिवाकरजी मन्के संपदे से वहत शरभाः 
वेत दषः । खाकर सा० ने पक दिलालेख गद्वाया११ तालाव.-भ किसी भी जव 
दिला परमे कीनसश्त मुमानियंत दे 1 मापने व्यवस्था करद्‌ कि विजया 
इमी के दिन प्यः पाको चोदिकर ` न्यं ॥कर। जानवर का.चथ न्दी ण्न 
पयिगा । तथा महावीर ' जयरती, -पाश्चनथ श्रारि.जैन दिवाकस्नीम० क 
धलियाचली ्रान जनि के दिन जीचद्या का भरतिपगलन किया जाचगा । 


^ , ; रोना के-खाफुर सा० न वेद्शाखः श्रावण, माद्रपद्‌ छार कार्तिक हनः म 
मास्‌ न शिकार न्‌ कसले की भतिक्ा ली । साथ है उन्दने मदाचार्‌ जयन्ती, पाश 
ञं अति जानृ.क दिन जीवः 


नाय जयन्ती श्रौर जैन `दिव्ाकरजी, म ०.2 

(५ यन्द कीश्चोपणा करने. 1 क्किया। वातच्रीत क्त दौ भँ जपने कष्टा 
चार साल से भरने दारू पीना छोड दिया द व 

श्रोच्छ्टी के ठा्ुरसाण्न प्रस्थक' अमीवस्या अद्धावीर जयन्ती छार ॥ 








दिवाक्ररजी -की -जीयन ज्योति 


~~ + ~~ 


चाय जयन्ती केः प्रन जीच्दिसान फस्ते करी.प्रतिशासी। 


२५२ ] श्री जेन 








द 


पाल्लणपुरः--के राकुर खा» धीमान्‌ पृ्यीिष्ठजी सार ने मदां घौ फे पवित 
डय से प्ये ग्यास, प्मावस्या शरीर पूर्णिमाके दिस -रिक्तार नं फनिक्षौ 
प्रति , 


= ८ 


वरकाणाः--कषे ठार खा० सीमान्‌ हमीरसिष्टली-सा+ तरे उपदे छुनरटर पोना 
अयन्त फे निमित्त होने घाल मेले चेः प्रयश्चर्‌ पर , स्वयं. शिकार म करते फो प्रतिष्ठा 
फी तथा उक्त अयक्चर पर किसी म्यो मी शिकार नरधकणने .दनेषी कारवार 
करने का िचार प्रकट रिया ! यापने यद भी प्रतिक्षा ली कि प्रति घषर पांचयक्षरी 
फे श्रमयदान -दृगा । एकाय्‌कशी, धूरिमा, मापस्या तथा सोययार फो दिकार तठ 
केरदैगा चीरनं ए्सपिनी म पसि-भप्षणष्टी शर्दगाः. -- - 





सोरवाडः के फुमार खा. श्री खस्दार्मसि्दजी साः ने तथा फतेहपुर क.उष्रःसाः 

श्रीमाम्‌ कल्याणादहली सा. ने सुनि धी फे सदुपदेश को घुनकर प्रम वो यर 
पकः चक्रे फो भयव्‌ान देने शी भरतिष्षा की, सथा दोनौ-ने.यष्ट भरतिष्षा क्कि 
अमः पूर्णिमा रीर ्रमावस्याको शिकार नदी करेगे घौर ने मांसी भक्षण 


॥ 
५ 4 र : 


बलीः-के छाकुर पा. ने मनिः भी फे सारमाभेत श्रषचन फो छुतकर जीधने परयैन्त 
पकादृश्षी, प्रमाप्य ओर सोमचार फो शिकार भ करने तथा प्रत्येक मर्दनिर्मेनो 
वक्रय को रमयद्‌ान देन कीप्रतिप्ताङी। ' । ॥ 


कोटः ठाकुर स्रा. भरी धोखलसि्टजी सा, सधा कोटङीः-के ठाकुर सा.फतः 

ह्ली छा. ते निम्न लिथित प्रतीपार्प की; += -~ न. 
(१) म कदापि पर-सी ममम नदद करय 1. +` ~ ८ 4 
८२) प्रिवधं दो यकस फो घमयद्‌न देधैगे 1; - 1. "८ 
८३ >) वेशाख य्य भाद्रपद्‌ म ्विरूर न्ष खेल) प 


क्स (४० यैर श्क्ठा प्रयोद्द्यी तयप दीप ष्णा दशमी के दिन मी कारन 


तरपालः--क्षे ठाकुर सा. ममसि्टसौ जरः -जालमसिहजी साः मे सकाश मे चलने `, 
वल्टि तथा घास खानि वाले जनवरी को न' मारने छ तथाः यदा्धीर शीर पाश्वलथि 
जयन्ती के दिम रदिखाःन करने की: प्रत्ता की तथा वैश दद्ाहरे पर परति. 
यक्षरं माय जाताया ठसे णि पर नं मारव की प्रलिसां ती।;, | 


दलवाड़ा--यदां के मष्टारणा भमिान्‌ यश्ाचन्त दिषजी. खा -.जो ` उदथयुर के मह 





१ 





त्री .दिविाङर अभिनन्दन मरय ] { ररे 
णा सा. कै १६ उमराव मं से हु-ने मराला धरी का उपषुश ` घण ` करदे ,धड्ी 
प्ता प्रकट शी ' पापे यथने हाथो से सनि धी को सर मिधी सादि वयन 
श ल्लाभ लिया 1 तपा जीवद्या छा पल्य लिखकर यट फिया ) पाला की मद्र धाले ` 
शङ्कर सा. श्रीमान्‌ लयरसिहवीो सा. ने तीतर, ललषुकदी, सग पये मछलियो फा 
शिकारने फणे दी परति्ाणी। 
भिडी--(मेवादृ) चैः ठाकुर खा. धीमान्‌ चमर सिज सा. तथा -यन्वधन्ठासएजी 
सा. ने सुनिधी के व्याख्यान - छुनक्रर अघन पर्यन्त जीविस न कर्मे तथा-मांसि 
मदिरा. का सधन न.फरने ष्टी थतिशषा कीः 
फरिचदे के खाकर सा जो महाराणा सा. कै यस्ताल उमरादौमसेदहमे 
पतिक्ठा.की कि ' एकादशी; मावस्या श्योर पूर्तिमा छे विनं प्रणतां पाला. चरथिमा । 
षन पिमो. शिकारभी नष्ट खलता जायमा । नयराग्रि ये दूज फ दित किसी फा पधं 
न फिया जायमा 1 म्टावीर रौर पाश्चनाथ जयन्ती फे दिनि भी" अयते रसे लाते 
तथा अन्माद्रमौ,. रामनयमी त्था ्विवराध्रि के दिनि भी जीववया श्रा प्रतिषासम 
ष्ोगा। ` 


-कोठारिया--यदा येः रचतज्नी सा. श्वीमान पानसिषदली सा. ने मारा धीरे 


, शदरीनं किप तथा व्याख्यानो का साम लिय । घ्यापने पयः व्याख्याने गदल मै कर~ 


ब 


वासरा । रालय्हिषान्रौ मे मी प्यास्यान श्चुना । उपदेश खनने फे पात्‌ राचतजी रा, 
न भख स्परूप निम्न लिखित परतिक्ापं फी :- 
` (९ जघ्न पथैन्त मदिरा पान न कर्मा । 
&) जीवन पन्त पर-खी गमन न कर्देगा । 
ड) सुिथी, के यदा. पथारने क्था यषां से विषठार फरते फे' धिम श्रगते 
( रखे जार्चेगे । 
“ ४) पदतले जितने क्विन श्रगते मुकर किप गय दै उतने षी दिन त्रिकार मरा 
करदप तथ मासि भक्षण लष करूगा । ४ 
मोरवस--यहां क खुर साष्दय श्ुनसिद.-जी सा. मे जवि न कते की 
 परतिशाकी1 ७ 
यष्ट के छाकुर खा. दीपसिहजी सखा. से जितने दिन, सुमिधी चषा त्रिते 
उतने विन श्गक्े यलवव्यि छरीर जीववया का पटा किखकरः यट चित्या ।' ` . 


ललासागी--चदां के राह्र साष्टव श्रीमाम्‌ सुमानािहजी सा. 'मुनिथी फे पन्य 
अकत हं । जव मदारायश्री लासराण्े पधारे तय पाप सुनिथी कौ सवाम दिने नते 
शार पास्ते ये 1 ठाकुर साः के -वागमें टी मष्टाराजाधी दियजमान च । उाष्ुरत.यः 
युधराज कथा रेषे कमार सादय ने मी उपदेश्च मसे ण्या क्षाम रिया । 


“५.4 4. 


२५२० ] श्री जनःदियाक्र्खी -की -जीत्रमे ज्यानि 


ध 1 1 


साय जयन्ती के दिन जीवर्दिसा स करते फी परतिशाखी। 





किः 


पालसाषुर के गकर सा धीमान्‌ पएृथ्वीधिष्टजी सा० ने ' महारा श्री फे पवित्र 


व ग्यारख. श्यतावस्यः स्र पूर्णिमा के द्विनशिकार मे.कसन् 
भ्रनतिक्षा अ 1 


वरकाणाः-ङ्े ठार खा० धीमान्‌ दमीरसिदजी सा+ ने. उपदेश सुसकर पानि 
जयन्ती के निमित्त हनि घल मेले. ध्वस्रर.पर .स्वय. शकार म करने को प्रतिष्ठा 
की तथा उक्त श्रयक्षर पर क्रिसी अन्य फोमी शिकार ष्ठी फण्ने.दनेःषी कार्या 
करम का विचार प्रकट किया । श्चापने यद मी प्रतिक्षा ली करि पसि घै पलिकं 
ते शमेयदारनं दरा । पकावश्ची, चुरिमा, श्यमायस्या तथा सोपवार को दिकारं मेदी 
करगा न्नीरने इ्नःविमौ र मास-भक्षण ष्टी ऋरसर्गाः। 





+) 1 9 





मोरवडेः के कुमार स्ना. श्री सरदार्खि्टजी . सा. ने तथा फतष्टपुर कठुर साः 
श्रीमाम्‌ कल्यास्विष्टली सा, न सुनि धी फे सदपदेश को नकर, फमदाः.दो. मौर 
एक बरे को प्रभयवन देने की श्रविष्षा फी, तया-दोरौ ने यष -भरतिक्षा-शी.कि 
सीः पूणिमा प्रर प्ममापषणा को दिकार नर्द. फरये प्रीरन माकि ही भक्षण 


बाली>-क्ष छाष्ुर क्वा. नै मनि भी के सारगार्पतः प्रधन को सुनकर जीधनं परथन्त 


प्काव्री, ्रमाषस्या आर सोमवार फो दिकार न करने तथा व्ये मटन भेदे 
वकम फो प्रभयद्ान दमे फी प्रति्ठा फी। . | 


कोट फेटद्र रा. श्री घोष्तसिष्टजी सा. तथा कोटड़ी फे ठाकुर साः फन. 
टर्िदली खा. रे निम्न. लिखिव प्रतीर्य की =, + - "^. - ~ 
(१) एम कटापि पर-सी गमम सरी रूरेभे 3 
(९) प्रतियध.दो चयो को श्मयद्‌ानरेयेगे 1: ` .:, द. ~ ^ 
८३) चेश्वर प्य माद्रपद्‌ मे ्िष्ठारनर्घसेतमि!*- -- र ` ~ 5) 
(४) यैक शा प्योदश्षी तथः दीप एष्णा दूशपी के ; दिनः मी शिकारस | 
करेगे 1 ६ प त 


तरपालः-के छाङुर सा. भमरसि लर -जालमेधिष्टसी सामे माकाश मे चलने 

घष्दि तथा. घौस खनि बाते जनवसँ को स मासमे की वथो. यदर्थीर शरीर पाश्वे ॥ 
जयन्तीःके दिन दिखा न 'करने टी प्रतिशशी तथा वी ददार पररः पति वध 
चका मा जाता था उस गि पर नप्र की परिहा सीं । | 











देलवाड़ा--यदां के म्ासणा शमान्‌ यपत {दजी.खा.-नो. उदयषुर के महा ४ 


न्न 


॥ 


न्नी स्वि भाननन्वुन 


~~ ~~ 


. णा सा. क १६ उमस म से. है-न.महाराजा श्ची का उपेया घण करके यदी 
प्रतश्रता प्रकट की । प्रपूर्च सपने दायो से. खनि धी को ज्म मिशधी घ्रादिं षष्टरने 

“का सताम लिया । वपा ज्ीचदया कां पष्टा लिखफर श्रट-किया दाता कौ मवार वाटं 
हङ्र्साः श्रीमान्‌ जय्ठिहजी सा. ने तीतर, ललषुफदी, सग पव मखलियौ का 
शिकारन केषी प्रतिन्नाकी। 


तेडी-्षाक्‌) कते दाकर खा-्ीमान्‌ मरखिहजी सा. तया यरघन्वछि्टजी 
-ते घृनिधी के व्याख्यान छनकृर न्त जीवरिसा न करने तथा मांस 
भेरा सेन नःकरने की श्रतिक्षाकी 
„ करिव केरङर सा श्लो मष्टाराणाः सा. क यद्चास उमराव म सैन 
तिं की क्रि एकादशी, अमावस्या श्नोर. पूरसिमा छे द्विन श्रगता पला विमा । 
न दिने मै दितकारःमी नदौ. खला जाना । नचरानरि.यं वृल.फे दिन किसी ष्षावधे 
[ किया जायमा । मष्टावौर श्मार चा्चनाथ जयन्ती के दिन मा अयते रखे जागे 
गथा जन्माष्रमी, -रामनचमी त्या द्विवराध्रि केठिन-मी जीचद्याक्न 
हेग । 
क्रोढारिया--यह फे सयेतेजी सो. श्रीमान आानसिदजी सा. ने मायम्‌ श्रये 
दन किर तया व्याख्यान का लाम लिया । श्रापने मदलो मकर 
गा} रलमरिलताधौ मे मी ध्याख्यान जना । उखा शुने के पश्यात्‌ राववज्ी सा, 
भ स्वरूप निम्न लिखित परतिषा थीः 
(६) जीन पन्त मदिसाषानन क्म । 
(२) जीवत पन्त पर-खी ममन = छरटूगा। 
2) शनिथी. के वरदां , पधाने कथा यदा से 
` रखे जायेते, ` : 
' . 1४) पते जितने विन श्रगते सुकर किष गप र उतने ही विन शिकार नद! 
करटा! तथा मांस भष्ठण नृषदं करेगा 1... . --~ 


मोत्मा--यदौ. आश साव. प्र्ुनिदःजी सा ने जीविस न कने क 


पतिश्च ष्म । त 
मोदी-- द ॐ दङ्र साः द्पक्िदकी. सप" न लिन, दिन निधी च + 
तिर सेट किया । ~ ' 


उने दिन श्रगक्षे पलवृपि रौर. जीवव या क पषा 

प ठी स मुमिधी कै फनन्य 

। लासारी यदा के खाकर सादय शवुमान की ज्वा दिनम दा 

भदः हं \ जच मष्ार्चथी लासाणी पथि, तव अप ने। उह्धरला-फक 

गार पास्ते धि {रार खा. के थागम षी मठर सनेन का काम ह्िया। 
स्वनाम धम्यःयुबराज तथा श 


॥ 


{ २५१ 


„~ ~^ ~ ~^ 





विददार कसे ्ेःविन श्रगते 





= प | 
२५२ ] श्री जेन दिवाकरजी "की जीवन ज्योति 
डकरः सार ते जीवद्या का पट्टा समर्पित : किया जच . महाराज श्री वदां से तीति 
पारे ते. श्राप भी व्याख्यान सुनने के लिये ` ताल परे पीर यात को ` वही चे; 
दूसरे दिन मांगलिक सुनने के वाद्‌.जय श्रापं.जानेलगे ते वेल्िःकि “प्रापक दृद 
से करि'भ्राती ह्य न्धी" । प्रापकी महाराजं श्री; फे भ्रति श्रनेन्य भक्तिदे। 
। र थ 
तालः-लासाणी से विहार कर महाराज शी ताल. पघारे । यहां के ठाकुर... 
श्रपना विरेदेरीमे दी मदाराजश्री का निवास फराया1.राछुर लाः. व उनकेकमार 
मे उपदेशं खुनने का लाभ त्लिया । विहार के समय ठाकुर.सा. ५ मीट तंक पर्चति 
श्मयिथे। खङ्कर सा. का धर्म प्रेम सराहनीय हि" प्रापने, जीवदयान्का पह्यमदा 


सज श्रौ को समर्पित किया । आपने पटे मै इस प्रकारःथतिक्ञा की हेः "+, - 
(११ कार्तिक व चेलाख महिने मे शिकार -नर्दी देतैगेः चाकी के मह्न 
`.“ सै प्रतिमासे ्राठ दिन के सिवाय-वाकी-२२. दि्नो.म-रिकारन कीः 


+ ~ जायगी! .. ` > । +, 
(२) महावीरं ` जयन्ती "ओर पा्भ्वनाशथ जयन्ती को सदां ःश्रगता पाल 









जायेगा । न 
८३) स्वामीजी चेथमलजी मणक -पधारने घ.विष्टार करने के विन शरगेता 
र्ह्गा। क ् का 
(७) प्रत्येक मासं .की ग्यारस् तथा .श्रमावस्या के.दिन . मांस भक्तेण नी. 
किया जिगा! , | 
८५) भाद्रपद्‌ मास भ मेदा श्नग्रता पलाया,-ज्ञाचेमा श्रौर शिकार नर्दीकौ 
जवम) ५ 





[व 


(६) श्रवण मास के सोमवार छो मेश के लिये गता पाला सचेगा । ' 

८७) स्वामीजी चौ्थमलजी म सौ "कां ताल पधार दुध्रा इस खुशी मँ. 

। , इस मतेवा इस साल के लागत के श्राने याते फरीव ६०-७० चक्रे प्रपर . 
+ कराये जचेगे। "` (0 । 
(८) पयुपणपचं म कतई श्रगता पाठा जोर्चेगा। ` {` 

(९) पले फर किये 'हुप त्याग भी वद स्तूर पाले जाये 1 1 





वड़ीसादडीः-यदां के रजयाणा स्राव , श्रीमान्‌ इुलेदसिदजी सा. ने व्या्यान ' 
शरचेण करने के पधात्‌ मदत. म महाराज ` श्री के पुनः व्याख्यान कस्वाये श्रारः 
व्याख्यान की समाधि होने पर इख प्रकार भ्रत्याख्यान कयि 1* "1 “` 
(1१) पक्षियों षी दिक्तार इच्छा फरके त.कररमे.॥ - = `न ^) 
(२) मादो जानवसं की मी.ष्च्डा करके शिकार न के 
(३) तालावःमै .मेच्छियो तथा-अन्य जीयो ~ शिकार विना जात. कोद 

ने करः सकेगाः।गदसके लिये शिलाङेखे - ताखछाव. .की पा -पर स्थापित , 








॥ 9 ८ = ~~~ ~ -- ड 


1 > ~~ ४४ 4५ ८६ (४ ॥ 
॥ 
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न 
मनै 


मे ज्युभाग 


के ्रवसर पर 
सेवा में 


ती 


न्ते 
महाराज का 


ता राजा श्री पहेनद्रपतापजीः दृ्द्राव्र 
कः 





दिवा 


आपका सवणे जयः 
रजी 


~ 


(1 
ट ४८ 






स॑ह्‌ाराज का उपद्द्य 


क श्वच किया ॥ 


कर्जा 


९. 


च््रापते- श्री सैन दिवा 
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शाञ्जयाणा खा. के ध्रयत्ने से श्रन्य्‌ कतिपय -खरदासं ने तथा राजकमचास्या 
त विविध प्रत्याख्यान; किये तलाच॒द्‌ा क ठाकर खा, काका अमसातदजतन मग 
शरीर मवलि्यो को न मारने की प्रतिक्षाली। (२) नादारसिदजी काला नेकिसी 
शी जानवर के न मारने.की भरति्ञाःटो तथा पन्ति का मांस नः खनि का एयम्‌ 
तिया! (३) श्री चमनद्षन जी स्माष्लयान स्भरगतथा पत्तियों का दिकार नर्द 
रे फी प्रतिक्ना ली । रखी तरद शश्रन्य करईःसर्दार्यो.ने कद जानवसैकोन मारने 
तथा मोस मद्विस का सेवन न करने कौ ` परतक्ला की । विस्तार भय से सवका वसन 
नही किय जाता.है। € 1४ 
„ *.राजराणा सा. न श्रपन पद्म दसंचात का लिक्र किया कि “राज भ्व 
व्याख्यान भ कितनेक जागीरदार च दजुसिय ने -दिसा चौरह न कस्ते की प्रतिना 
श, उम्मेद दै वे सु्राफिकं धतिक्षा पावन्द र्दगे । 


५४ 





वह्ड्ः--यदकिः राचंतजी सा. श्रीमान्‌ नादरसिदजी सा. का पटले जैनसाधुघ्राक 

व्याख्यान सुनने फा चाव नरह था ्वेकी सचि इसं ओर नदीं धी परन्तु जव जैन 

, दविवाकरजी म वर्ह पथे श्रौर उनका उपदेश शारभं हा तो रावतं जी सा. तथा 
उनके सुषुव नारायणासदजी सा. सेवा म उपस्थित हप्)-पक ष्टी व्योख्यान 

सुनने से रावतंजी'ला. म जाग्रति पद्‌ ई रौर वाद उन्दने कई व्याख्यान्‌ करः 

. -वयि । फलस्वरूप श्रापने दख प्रकार प्रतिक्षा करके प्रतिक्चा पन्न अह्ाराजश्ची कोभ 


क्षिया ~ . 


(१ मादा जानवर तथा विया च्रादि पक्तिये की शिकारन छी जयिगी 
५, श्र न करने दीं जञावेगी । ४ ह 
(२9 मोर कवूतर, सफेद्‌-उकद्-ना सुखलमान्‌ ज्तोग मास्ते है-न.मारन दिये 


ज्विने) ~. ~ र = 
४ ~^ प 
६) पर्यूणपये मैच. पत्त. सि. तीरं प्रर .जो.वेचन के ल्थि 


. यकर -श्रादि काटते ह-उनक्व सेक कमी जवम 
(४) पयूषणपये मं दए, भद्धियां कत वन्द 










जार्वेगी ( 


= महटा-षलश्ची के सदुः 
एदा; यदा के सवतजी श्रीमान्‌ जयानर्सि्दज ५ प 
प्श से वदः दिकार 
1. 
४ न मारने ष्टी जानि 
मदैव श्वा केरेऽ्वर क पास धाव ची 


राजा घोपपित की] 
| सा.ने महाग्रजश्री 
कानोडः-यदा क रावतजी समान कया ५ (4 


, मसे प्रभावित द्यिकर दस प्रकाराः. `, व 


मास अँ मछलिवः 














२५४ ] "" शी जैन-दिवित्कस्ओी सी सीवनं स्योति 







८२ > पीस वकर द्रम्थि कथये जारवैमे : ' 
८३ ) यदं के तापो घ तदिर्यो म.धिना इङाजत कोरः 
+ सकेगा । ८ 3५४ ५ च, ; ध 
८४) माद्र जन॑चयें चे परिय की दिक्रारन कीं जादेगी ; 


त “९ क 
मिणएडर्‌ः-य्दा के महारज श्रीमान्‌ भूषालखिददजी सा. ने तान व्यास्यान छने ओर ` 
परिणाम मे.स्ीवदया छा पद्या अर किया । पे मै हिरन च सेरटे.पश्ियोकी हकार 
स श्रमे क्ती प्रतिष्ठा फी तथा जिखदिन सदारा श्री का पधारना तथा-विहार फरना 
हं उसथिदश्ल्यीको ष्ठी दृक्ामें चन्पू-करवाने फे ल्िष्र-लिख दिया । , . ८ 





धम्योरा-यदो के यवती सरा थीमाय्‌":मेदरिष्टजी सा. ने व्याश्याने सुनने 
श्राद मीये लिखी परतिक्षापं करके पडा पित (किया हे-- 
(१९) रै मपे दाय खालः पाषा नटी मास्या .न मदक्ियां टी मार्गा 
(२) पकादक्पी क्षे दिन भेदा किपः मेरेःरस्रोे म मासि न येया । तै 
स्पयं न घारगा । दस विन, खरीक्छे की -व -कलातौ की दुकनिःर्वदःर्देगी च कम्दासें 
क प्रवादे न पके (गता रेहेगा। “ , ट ॥ | 
(८३) मची मै भमौ के नीचे से बद्धवा तक क्रोदं मी.मदलियां नमा. 
सकेमा। ~: 
८४ > पकादन्ी के पिन ऊट पोटी नष्टौ लादमे विषे भंर्वेये। 
(५). श्नापके प्यारे, जौर विष्टार फरमे फे दिलं श्रगता रहेगा 
८६) खात यकस को यभव्दान विया जावेगा+..  . . / 1: 


छुरावेड~यदय के गवतजी सला. भीमान्‌ धलवम्दसिदजी  सा-ने'-महाराजे शीकरे 
हदयग्रादवी व्याख्यानो फो खुनेकर एस प्रकार प्रतिकार कीः-- "` 
( १) छरावड नदर,-तालाषं पर. जलचर जीरयो की दत्याफएर येक रहेगी 1 . 
(२) चापके ुमागमने तथा अस्थान के विन जीविस का शरयता प्देगा। 
८२ > मादु जानवर इयवतनं नरी मरे खाते ॥ 
(४) ९५ म सात जातियों फर सिवाय दुसरे जाति जीव की..हिलान ` 
गप ४ क 
८५) भाप्रपद्‌ छष्णा यव्टमी से मद्रपद-पुर्णिमा तक.खटीकों की दुकान 
` .६ वंद र्मी. 
८६) ्राद्धपत्त भै षले से भगला हवा ह सेः वद्र -स्देगा † ॥ 
(८७) प्रतिमास पकादक्षी, धमादस्या य पूर्णिमा को शरयता खषा से रदा 
दै वट घदस्वूर कायम सेमा । त 
(८८ >) आश्विन मास की नवराच्रिर्म पकर्दिन ` ज : ' 7" 
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र दिवामर अभिनन्दन षे 1 । [ २५१ 


~“ [अ 


। (५.१ दु्खाचे नवर मै प्क पदकः यतिदान दोदा टै षदु चद्‌ फर दिया 
.'\ खविगा। 
{२०१ नवरत्न म मातासपैकरणाची पांमससी्ौ क्ते पादानहीं वद्या लामा 
(११)गृख वकर्यो को श्रमयद्‌ान दिया जाचेगा 1 


धौटमाः~य्ट क राषतजी सा- श्चीमानु दिदीर्पाष्जी स. मे सी व्यास्यान खुन 
कर द प्रकारप्रतिक्षा कौः-~ : ` 2 २५ 
(१) चासी जानवर कौ.प्रासरट दच्छापूषकः मष्ी जायगी । 
) पदप का ्रि-मह्षणनः किया जायगा - 
(2) प्रायः"घुसरुमान ज्ञेय मोर, कयूतर आवि पर्तिया पम शिकार किया 
,:. करते हैव से-उनको येष फर द्ी.जयेगी 1 
(ॐ ) नवरा श्चीर वुदधष्टरे परो -चौगास्या च माताजी के. वलिदान के 
; “चिपट पाठको वध किया जाता ६, श्व यष सर्दी गा । 
(५) एशखागर वालाव मे राड्‌ नरह मासी अयि्मी 1 
(६9 पांच .घकंणं छो प्ममयवान दिया जविगा । 
(७१ पकाददी,  पूधिमा, जन्माएटमी, रामनवमी, -पिषराधि, यदतपञ्चमी, 
.. , -मष्टायीर जयन्ती, स्वामीजी चौथमलयी म~ खा. फ यागमन घ्नी 
: गरसधानि के विन, एनं तिथिय पर अगसा पाला जप्विगा 


"वरवज्ञःयहौ छ सुवतजी सययदुर श्रीमान्‌ सादरसिष्टचौ खा. ने. महाराज श्रौ 
३ पदेश से. मदाथीर जयन्ती, पाश्वं जयन्ती, पथ. पर्थ चादि के वर पन 
` अमतः पालन कौ श्रोणा करवायी ! मष्ठाराज श्रीक यां पधार प्रीर धष से 
„ पार के के दिन मी नगते रते जानि के दिप माप्य हुम निकाल दिया । 


पलुस्यरः-उद्वयेषुर के चतुर्मासं म यदं के रायतओं सरा न्ने महाराजधीक 
दनो पटे व्यास्वान-्ंवण फां लाम लिया 1 उससे प्रमायित शक्र प्रापने ' कतिपय 
पदिका छ । उन चे पुय २ दख प्रकार 
(२) शेज शुक्टा शरयोदेशषी तेषा पोप रृष्णा 
“ विग 1.: ` 


., (२ ॥। नवसनि म पादौ का घघ टेता हि उनम ते पफ. पष्क भपयवान 












द्दामीं कोसदरा अमता रखा 


"(३५ मादुः जानवर कौ शिकार नीक 
(४) कखिपय पिये की दि्टार नष शी दपयिगी तथा उना मास्तभी 
काम से नहं सिया जयिगः ' 
५४) के दालाव मै विना पजर >: म ५ 
† ; श्रतिरिक् मष्टासज संदम्धर म पधार त्र उर 


+ किः 


२५द्‌ ] ` ओ जेन दिविाकरजी प्री -जीवन उयोति 


~~~ 





; ` मनं श्रौर विहर क.षदेन ममतेपालि जावेगेः।ः ; ` >; 


स्यौ जव महाराज घ्री छपा -करके सलुम्र स्ते ` को पावन केम उ, ' 


समय जीवर्हिसाःनं करने की शरीरं मी भतिक्ला छी. जायेगी ) "2 ९५४ 


मेवाड़ के श्रन्य कतिपयं कर्नौ; ठिकानों, प्रोर ` घरामो को पावन कस्ते हप ` 


महर्याज श्री का-मालव भूमिम पद्पणदु्1.* +... ध 


र्तलाम-नरेश महाराजा सर सज्नसिहजी सा,.-सवतं रशन. को चोहक 
रतलाम मे ह्ु्रा 1 श्राश्चिन कृष्णा १२ तदन्चुसपरः ता०६ २८ सितम्बर सन्‌ १६२६ को 


हिज दाय्नेख मेजर जनरल महाराजा-सखर ` खल्जनसिटजी साह फे. सी. प्ल. ` 
प्राई., फेः सी. की. ओ अपने कोन्सिख के मेम्वरय, सरदार श्चोरःयफसखसःके साथ , 


व्याख्यान खनने के लि पधे {सरकार का स्वास्थ्य श्रच्छा"नरदी था, श्रोपधि क्षा ` 


सवन ष्ट रहा था तोा-भी १५ घण्टे-तक विराजकर चडेःध्यान से.महारना साहव का 
व्याख्यान सुनते र्दे } वीच म :३-४ वार जेन दिवाकरजी म. सेःय्रास्यान चद्‌ करना ` ` 


चाहा किन्ु महाराजा.सा.नेचेखा न-होने दिया 1:श्राखिरःमे, व्याछ्यान.फे सम्पू 
दोजाने पर श्राप महाराजा शी से निवेदन-किया कि “प्रभ ;तो-च्राप चिराजेगे ही 
मे फिर्भीदरदा्नका लाभदमा। , .` :-. "4 ~ ॥ 





सारंगी--रतलाम का चातुमौस पू करफे महाराज शी सारेगौ परारि । चह फे दुर 


सा. श्रीमान्‌ जोरचरसिहजी सा. ने वड़ी श्रद्धा भक्तिः प्रदक्षित की ।. चां महाराज 


श्रीने पक दिन " परसखीगयन-नियेध ”' पर ओजस्वी याप्ण दिया" इस गवाख्यान्‌ 


कै प्रभाव से अनेकं लोगो ने परखीगमनं न करने की परतिज्ञा फी '।' व्योरध्यत क 
पश्चाच्‌ शङ्कुर सा..की श्रोर से एक-पत् श्राया । सश्र ठाकर खा मे लिखोःथा- 

“चाप छृप्रपूवैक मेरे गाव भ पधरिः। च्यरोख्यानं सय. पक्षपात -रित-एवं 
उपदेश परण थे । अवसर न हेते से प्रापक्रा चियजना. श्रधिक.न हुश्रा. इससे म 
-प्रसन्तुशट रदा. पाल आपने ' परखयीगमनः नियेध्च पर जो व्याख्यान. -दिया -वह.वद् 


महत्व पर धा । मुस्े यह चिखते वड प्रसक्तौ होतो हे. कि आपर्म, विपृप-फोःसमः 








स्याने की-पेसी उत्तम सात.है कि.जिसखसे हर पकं वात-दप्य-हृदयु;पर श्रसरः करः ' 
जाती हे ' यर्दा सी जनता को श्रपने धार्मिक श्योर ह्यारीरिक पतप से वचाया शसक - 


खिट कोधिश्लः घन्यवाद्‌ ।- मेने .उस्र.समय. .पतिक्षा- नदरी की थी इससे सम्भव, 
श्मापको इका उत्पन्न हयः किन्तु उसका कारण था ! वह.यह.फिमे त्तियषहु। 
स्तन्य घर्म मं परसरीगमनं निपिद्ध है 1 उसपर.सुस्रे पक-कचिता याद ह। म.इसका। 
दमेष्ता याद स्खता हं श्रर उसका, पालन करता । । ॥ 


ति त य 
~~ ~ -“ यदह. चिरद ' स्जपूत रथम्‌ सुख गृषट. न वाले 
` "यद विरद र्जपृत कां परत्निय नष्टं खेलि॥ 
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गंगापुर ( येवा ) एं जोधपुर के जिनधर 








माप सभी जिनघर मादो ने श्रीयैन दिवाकरजी महाराज के ठपदेर्षो से प्रभावित 
हयो मदिरा श्रौर मास का जीवनपयैन्त त्याग कर सैन दिन्ताली। 








श्री दिवाकरं अभिनन्दन अगर 1 [ २५७ 
(र श 
यह. विस्द. स्जपूत दान दकर कर जर । 
यह विरद रजपूत मार चसिया दल मार । 


अमरजः पाव पादा धरै देखि मतो श्रवधृतरा 
करतार हाथ दीधी करद यद -चिरद्‌ रजपूत रा ॥ 


कपत ते ठाकुर सा, की ज्वलन्त भ्त शरीर शुभनिष्डा पक रही दै । प्क देन 
महाराजं भी ने “र्दिखा वरमेाध्मः-" इस -विपय पर व्याव्यान दिवा । पलल 
र खा० पर पयां ससर पड़ा + फलस्वरूप उन््होनि पने राज्य म दो सरक्यूलर 
री किये । पक सरकयूलर द्वारा सामी परगन म निना दजाजत दिकार करने 
ढी पष्न्धी टगायी गहू श्नीर दुसरे के द्वारा. घाम पर्वं तिथियौ तथा पयूपण प्व 
, कदिनौ भ मखलिरयो के शिकार ही सर्वथा सेक कर्‌ दी गर । ठार सा महाराज 
हे परतियष भरा रखते. "न. कः ऋ 





, नामलीः- यषां के ठङ्र सा. भीमान्‌. मानमदिपालसिष्टजी सा. तथा उनक्‌ राज 

छुमरर धौ रसेनद्रीलष्टजी सा. न महाराज श्री ङ नामली पघारने पर श्रच्छी भक्ति 

. प्रहत की । श्रापने व्यास्यान चवण कियारा उससे श्रभाविनं दोकर महावीर 
तया पाश्वैनाय जयन्तौ के दिन श्रगते रखना मंजूर किया । 


पेड दिवाकसजी.म. सा. संवत्‌ १९६२. पचेद्‌ पधार । यह के टाङ्र सा. 
` भ्रमान्‌ रुनायसिहजी शरोर उनके सुयोग्य जात व श्चनासिददजी सा. जेन ध्म 
से दले पदल इसी यार महाराज श्री के दाया परिचित हप । म्ाराज श्रीकेव्या- 
: स्थानो ओर सदुषदेक्षो का श्राप पर पसा प्रभाव पट्धा क्रि श्रापने कतिपय जानवर को 
ने भारने की प्रतिक्ना,करली।-जन साधश्रौमे से खव ध्रथम महाराजशभीसेष्ी पचेद्‌ 

ॐ एाङ्कर सा. का पंरि्रय- हमा. प्रीर -ठाङ्र सा. चद्‌ प्रभावित इ । तव से जैन 
प्रा तथा जेन धम फे-सम्यन्ध म उनकी वदी शद्धा होगह। 


ताना ~य के श्रीमत सरकारश्चा दरिलीपसिदजी सखा. ने जैनदिवाकरेजी मदा. 


राज के तीन ध्याख्यान्‌ श्रवण कय तथा के श्रत्तम अपनी हाक, भक्तिं 
मकं करते दुष श्रापने कदा करि-खच मुच प छख स्वार्थ त्यागी मदो प्देदकौकी 


वाणो पर दी शरोजसथिता भौर शराकषेएाक्ति सदंती दे रौर इसके दाया श्रनक ० 
चतुर्मासं ,यदी कर्‌ { उन्तर 


कार हत रहते द \ शरापते भेरी श्राथनए हे कि माप चदं चातो" त 
म्र महारज भीन फसमायाः कि यद चादुमौख तो, उदय केलिये श 
चुका है 1 तग ्रायने उपस्थित जनता की शरोर देखकर का किं श्रागामी चतुमा 
यष्ट कराने की तच लोग" भरसक `को करना 1 महाराज ~. स. 
स्वीकार करने की कृपा कस्ने-की पाथना की । ` 4 ध 

परि । वद्धं के द 


पीतमर गथ सं१६९१.अ जन दिवाकर्जी महाराज -सीतामञ पथ 


1 








न. =. ं दिवांकरजी कभ वत ति 
२६० ] श्री जेन दिवाकरजी की जीवनं ज्याति . 
<~ 
दिवाकर्जी भ० ने श्रपना सम्पूणं जीवन ष्टौ घर्मोपदेश् पव जीव दया क्ते प्रचारे 
निमित्त श्रपिंत कर दिया। `` ` ` 


` , + सामाजिक. सुधार, 4: 





1 


` जेन दिवाकारजीं म० के भ्रवचन्‌.मे ,जनस्जन की षदी सामप्री नष्ीहोती षः 
श्रपितु चे ्रनमोख शिक्ताश्रं से भरे हए हेते ह । श्रलवत्ता इतना जरूर हेः कि भाप 
हितकरो कोभीपेलेदढेंग से कते ह फि उससे ` श्ररावे.उत्पश्न नही होती । 
मनोरंजन फे साथ ही साथ जीवनोपयोगी समुचितं शिक्षा से श्रोत परोत 
व्याख्याने प्रदान करना ्मापकी एक मुख्य विशेषता हे ! श्रायक्त व्यास्यानो के द्वासं 
समाज फा सामाभिक' पव ` नैतिक माप दंड उचा उखा हृश्रा हे) श्राप श्प 
व्याख्यरा मे पगण्डत्य का भद्रन नदी करते लकफिन ` जीवनोपयोगी -दित्तां की 
पल सर श्रोर योध शाब्दो म कष्ट जतेहंषफि वंह" श्रावाल 'षृद्धके हदयं 
आसानी से श्रसर कर जातौ हे ।` यष्टा कारण- हे कि श्रापके व्याख्यानो के दारा. 
श्चनेक भ्राम मे श्रनेक जातीय पय सामाजिक.सखुधारदहो स्फे हं! आप्र धीक 
सदुपदेश से ध्रनेक प्राम के पारस्पारेक जातीय मनसुटाच श्नोर चेमनस्य दूर. टप 
जातीय श्नौर सामाजिक रीति रिवाजोंम श्रापके. सदुपदेश्. भ. वहत कुच सुधार 
हृश्ना । सच्चे धर्मोपदेशक का -यषहट कतञ्य हे कि. वद, ्याध्यात्म -श्रीरं मोक्ष.की- 
चात समभन से पूव, सामान्य जनता को घम्‌. की व्यवहारिकता का श्वान करये 
श्र धर्म के प्राचार रूप नीति श्रोर सामाजिक रीति.के सुधार .की..्रोर जाम 
जनता फा लंघ्य श्राकार्पित करे । री जैनं दिवाकर्ज, म० ने यष्ट कायं वहुत श्चच्छी 
तरह किया ह । श्रापके व्याख्यानो म से श्राम जनत्ता का. व्यवहारिक धर्म श्रीर 
समाज संधार छी प्रेरणा मिलती हि 1 यष्टा उद्‌ा्टरण फे, तोर पर कतिपय समाज 
सखुधासो का संद्ठि वरेन फिया जाता है ज जेन दिवाकस्जी म० के सदुपदेशो 
के फारण पः ह । 


5. 


.; संवत्‌ १९६५ उदयपुर के समीप नारं नामक प्राम में जेन दिवाक्रजी म 
पधारे । वदां भीलों ने-जो तीन-चार हजार भील ..के श्रद्रगखय. माने जाति थे-प्रापके 
व्याख्यान सुने ।.श्रापके सरल उपदेश से उन. मालो के हदय पर षदा प्रभाव पदा 
प्रीर उनके दिल मे दया का संचार श्रा । उन लोगो . मे महाराज. श्री .से थना 
की,-कि एम.मसे.वमे वहां तक हिसा न.करने की प्रति्ला को तय्यार, ह लेकिन 
यां के मदाजनो.को न्यूना्रधेक न तोलने की शपथ दिला । भील का कथन, सर्वथा 
उचित ष्टी था.श्यतप्व महाराज री ने पदां के महाजनो. को खमाकरः न्यूनाधिक ` 
सोल्ने मापने की श्वपथ दिलाई । तत्पश्चाव्‌ भील ने श्रपने कथनाचुसार दिखा म करने 
कमी भत्ति खी ! भील ने र मीस शकार प्रतिक्ताएरकी 1. 


"८१३ वनमे वाकानि नीयम्‌. 1 ^ 9 7४ 





री दिवाकर अभिनन्दन ग्रथ ] - 
री दवाकर आन ------- 


(२) मलुप्य को किरी प्रकार कीपीषानर्देगे। ॥ 
(६.) विवाह दादाक माक परः मामाष्सीश्रोर से गसः यरे श्रादि श्रते 
श्रीर चे भारे जति ह किन्तु श्राज से हम पेता नष्टा देने दमे श्रीरउन 


, `~ अनि बलि ष्ंश्रो को मर कर दिया 
(४) उक्त भतिक्षापं हमने श्रापक सन्छख 


न 1 ~). बृ =" {77 


या 
कीरै हम हमेशा इन्दं निभाते 


कष्ने की कोट -प्रायश्यक्ता नर्दीहे किः म्टाराज धी के श्रद्धतमय खदुपदेद्या 
चे किठन भारी उपकार ` दशना 1 दसम कोरे श्रत्युक्ति नदौ कि भीरौ पर पला 


शयोट प्रभाव प्रन्य-किसा.का नष पटा ॥ 


५५. हमीरगढ़ म शद चर्पौ ते दिन्डुघ्नौ मृ तथा छपा म पारस्परिक वैमनस्य 
चल रहा'था । छनिक धर्मोपदेधाको ने इस धेमनस्यं को दुर फरन क लिये प्रयत्न 
ङा परन्तु परिस्थिति पेसी धी कि उनम मेल हाना प्रद्राफ्य-सा होगयाथा। जन 


“ दविवाकरजा मण्जव हमीरगद्‌ पधार श्नौर यष्ट समाचार 
एक लि उपदेश"फरमाया "श्राप उपदे फाउन 
“करिता काथ प्रसम्मय काः लगता.था चह ` सम्भय हायया 
. गया । समी तर मदेभ्यरी तथा मष्टाजना म भी मनमुटावचा 


॥ 


पदी हं थी । महाराज. थी के " सदपदेश 
॥ किम सा.ने हस मिलन.की खुशी म सखव चते प्रीति भोज दिया। 
वन्दियां या री था। मष्टाराज धीक 


फे सदुप्रयत्ते से दूर हएगया। 1. ~ -4 
> , चितौ भर त्राणं जाति मे कष वर्पो से 


~ ' गार भं" प्रनेक जातिर्या म तड्-व 


. प्रयङ्खस श्रनेक््य दुर गया शरीर सयम पारस्प 
-" . नंदराय भ्राम र कई सोखवाल रजेन दोर थे । महायान 
बोधदेकर पुनः भैस बनाया । जदाजपुर म 


रीन दूरक्िया महाराज श्री के सामाजिक सुधार 


कं कारण दविम्यर तथा माषेभ्यरी सछोर्मो ने चदयषचत्य' 
-तथा सात धुव्यखर्ना फो छदने फी प्रतिशा फ । अनेक 


प्यागकिया। ` . 


उन्दे माद्यमष्टपपतोा उन्दनिं 
ज्लेगौ पर पेखा प्रभाव पडा 
। दोन जाति्यो मे मेख 
सा अ्टासयजधी 


पारस्परिक दषा कारण दो तहे 


शये तदु मिरगद्‌ सौर सथ पक दोमये । 


सिक भेघ्री स्थापित इद । 
ज्ञश्नीने उन्हें भाते. 


शरजैनौ म मनमुराच थासो मष्टासयजः 


परक संम्बन्धमं दिये गन व्याख्यान 
कन्या विक्रय, श्रातिशवाजी 


नागसि्फिने दुर्व्यसन #॥11 


होकर पधार र्दे 


| स्फाटः शौ 
पक दिनि जब महाराज धी प्रातः जनिवर 1 श्राप. मासे 


धतवदेदषा््नोमि मारौ म खड़े कर 
श्राजीदिका पर लात मारने पधार 
ष्या कर -दमारी -रोजी छन रीष 
समाज कै तिक ओवन के लिये श्लतरनाकः 

मीर कतव्य दहे ! श्राप फा पन जीयन 


> श्रधा को चन्द्‌ 


शापन वेश्याय क 
1 „यर श्नीने फरमाया कक 


का निवारण करना षा घम 
केलि न्य प्नेक सात्विक 


{८ सी जेन. दिवाकरजी की जीवन ज्योति 














"तर पंच .मोतीजी पटेल दन चार गांव: क पेच कूर मे. दशटे दण । चम्पा 
कफे यहां - गंसाजल हुच्रा जिसमे पूस्य शी २००८ ची -मन्नालखजी :-महायज्ञ; के 
सम्भदप्य के सुधलिद्ध.वक्ता श्री चौथमलजी म०-:सा-के सदुपदेशच से.सवने'यह्‌ 
प्रतिक्षाकीदहैकिजा दारू पीपगा रौर: मास खायेगासो जात से वन्द्‌ देः होरेगा.1 
श्र्थात्‌ जाति से छह. मदीना ्रलग रदेगा 1, श्नौर ११).र* , दंड के देने होगे यह 
करार नामा मदिदेपुर, उञचैन, खाचयेद; `उखेधा, पिषलोद्‌॥, - जावरा, भन्दक्षौर 
चिन्तौद्ध, रामपुर, भानपुर, कुकद्ेग्यर, - मनासा, अन्दराजन गः गावौ म मनि 
जाचिगः । से. १६७८ फाट्युन वदी रे ता. १३-२८-२२ 1: ^: / "ल | 
उक्त एकरारनामा मन्जूर जानि पर चमार ने मांसं खाना : ओर शरव. 
पीना वन्द कर दिया । इससे श्राव फे ठेकेदार को आ्थिक्र ठेस लगी इसलिए षह 
वडा क्रोधित हुश्रा 1 उसने सरकार फो इत्तला की । स्वार्थी सरकारी अधिकरारिर्यो 
ने चमार्से को बुलाकर घमफाया च्रौर सस्ती का य्तय किया. 1 ` तय उन लोगो नि, 
खदृता के साथ कहा कि-भले षट गर्दन पर तलवार रख दी जाय लेफिन.हम प्रतिकषा 
का भग न कगे । सत्ताका दुरुपयोग . फर्ने यलि श्रधिकारियो ने,पएक. चमारके 
सुख म जवरने श्राव उदे दमया, । ` उसमे शराव. नदी पी :। किन्तु - प्रतिन्ना.फो 
सर्वथः ्रखरिडित रखने रौर द्दृता के साथ पालने के श्राद्राय से पर्चो ने स्पर्माध्र- 
पर ष्टे १) ₹ू° का दण्ड फिया प्रर उसकी, मिटा वितारित की ।.पचौ.का श्राय 
यद परकर करने का था कि शराव के . स्पदी. से. -इतना दैड दोतादैतोर्पनि 
से कितना हयोगा १ चमार लोग श्रपनी प्रतिक्ना .पर श्ररल रदः इस तरद . कतिपय 
मरसिादारियौ ने मांस तथा मदिरा पान करने वार्लो ते मदिराकात्याग कियाद! 
यद जेन दिवाकरजी म. के सदुपदेदा का पुण्य धभाय.है 1" ,;> ,. ९ 
श्री जैन दिवाकरजी म. ने रने खटीको ( हिंसको ) को श्रपने उपदेशाभव 
का पान करवाकर हिसा के महान्‌ पाप से ुष्टाये । संवत्‌ "१९७ मेँ भीलवद् . 
(मेवाड़ > के ३८ खरीकों ने महाराज श्री का दयामय स्दुपदेषा ्रचर्‌.कर हमेशा 
के लिये श्रपन -दिसक पेशा स्वेच्छा से.यन्द कर दिया श्रौर,. दुसरे व्यवसाय के 
द्वारा चे अपना निवीष्ट फरने लये । सी तरद सवाईमाधोपुर- मे प्रापक उपदेश से, 
३० खरीकों ने फसादपने का घन्धा छाड़ दिय .श्रोर मजदूर. शरोर .कादतकारौ करते 
लगे । शसक परिमाण द्रव्य श्रौर भाव-उभय रूप से षडा लाभकारी हश्रा 'चेलोग ` 
कते हं किम उस हिंसक पेरो को शे टकर श्वं डे ` श्राराम मैः जनं दवाः 
करली महाराज ने हमारा जीवन्‌ सुघोर दिया । जवं हम हिंसका करते ये तेवं 
दमको भस्पेट अन्न भी न्दी मिलता था श्रौर न वख ` हय पदिननेः के लिये म्यस्घर ` 
दते थे । श्रव हम सुख पूवक जीवन व्यतीत -कर रहे ह 1 यह सव श्री जैन दिषो. 
करजी म. के प्राराविदि रीर सदुपदेश्षःका कल दै": मदा भी ने संवत्‌" १९७१ मे 
मृ.प्रागसा सरे मालवा के प्रति, पधारते-दुष-कोटा . के-समीय-मामः म \ पक .लटीक 
को सत्‌ हश्रादेखा. उसके पाक्त दो बकरे वधे. येः! महाराज श्री न-श्रहेमान से , 





[त 


॥ 





शी दिवाकर अभिनन्दन ] 


= 

तरत सिया कि यह सोने चाला व्यक्तिं वधिक है । वह ` खटीक छु समय वाद्‌ जगा 
उक्षे जगने पर महाराज श्री च .उद् प्रत्तिवोध दिया कि “माई ! त्‌. यद्‌ पाप कस 
हद कर्ता ह ! जीवनेनिबौह कतो अन्य शरनेक सूपघन ह । तुमफो समश्यना 
चिप किंजो तेसा कमं करता द उसी ` श्रचुसार उसे फल मिलता ह । ्रगर 
तुम पाप कमै करागे.ता उसा दुखा फेल भी. ठम्ह भोगना परेगा । दुस्तस मचुप्य 
उसका फल भोगने नदी ` आायेगरा । यह दमा च्यान' मे रखना चादिप कि जा 
दसय को दुख देता द वह स्वय दुखी दोता दे । इन मूक ध्राणिर्यो को भी दुख खुख 
कामान देता! दनय भी वेदना, दण्ता है। जैसे कुम्दरे शरीर म खद खुमान 
समदना हती है चेत्ते दी इन मूक पश्चा का भ होती रै । तुः जैसे श्रपने प्राण 
परियह्‌क्या वैते दन जानवेराको प्व न्दी? सोत्ो} समङ्ा 1 विन्यास शयो ! 

हिता का परिणाम यच्छा नर्द दाता । कोई दिसकःं कमी खली नदीं दथा, 

- वंगो या तुम सुखी द ? तम्दे क्षर पंर पूरे वं भी नाह । इससे म पयु 
मनि फरतो ह के भीः पूरी' सामग्री घातन होती होगी । यदि यष्टर्‌ 
तो तुम दसं हसक "पशे को चोद क्या नदा देते !? दु 

, जिनसे सुखपू्क जीविका चल सक्ता द. । देखो ! माधोपुर म 


१ 


३० खरीक ने वधं करना छोड, दयां शरोर -दृखर्‌ ध ध 
भानः [ मोद्दू( तो छम्े सखवदरण्रिसेखाभ 






-[ रदे 








#1 


न्धे ` को-दीद्‌ 








व ६ 
, यह उपदु् छनकरः वहः खटक कटने.लगा क 
सो सवर्ाकरददिः।.म्‌ परमात्मा वम सन व्यापा; चानकर चन्द खये कौ सप स 
पह प्रतिना करतां कि जव तक जीङगा तत्र तक्‌ कमी इस धन्थे फोन फा 
परन्तु-प्रापक्र साथर जे। भक्त टे-उनस मेरी प्राश्रना हक्य गरीच प्राद्रमी. ष्टं) मूर 
पसयेदेोग्रौर तीख दूसरे बकरे मेगे द्र पर ह । दनक परप खसदुकर युम 
पयेदेदतोजर दृखरा-धन्धा कर खड 1» साथक श्राचका न उसकी भरश्रना 
गणस \ तच से उसने कल्पन का व्यवसाय छद्‌ ९५ 1 प्रौरङर्पिकस्ताद्न्र 


श्रना सुखमूरवक निचोद करने लगा । ;  . 
इस प्रकार जैन दि वाकरजी अजा नै श्रतक खट फ जीवन कापट 
परेतन कर द्विया {जो खरीक संकड्ा प्राणियो काः वध करक पाप करे भयकर् भार 
ए जा रहे य उन्हं जीवदुंया का.उप्द्‌दा दक्र महाराज श्री ने उनका यदव 
शरोर परभच संधार दिया 1 खटीकौ के जीवन क सधा होने के साय जारा 


परि को स्वयमेव च्रभयद्ोन सिलं गया । चयद्रयाकी यदी खन्द १ 
दिको फो उदे देकर दिस डुड्पना =९/ ज्ीवदयाद् । ससद 
1 जेन दिवाकस्जी स सैको चधिष्टा 


कस्य दोनो क 

मदन्‌ उपकार (हाव 
भ जीवदुया के उपदे के दाया दिला स वचार हाम्‌ ४ ५ 
ष घाट उत्तरम खे चचार ! सेकड़ा चा {खक पा क्ते श्रपना 


ह] महारजजा श्राप्र कहत 
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क श्चार-चिन्ास्से अनभिक्ष -दोने फे कारण--मांक्तवश्ा-मष्टाराजश्ची फे लिष 
फल पुट की डी (चद > मेजी । जो चधरासी डाटी लेकर छायाया रसती 
साथ महायजश्रीने कदलवा द्विया कि जन सुनि किः "धकार की डाली नही 
स्वीकार करते । एसे रहण करनातादुररष्टा, द्धुना भो हमारे लिप वर्डितंद्े)- 
द्रसके पश्यात्‌ पक दिनटेषर सा, पकश्लीश्णी म भरकर पेसा"खादयं ` पदाथ लये ` 
जो जले डालदिय जानिपर दूघसखा चन जाता धा ' ठृ्तरसा.ने महासयजधींसे 
भ्राश्रना की क्रि यह स्था निर्जौचदे अतःश्राप इत श्रवद्षय ्रहण फीलियेःपरम्सु 
मदाराज श्रे ने उसे प्रहण नदी किया, इखपरटेलर् सा. ने फटा किम यद्ःपदाथ 
प्रापकी सेवा मै अपर्ण करने के लिय लया था परन्तुःश्राप इसे स्वीकार नहीं करते, 
हं श्रतपच रं पापस अपने उपयेष्य मे नष्ट लेता, इश्रा अस्पतारमे मेज.देताद् 
ताकि वहां किरी न्य के उपयोग में ग्रासे क्रसी हे पक यूरोपियन साहव.की. 
महारज श्री के पत्ति भक्ति) - ^ १ ^ १9 
एक दिन टेलर सा. पक वृरोपियन कत्तान क्रो . साथ तेकर महराज श्री कं ' 
दभ्र क लिये श्रये । वद कान सग्रेजी सेना के श्चव्यत्त( कर्मल > य उर सा. 
ने फक्ताने महोदय से महाराज शची के - सम्बन्धे म वाततीलाप-पिया सौर उन्देपसे 
प्रभावक्षाटी व्यक्तिरच स्खने वातले महदात्माके दहेनके ह्तिये प्रेस्णा फी टेलर सा, 
कीप्रेरणासे वे कर्मेल मदोदयभीं दष््न क लिथयिश्राये। प्रासंगिक वातीलोपके 
पश्चात्‌ जेन दिचाकरजी महाज सा. ते उन्हे उपदेश दिया. उससे प्रभावित दौकर 
उन्होने मोर रौर कवरूतर का शिकारन करने की धरतिक्षा की । प्रागन्तुक कर्मूल महोदय 
मी जेन दिवाकस्जी महाराज सा. के ददीर्मो का लाभ लेकर गव्यन्त प्रसश्नष्ुपः । चित्ती 
चतुमा तक खेलग सा. ने खय दी - भक्ति प्रद्र््षिते की, पथात्‌, भी जव "तक 
श्रापकी श्रवस्तर मिला तच तक श्मापने ददौ ध्वं सेवा भक्षिका लाभे लिया पत्र 
द्वय प्राप वहुत समय तक मह्ाराजश्री कफे समाचार मगवायाः करते थ । महाराज 
धीक प्रति उनकी श्रन्तर्ग श्रद्धा-दिनोदिन सथिक्र दी दोतीःष्ही।- प 


पारसी भक्त ° दोरमसजीः-. . -. ` ^ 


महासज श्री के %ति श्रद्धा ष्व भक्ति रखने वाते जैनेतर भरन्त व्यक्तयो 
म से.जायस ( मध्यप्रास्त ) फे डा होरमसजीा कानाम्र भीः अच्रगरय. ह 1 डा". 
दोर्मसजी छख के छुद्ाल डाक्टर दै । वड़े गाजामहारजांश्चौः काउपचारभी 
श्राप करते है! हजारे श्रांखो के रोमियो को श्राराम द्वक श्यापने वहु धसिदि 
प्रप्त की रहै । घदासञज श्री जत्र जाये प्रे तच डाक्टर सा. से उपदेशसेत फा . 
चद पिपासा के साथ पान किया ' जोधपुरके चतम भःदन डाक्टर सार फा 
चदा भक्तिमय पत्र. प्राया । उस.प्.मे उन्दोनि किखा.कि "मं श्रापके दहेन.उद्यपुर 
मेन करः सका इसके. किष सुमे शफे है 1 श्रापशथी.दो वारज्ञाचस.प्रचारे। 
उत्त समरय-प्रापने युद्धे जे योध दिया उसके लिप तँ वड़ा श्रभारीष 1 श्रायथीके 
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शेन फरमे के लिषट-जोधषुर श्रमे की मेरी "इच्छा है.1.कदने की कोषं ्राचश्यकता 
"+ 


पृ 
नदी कि रस पन म.डा- दोरमसल जी की केली मसि पकरर दो.रही है 


~. साहित्यकार के रूपमे 

जैन द्विघाकरजी म. नेः वकदत्व के साथर लेखनी के द्वा भी समाज की 

, यदमी मसिसेवाकीदहे\ प्रति दैन घं व्याख्यात द्वेन पर भी रापने साहित्य-सेवा 
की शरोर पर्याप्त ध्यान दिय है । ' सत्यं शिवं सुन्दरम्‌" 

: सत्य, क्षिय शरीर खुन्दर की उपासना करना प्राणी-माज का ध्येय हेताषै। 

श्न्दीं तीन की उपन्धिक लिये मानव जगत्‌ की समस्ते चेष्टापंदुग्रा करती) 

सा्दित्य श्रौर कठा के मुछ म भी स्त्य शिव प्व खुन्दर को प्राक्तकरनेकी दही 

साधना श्रन्तिवि दे 1 दी आय सेचिभ्य अ साहित्य, सगीत भर कलाक 

निसु यो श्राविभौच दघरा दहे! 


. , खादित्य श्रौर कला के.उदेदय के सम्यन्ध म विभिद्च दष्टिकाों को ख्यमे 
रखते टप विद्वानौ ने विभिन्न विभिन्न विचार च्यक्षकियि हें! फोदे .छला के लिप 
फला'फासमर्थन करते दह तो कोई श्रासोद् भरमोद्‌ फे लिये कला कौ साधकता मानते- 
ह । कोई दुख की विस्शरति फे लिये कटा का श्राश्रय लेते है तो कोद जनकल्याणं को 

, फला का श्मादराय मानते ह । परन्तु सत्यं शिवं खन्दरं म इन समी उदेश्य का समः 
स््रयष्टो जाता ' 


, व्यक्ति माचकषी चेष्ठा यदी होती दहै कि वट सत्य, धिव ओर खन्दर फो उप. " 
' क्वथ कर सके । यही धर्म, साहित्य शरोर कला का प्रादाय है) जेन दिवाकर 
मष्ाराज प्क धर्मोष्दष्ाैं 1 धर्मक प्रचार. करना शरीर उसके द्वारा सत्यं शिव 
सुन्दर की उपलब्धि करना घ्रार इसरो को कश्वाना श्रापका प्रादाय य॒ दे पापका 
यक्तृत्व ओर लेखन भी इसी श्रावय को'लेकर हुश्च हे श्रौर द्योता दःश्रततपव सुद 
प्रलंकाादि काव्य पवं खाददित्य कै श्रगोंपर' ध्यान. देकर जनता की सत्रोघगम्यता 
श्रीर्‌ धमे पराग्रणता को ही ्रापमे मुख्यरूप से श्रपना दष्ट चिन्दु वनाय है) इस- 
ल्लिप्य -घ्रापके, द्ास- निर्भित- सादहित्यःमं - धार्मिकता प्प्वं नैतिकता के द्वारा जन 
समाज के कल्याण की तीन .भवना र्टिगोचर.देोती है । ५“ ^ । 
^ : उक्त दष्ट विन्दु से.हिन्दी ' सादित्य मैः जो स्थान महात्मा कंयीरदसम्काष्ट 
घटी स्थानं प्रायः. शापक "मी ह 1 कवीरः के साहित्य मे भी दुद्‌, प्रकार शब्दः 
सोष्टंब, पव्‌ लालित्य प्रादि काव्यगत 'वालँ पर उतना- ल्य नर्हा दियां गयी हैः 
जिवनाधार्मिकता -प्रीरं सैदधान्तिकता का ध्यान रखा गया है । दसका कारण यष्टी 
हैः कि.मष्टात्मा कवर मी शमे ` प्रचारक ` थे श्रौर- धम अचार करना उनका नादाय 
„ था-उनका.साष्ठित्य.निमोण मी इसी श्राह्यय को सेकरह्ुश्रा था। दही वात सन दिया 
करजः. म. फेः साहित्य की रला फे सम्वन्ध म-भी समे मनी चाहिप्। शस" दृष्टि 
चिन्दुःकों दय रखकर उनके साहित्य पर.चिचार फरनां चाहिये `“ 








२७० ] . ओरी जैन. दिवाकिरंजी कीं जीवन ज्योति 





जन दिवंकरजी म.गद्य प्व प्य-दोनो के लेखक हैँ । गय एवे पयमे श्रापकी 


प्रनेक स्यनु प्रकाशित हो चुकी है + प्रापक ` वचन-धार गद्यं एवं प्य-उभयस्पम : ` 


समान रूप से प्रवादित हदं टे ( प्रापकी प्मय :रचनापे चष रोचक, श्राकर्षैक, . 
सरल, मधुर पवं भक्तिरस से ओत. प्रोत दती. हं 1 मापते सैकडौ धार्मिक भक्तिरस ‹ ` 
के भजन लिखे द जिन्हे भक्तगण भकि से समते हपु पृते . |." ~; , 


-पयमय रचना -': "` “~. > । ि 


महाराज शनी की मुख्य सख्य पद्यमय रचनापं निम्न लिखित है 








१ श्रादशं रामयण ` ` २ भगवाननेमिनथ श्रौरंपुरुपोच्तम श्री रष्णचन्दरं `. 
२ सयमसुद्धिका ` ` ` ४-सीता वनवास ` ् 
५ जम्बू चरित्र ' ६ ६ हर्शिन्द्र चर्व" | 
७ चस्पक चरित्र च धमं शुद्धि चरि क 
६ श्रीपाल चरित्र .: ` ` १० सती रजन जरः चीर हञुमान : `“. - 
११ श्रदेशशी राजा कां चरे ˆ १२. चर्हेदास चरिः „ ` ^ ` “` ` ` ५ 
१३ महावले चर्व , “ , १७ खुप चि ‰ ` , “~ ^, +: 
१५ धन्ना चरि ` ^" * ` -ष्दे-विलेक छन्दसी चगि ^ ^: ' ' 
१७ प्ख चपि , - श दामनखां चरि । 
१९ हरिवत चरि २० यदश पाप नियेव 
२९ जेन खुयोध गुटका , ,.; २२ जैन गजल वहार 
२३ ओन खख चैन ष्टार - :, २४ सखी. शिक्ता भजन. संग्रह. : प 

भः १ से ५ तक ^}: २५-ल्ावणी संग्रह भाग्म्‌ ~ 2 7 
२६ श्ानैमीत सद्य, ~: ~" २७ -जेन गजलः.गुल चमन व्रहार `: ` ॥ 
५८ .ेराग्य जैन स्तवनावली २६ मनोहर पुष्प त 3 4 
३५ चतुथं रत्नमाला --३१सुक्रिपथ , . `? ८. 


विन्ञेपतापः--जेन दिवाकरजी म. री फचितशश्ो की सख्यं चिशेपता यद दै 
फि चे युगाघस्ास, सरल, खुवोध.एवं मधुर हाती हं) इनकी कविता मे पारिडत्य' 
का श्रवृषेन तथा श्रलेकार्ये छोर ` अनुस फी .अरमार नरी होती) ये विदानो 
फेष्टी काम षी न्दी वरन्‌ सयै.साघारण क उपयोग फी हाती हें । साघारण जनता 
इन कचिता से मर्त. ई छथा का "पान, करके . ्मानन्दः चिमोर ठो उती ह ! 
इम फविताश्रौ से चेराग्य, शान्ति तथा चेतिर 'दिक्ताप्रौ के कर्ने फरूट पडते हँ । , 
इनकी कचिताश्रौ से पापों फे प्रनि धृणा प्रीरःकतैव्यो की शरोर प्रेरणा प्रा, दोती हे 1 
श्मापक्छी कचिता फी भाषा पारिडत्यपूर नंदी - चरन्‌. साघारण.बोख चल की होती 
है.जिखसे वदः ्रासानी . से श्रावाल ! चृद्ध के ्दयंगम द्यो जाती हे.1 प्रापने यपस्य ` 
कविताश्नो मै दिन्वधै-या संख्रुत के ;-सादित्यिक न्यौ ४ कौ भयोग च करके गजल, 
आदि का उपयोग किया है, -दापकी इन; विखेयतप्रोःके - कारणः छ्पिक्ी कथिता 


0 ५ 





[५8 


श्री दिवाकर अभिनन्दन ग्रथ.) [ २७१ 





फा तरव प्रचार परा द । प्रायः समस्त जेन समाज श्रापके स्वे प चरि व्या- 
स्यान म सुने खनये जति ह 1 प्रायः पत्यक व्यक्तिके सुख से श्रापके चनाये दुष्ट 
स्तवनं प्रौर यानो की. द्ैक्ञार श्रयण गोचर होती है । स्यानकवासी साघु श्रौर 
ध्राघक समाज श्चापक्ती-पद्मय र्चनार्मी का जितना प्रचार देखा जाता है उतना 
श्रन्य किसी फानददी । यदी श्रापकी कथिता््रो फी लोकपियता का प्रवर प्रमाण है! 


जन दिव्राकरनीने श्रपनी कथिता के दारा इस युग कीपकचुटिकी पूर्ति 
फी ह । नवीना की श्रोरं प्रयः ख्य सायारण का श्राक्रपंण होतः है । नर्वान सिने 
मागो गरे त्जकरे गानो ने नवय्रुयक चरै को खेव आकर्षित किया । उद्यमान 
मवयुवका पर.उन विध्य वासना से भरे हु सानो का दुरा रभाव पड्ने लगा! 
गवयुवरक शरीर वालक के सुख से भणय-लीला के गने खनं दिये जाने ल्मे । 
उगती दुर उघ्र के यालकौ जर नवयुचको करे नैतिक जीवन को इन चलचिध्रं द्वारा 
कराफी टसं पटने लगी) दस शरोर म॒दाराज श्ची का ध्यान श्राकर्पित खरा श्रोर 
उन्दोने नवीन तजीम दी पेते गानो फी स्वना प्रारंभ फी जिनमे. सेतिफ जीवन 
फो उच्च वननि बाती सामग्री मिल सकफे . तथा जिनसे पञुम्ति, चेराग्य, छदा, 
तथा कतव्य परायण॑ता की प्रेरणा प्रात ह 1 महाराज श्री की पेसी टी स्फुटः श्यना 
“जैन सयोध गुरंकाः' नामक प्रन्य म संप्रह्मीत हे 
दस ्रम्थ.मर चार सौ चार गायनो का संग्रह दि न चार सौ गायनो मेष््स 
लेक पय परलोक को सुधारने की सामग्री भरी दुई हे । संसार की श्रसारता तथा 
स्वायेपरयंणता का वदा ही सुन्दर वर्णन किया गया है -जसे र 
। (त्ज--या हसीना यस्त मदीना करवस्सर्मत्‌ूनजा) 
प्रय दिला | दुनियां फलां दसम लुभाना छोड दे 
;. ~~ स्तवावष्टाया .वाघ्साधांसेर्मेश्रानाखोढदे॥खेर 
,.. ` +. चार दिन की.चदिनी क्यो .जुरम पर यांधी-फमर। 
„६ हक्मरवं कां ममनेल.दिख-का दुखाना चोढ्वे ॥ 
कषां सिकन्दर कष्ठ कवर, कटां श्रली श्रजगर गये } 
तू.भी श्रध मिजमान हे गफलत भ.सोना -दोदुदे ॥ 
श्रोर भी देष्िये-  , ˆ 
` त््-मांड-~ - ॥ 
तेरे जिया सो यो संसार, जरा दय क्षान विचार ॥ टेर 
ज्यु" सपने म राजलद्मी मिले नार  पस्विार । 
नैन खुख्त ्टी विसा जाचे इणावेघ छान विचारः ¶ तजो ॥ 
र्त्र अटित दै भा्तियरे- खुन्दर शवला जार 1 
नाना धकार का मेवा मसाला भोन्या श्रनेती वार ५ तजो 
. छग चंवर ` सिर चीजतारे खमा करतत नरनारः। ` 
„ गादौ तकिया चैउतारे -सो चले गये सस्दार "तोषः 
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+=, सजा रासा: बादशाह रि रहता --संगः “सवार ^: 
~. ++" +" माल सुद्क चछडी मचा देरन लगी लगोर ॥'-तव्ये 1 ;. 
- , : म-जानती जगः जाल ने छेदे ` निज श्रात्तमि को तारा `: ` ' 
“, , ” जम्बू्कमार -'धरतुले वैरागी उतस्या ' भव" जल्ल पार ॥ तजो ॥ , ` ' ^" 
>. "रम्भा ` वत्ती तजी ˆ-रे द्ालिमद् कुमार 1.» ८. 
~ ("सुनि. सनाधी :महा ` वैरागी चोदया धनभंडार ॥ -तजो प॑. 
प्रादि- =. 
इन पद्यौ मसखसार की सारता का केता सुन्दर दिग्दर्शन कराथा गयाहै। 
भौतिक जड़ चीज के चक्रम ' फसकर संस्ासे जीवो ने श्रात्म तत्यकामान-ही 
श्लादियादहैः' ये संखार के कामयोगों श्रोर विषय वासना्रों के पीये लद्ट्रदो 
रे है । पेते मदान्ध ब्रा्णियौ को जागेत करने के लिये क्रेसी श्नुपम्न सामी, 
कितने खरल. प्व सुबोध दाब्दं म इन गायनो म रख दी यई है । सचमुच इन. ` 
गायै के-गाने'सेया श्रवस करने से धोतागण श्राध्य्त्म की ल्य मे छरहुरानि ` 
लगते सलार की अनित्यता का उपदेश देकर ्राःमोन्रत्ि के ` लिये भेगचद्‌मजेन 
प्पवं नीतिमयं अवन जीने की श्रद्चत प्रणा मी इन परयो ५ मिलती है दस प्रकार 
के सैक् पद्य उद्घ्रृत क्रिये जा सक्ते ह, परन्ु विस्तार भय से यहां उनका उसमें 
च करते. प(ठकफो को स्वतच पुस्तक के पठन से लाभम उठनिके लिय हमारी श्रा 
ग्रह भरी.प्रार्थना हे । संसेप मे जेन सुव्रोध गुटका, जन्म श्नौर मरणके दुख.दर्द को 
याद कराने चाला, यमदूत की कठोरं करतूत करा भाने कराने ' चला. लोकः"प्वं ` 
परलोक कफो सुधारने व!ला, कर्तश्य पथ यें प्रेरणा कर्मे. वाला श्रौर जीवन व्यवहार 
को सुखमय यनाने ग्ला श्टुपम ग्रस्थरत्न हे । ॥ 
दस अ्रन्थ मैशख्ियेके लिप भी पर्याप्त सामी हे" खियोँं के कत्तव्य, पाते. 
यताके प्राचार, खरी का रूष्वा-मूपण तथा खी दिक्षा च्रादि शिक्त श्रादि व्रिषयो , 
पर वटे सेचक पं -कित्ता भरद्‌ गायन महाराज श्रीने स्ये ह उदाहरणार्थ ~`. . 
,‹ (तञ्ज-मां मारवाड़ी) २ 
पष्टनो २ सखीरी , शान. गजरा २८ तुम्दै -लगे ' रजरा ॥ टेर ॥ 
दील चमी सासे श्रोदृते -प्रोरी कज्जा गहनो प्न, 
प्रेम-पान कोखाय सखीरी' म्वोलो सच्चा वैन" पहनो - 
इषे फो यर; हदय अः-धाये छम कत्य कंक्ण- सहाय. 
चतुरद्रेकी चृ „खुन्दर. शरञुचाणी-. पदली जेयः ॥ पठनं 
विद्या. को. ` बाजूघन्द ` सो है. प्रथुल लंग :लमायः- 
` "~ दतनम चूंप -सोदे पी. घमं ` मे. श्प - सवाय ' पन 
.* मव. पदाथ सीखो नेवर “की . -अणकारः। 
, ` चौधमनल्ल . फे +सच्ची सजनी पेला-संजे सेणगार ॥"पहनो ध 
खिर्यो अ साभूषस- मेयता र्यः ` प्रधिक पाइ-जाती हैः शरतः-सियोको 
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षे श्राभूषणो से भरेम करना चादिये यह्‌ उक्र गायन म ताया गया ट 1 इसीतरघं 
लिय फा फ्रटुभ्विक व्यवहार कता "होना चाद्य, "सासु श्वसुरं रादि करधम्बियं 
कै साद किसर तरह वर्तव करना चाहिये, सियो का पति-के प्रेति कव्य पति का 


खी कै प्रतिर्व्य, श्रादि चिषर्यो पर पचे गायन ` दंत संत्रह म दिये गयेर्हमये 






समाज का कय्यार करना है । मानयता `को भले ए नस्नारी सत्पथ पर श्रारयै, 
उनेके घामिक., श्रौर' नैप्तेफ, ` सामाजिकं श्रोर फीटुम्विकः जीवन कां मापदंरड ऊच 
उडे इसी घाद्यय से जेन दिचाकरजी भ. क्षी स्यनापं हर है भौर होती है । इन 
-गावनौं म यह भिसो कट कूट कर भरी हुईं श † गायनो क दारो प्रोणी को श्रात्म 
विकास की, प्रेरणा मिलती दि । श्रनेकौ भूले हपट प्राणी इनके श्रवण सते सत्पथं के 


प्रनुमामीं यने है । वदी दल भरन्थ की सार्धक्तो है 






म प्मदिक्षःरमायण- जेन दिवाकरजी म.की -प्रति. खुन्दर. ति हे + षले 
मयद्‌ 'पुरुपोच्तम समचन्द्र कौ -श्राद्योपान्त जीवन चौपाद्यो मे अंकित किया, गया 
गया है. जेन दष्टि.से रामः का क्या-महत्व ह £ उनके: जीवन, फी क्या क्या. चिरोप- 
ताप १ चासमीक्रिःपवं -तुलसदिांसख के राम मः शरीर जनो राममे कदां कष्या 
विरोषाः? श्रादि सव धरयर्नौ का निराकरणं सर्म पिया-गया दै । यद्यपि जेना 
चायौने दालोके रूपम राम चरित ' लिखा दहै तदपि श्राघुनिक नैन.जनता उससे 
.उतना लाभ नद्यं उडत. जितना उखे उठाना चादिएः।.चद युग के श्जुसार 
पेसी- चीज . चादती दे जो. ज्याच्‌। पुरानी शरोर किल न हो । एसी उदेदयः-से भपित 
हकर जैन दिवाकरजी म. ने,सम क्री जीवनी चोपष्दयो मं तयार कीश! ,... . 











उनके" जीवन की प्रगाचंताफी 
यणो का कीर्तन सभी कर्थ 
र भ्यास कियो दै जैसे पनडन्यो ने सयुर से. रत्नं निकालने 
फा प्रयास क्रिया ह 1 जैन दिवाकय्जीं -मे. नें वटुव सूयी के साय रामं का जावे 

पादयो अ श्रक्िति क्त्या? द । आदद-यमयणं पूवे ' प्वं उचरार्ध-यो दो भग 


1 


मेँ पूणं दुर दै \ पूवीये म ददयकरठ दिग्विजय; थी दनुमान-नन्मः तथा धी सम जन्मे 

से लेकर'सीता हरणी के लिये रावणं के प्रागमनः तक प 

उत्तार्थ भं सीरतदरण - से खगाकर " रामनिर्वाण तंक वर्णन किया गया दहै सदः 

साधारणं स श्रासानौ से साम कै जीवनं की महतो को र्दयेगम केरःसफे; 

धसी देत' से चपा, -यदस्वद्री थौर दोहो म शखंकी स्यना को गई पकस 
ए सकता है कि जैसे पलसीदासजी' ने सथ साधारणं कौ मापा 














'भादषं समोयर्फ संमतां चे ही चन्दर ठेग से श्रंकितं कियो द 
सैन दशि से संम फे जीवने क्रोःतममनें केः किये जैन ' दिधत्शस्जी मकौ यट प्य- 





~> ~+. 
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-- <". राज्ञा "राणा चादश्याह > रहता -सग' `) सकार 11." 
८ , . आल सुस्क दोडी -गयारे देरन ` लमी ` लमा ॥.'तस्योः॥ 
इम जानी जग. जाल नं खेद्ध निज "सतम क -तार) 
जम्बृकमार श्रवुल्त कैरी उतस्यौ ˆ भवः जल पार ॥ तजो ॥ 

स्म्भा वत्तीसौ तजी ` रे ्लालिमद्र' ` ` कुमार 1: 

मुनि अनाश्री .महा वैरमी' छोद्या  घनभंडार 7; -तनो 

श्रादे- च ६ ४ ५ 





दन पयो म संसार की सारता काकेता खुन्दर दिग्दरछन कराया. गया है। , 


` भौतिक जड़ चीज के चकर म फंसकेर संसारी जीवौ ने श्रात्म सत्व काभान-ही 
शला दियादै। वे संसार के कामयोगों श्रोर विषय वासनाश्रा के पी लदद्रह्े 
रहे दहै । पेते मदान्ध प्राणियों .को जागत ` करने के ' लिये फली श््रपमसमिघ्री, 
कितने सरल "पवये सुबोध दाब्दं मे इन गायनो मे रख -दै. गई है । सचमुच 
गायत के गनि सेया श्रवण करने से धोतागण श्राध्यष््म कील 
लगतेहै ससार की अनित्यता कां उपदेदा देकर श्रो्॑मोन्नाति. के ` लिये भगवद्भजने 
पव नीतिमयं जीवनं जीने की श्रदभत प्रेरणा भी दन्‌ पदयो; प्रिलती हे प 
सैकड्ौ पद्य उदूघ्त किये जाए सकते है, परन्तु विस्तार भय से यहां उनका उलेघ 
म कस्ते परिक को स्वतंत्र पुस्तक के पटेनं से लाभ उटनि केलिये हमारी श्रा 
ग्रह भरी .भराथना हे । संक्तेप म जेन खुयोध गुखका, जन्म -श्रौर मरणं के दुंख.दर्दो 'फो 
याद्‌ कसने चला, यमदूत की कठोरः करतूत का भाने कराने ` चाला. लो, पवं 
परलोक फो सुधारने चाला; कत्तव्य पथय प्रेरणा! करनेवाला शौर जीवन व्यवह 
को सुखमय वनाने वाला श्रुपम प्रन्थरत्नदे)! 
इस प्रन्थ.म।खियाकर लिप भी पर्याप्त सामग्रीः है । सियो के कत्तव्य,पते 
ताकत श्राचार, स्री काखच्चा भूषण तथा खी रिक्षाश्रादि) शित्ता- प्रादि विपयो 
पर वड़े रोचक एवं ःदविक्ता प्रद गायन महाराज श्रीने सचे है उदादरणार्थ-- . . 
( तजै-मां मारवाड़ी) ~ 
प्नो २ सखीरी ; शान गजया ` २“ तुम्द॑ः ' लये श्रजया ॥टेर५ ` 
दील की सारी प्रोदृ्ते-श्रोरी उरुल्जा गहनो पल, 
भरम-पान को खाय -सखीसी . बोलो सच्चा येन+ पहनो. , 
दर्पं को. हारः हदय मेघाय खम छृत्य -केकणः से्दाय =` 
च्ठराद-व्ी, चृड्गे ःखन्दर्८थुवराण्मी ~ विदली ओय. पनां 
पिया. के..तो बाजूप्रन्दः सो, दे. प्रञुलोंः-लाम लगाय.] 
दांतनर्मे च्ँप.-सोदे.एसी, धम: चू - सव्य. । पर्न 
-नच- -पदाश्च. -प्ला ---सीखो-नेवर री .~ -भाणकार । 
चौशधमनल्ञ के --सच्ची . सजमी. एसा सजे सणगारः ॥-प्ना ॥ 
सियो म. आायूपण-भियता-प्रायः : छचिक प्रातो ..ै.।. प्रतः खियो को 
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कैसे ध्राभूयणौ से प्रेम करना चादिये यद उक्र गायन मे वताया गये है । श्सीतरह 
सियो का कौटभ्थिक व्यवहार केसा होना चाये, साएु श्वर रादि फुटीस्विधो 
के साव किंस. तरह वर्तावं करना चाद्दिये, सिया का पति के व्रति कत्तव्य, पति फा 
री के प्रतिक््तवय, रादि पिपयो "पर पचसो गायनः स्स संग्रहे अ दिये गये है।ये 
सव स यात के प्रमाण है फि' जेन `दिवाफरजी म. सां की प्फमात्र भावना जन 
समाजं का कल्याणा करना हे मानयता `को भूलि. दष्ट नरनारी सत्पथ पर श्रा, 
उनके धार्मिक. श्रीर नैतिक, सामाजिक श्रौर कीटुम्विक जीवन का मापद्रड ॐचा 
उठे इसी याक्षय सेःजञेन दिवाकरजी म. 'फी .रचनापेः दुर है भीरु दती है । न 

- गायने म चह भावना फूट कूट फर भरी दु है † गायनो के दारो भ्राणी फो प्रत्मि 

विकास की. परण मिलती है । श्रनेर्को अले हद्‌ प्राणी इनके रवण सें सत्पय के 

श्रनुगा्नौ यने है \ यदीद श्रन्थ षी सार्धकतादहै 


॥ 


प्रादुरषं रामायणः--जेन दिवाकरजी.- म. फी - प्रति सुन्दर छति दे „ दसम 
मयीदा पुरुपोतम रामचन्द्र. कौ;श्रा्योपान्त जीन चौपादर्यो म॑ कित फियाः गया 
गया है 1 जैन दष्टिसे.रामं का कयाःमदत्व दे {उनके जीवन, की क्या क्या विदोषः 
तापे १ बास्मीफिः पं .तुंलरसादांस -के राम मे श्रोरजेर्नो-फे रामम कां ष्मा 
विशोपरता ६? श्रादि सव प्रप्नो का निराकरण दस्मे फिया गया दे । यथपि जेना 
चार्या ने दाल के रूपमे राम चरित्र; लिखा हे तदपि श्राघुनिक जैन जनता उससे 
उतना {लाभ नटी उडास्तकती. जितना उखे उठाना चािपः। वद युग.के श्रञलार 
देसी चीज , चाष्टती हि जो . ज्याद। पुरानी-प्रोर किलल ज हो.। हसी उदेदयं से मपित 
होकर जैन.दिवाकर्जी म. ने राम प्री जीवनी चोपायो मतेयार कीषदे; : 









ने कने का चसा ही" भयास ` किया दै जेसे"“पनेडधव्वो ने समुद्ध , खे रत्न निकालने 
का प्रयास सिया दह । जेन ' दिवाकर्जी म॑. ने चहुत खूधी के साथ राम फा जीवनं 
चौपादयो मै श्रकितं किया है । यादेश रामायण ' पूवे ' एवं उत्तरोध-योदो भागो 
मै पूणं दुई" पूवौये मं दुखाकएव दिग्विजय) श्र 
से लेकर 'सीतां हरणं क किये रावा के श्राममन ` तक को ९ 091 
उन्तसा्' भ ` सीर्वाहरण से रंगाकर . रामानिवोणे ` तक' किय 'गंया हि 1 सः 
साधा जयता! मासान से सम के जीवनःकी महचा को हृदयंगम करः सके; 
दैत ' से ` चोपा, 'धदरखद्ी प्रीर दो मे देसकी रचना की गदे ह+ कदि 
से यः फदा.जः तकता है कि जैसे चलसीदाख्जी ने सये साधारणे की मोषा म 
धैप्णव दिख रामश धाव परकितंःकिया ह चसे ठी जन दिरचाकरजी मने जनि 

यनः षदे सुन्दर दभ से शकितं किं है 


दंशं भ 
५ रामायण मैरांम' का 
व छनः सममने केः च्छियि जैन दिवाकरजी म. की यह्‌ प्य 


जै टं से संम के जीचने 
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मयः-छति ' त्यन्त दी-. उपयोगी ह्‌ -1/ ~, ; 3; , , 
भगवाम्‌ - नेमिनाएथ -श्नौर ; पुरुपोतम -श्नी , रुष्ण. चन्दः 





, ४: ९ मास्तीय जनता-के.्टदय म सीता परति राम शौर गीता पाति र्ष्ण के.नाय. 
इतनी गहराई ' से, उतर चुके है कि (दुनिया की , को. भी. शक्ति उन खखा नदीं 
सकती. राम प्रौर छष्ण भ्रारतीय. संस्छति.के दो -आघार.स्तसम्भ है! जैन दिवाकरजी 
म; सा. ने.जेसे “मादे राम्रायण' ओ सम्‌ के जीवन का श्रालेखन कियादहैचेसेदी 
भूराचान्‌ मेमिनाथ शरोर पुरुषोत्तम शरी छप्णत्न्द्र ” मे.रुप्ण के उपीयन फी समस्त 
सस्य २ . घटनानां का~ पधान - किया ई । जैन. दृष्टि से छ्ष्णा .के'जीवन.,को 


समद्यने, फ , लिये, जेन दिवाकरजी -म.- 
उपयोगी हे 1; 
शरस्तुत स्वना म' दो मान्‌ ..प्रवतारी महापुरूपो . फी -जीचन्‌-ज्यो!$ ` 
की भंलमिलादट ह । चावीसतच  तीथेङ्कर भगवान्‌ ' मेमिनाथ ' श्रौर 
युसुषोत्तम छृप्णचन्द्र फे जाञ्वस्यमामे जीवन-चरिध्र सवं साधारण जनता फ. जीवनं 
फे-धघफार मय ` :माग ` पर. श्राकाश दीप के समान रहे 1 नके जीवन की ज्योति म 
जनता फो -श्रपना माग, स्पष्टः प्रतीत होने लगता है । पेते श्रवतारी महापुरूपो का .. 
जीवनं साधारण जनता.केः सामने सरल शाब्दो मे.पवं मन मोदक कौली से रसने ' 
के , लिये जैन .दिवाकरजी ; म. कोटिदाः" घन्यवाद्‌ के पाच है फेखां करफे;उन्दो ते. 
साधारण जनता.पर वदा भारी उपकार किया हे}; , "~ 1 
म प्रस्तुत पुस्तक ओ भगवान्‌ मेमिनाथ के पूवं भव, यादव वैशः कुर वेश.की 
उत्पत्ति शरीर उनका वणन, घस्देदेव धिकार, कृष्ण वदभ्र फे पूवं भव, छृप्ण जन्मः; 
नेमिनाथ जन्म, कस वध, रूकिमिण) मगल प्रधुरन कुमार, शम्भ .कुमार, जरासन्ध 
चध,. पाएडव चिल. द्रोपद्ध-दरण, , जमती जन्म, नेमिनाथ का विवाद के लिये. 
अजाना.अर तोरण स सटः जानाभसायर श्राचकश्ददण सुगनयण श्रादक्रतागसन्ञकरुमाश ८ 
की शरीक्षाग गज छुकमाल, दारिका दष्टन, पारडयःव्ीन्ता, सेमिनाथ निर्वाण, इत्यादि . 


ष्ण आरं निनाय के जीवन .सख्न्धी घरनार््ो को वणेन कियागथा है 1, 
८. + ५९ 9. ४ 


11; अग्रान्‌ तेमिलाय -जौर ` पुरुपोत्तमः. कृष्ण का -जीवन परस्पर सभ्वद्धित्‌ है _ 
श्रत्व. ध्रयनार्जो, के. वर्णेन , भ . कमवद्धता. न्दौ, श्रासकत्ती हे । साधारण -जनृता 
इन अवता, महापर््पो के जीवन का.मान.खविध्रा के साय.कर सके इस.श्राहाय, : 
से-ख्यारु.की.भचलित्र तर्जने इसकी रचना की गई हे । यद चरिघ वड़ा रसीला है - 
दसे,खनते हपःश्रोतागण्‌ दप; विभोर ्वउरते, ह । यृ चरि. तन्‌ चिस्तरतदहैकि 
हइखका व्याघ्यानः करते, दुष्ट मायः पूरा चाठर्मास.कार समा दो.जाता हं । विस्त; ` 
हने.पर भी दसकी.सरखतः,. गायवःनूरदी हो, जातीः! दस चस्ति; कः व्याख्यानो म. 
इतनी धिरः खरखता द कि श्चोतागण इतते.श्रवण.करते दपः नदीं श्चघातत.। चे पका: 
दिव. दयोकर इन वताय - महापुरुषो क.-जीवन्‌ की घटना -का अवर. किया. . 
करजीः म० इसका. ्याख्यान करते. हुःतववरो, कहना हौ. 





की .यदह -पद्यमय वचिस्व ऊति. प्रत्यन्त. 

















श्री दवार. अभिनन्दन रथः] 
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' क्या | धोतागणं जेन. दिवाकरजी के - सुख-से.. वरसती हुई ध्न श्रवतारी पुंखपां के 
जीवने रूपी धा, का पान; करते दण. कमी नदीं धति हैँ \ श्रोतार + णी अवण- 
लात्तसा वसी की वली वन्नी रहती हे । 
>: ' जेन दविवाकरजीःमः की यह पयमय छृति धार्मिक साद्ित्य-संसार के लिये - 

सुन्दर.चीज है । सरे श्रतिरिकत 'मैन दिवाक्रर्जा म, ने ऊटे छोटे फर प्रोपदेशिकः 

` चस; त्तथा .हितोपदेशदायिनी करई लावणियो की स्वना की हैं । श्रापकी श्रनेक 
मुकक.कवितां भुक्ति पथ के.भागो म: प्रकारित हई है ' सव क।.यदां वर्णन.नर्धी 
क्रिया जा सकता दहि 1" `` 

“ सात्पयं चह दै.कि जैसे दिन्दी साहित्य के इतिदास में रूषीर, नानक, दादु, 
शादि धार्मिके फथियो फा स्यान है चेते ष्टी श्राटनिक धार्मिक कथिर्यो मे जैन दिवा 
फग्जी म. कां श्राति उच्च स्थान है । ८ 








1 1 


- गद्यमय स्वनादुं, -.. : +. -. , 


~ विसे लखकों भे 'ही यद श्रक्तिष्टोती हे किच गद पं पद्यःदभयसूप मे 
,मपने विचारो को व्यक्त कर सरके । जैन दिवाकरजी म. म उमंयरूप से अपने भावों 
प्रकट करने की) श्रदूमत दक्ति दे 1 जदा श्रापने ' श्नेक पद्यप्रन्थो की.स्यनाकफी 
ह वदां श्रनेक गदयग्रन्थौ फा निमेेण भी श्राप भ्रोजस्विनी लेखनी दारा श्रा 
है ।.श्रापके प्रनेफ गद प्रन्थौ, मे से "भगवान्‌ महावीर का श्राद्धा शै जीवनः" पाश्यैः 
नाय, जम्ब कुमार प्रादि श्रति परसिद्ध है । , 
,~ , "भगवान म्ावीर फा श्रादश्ची जीवन" यहः छेखक फी उच्चकोटि की शमर 
रति दै । यद.स्चना अति :उत्छ्ट प्य विशाल दहे । दस -रचना में सेन 'दिवाकर्जी 
म. ने जिस दौली.से.भगवान्‌ महावीर के पयिघ. जीवन का श्रालेखन कियाद यद्‌ 
श्रदधितीय प्पवं -श्रञुपम; है । अनेक ` माननीय ` चिद्धर्नो, इतिहासो पव॑ पुखतत्य 
प्रेमिर्यो ने सख रचना.की सुक्त कंठे खे सरादना की है प्रौर दसी उपदेयता घ 
उपयोगिता स्यीरूत की .है । प्रसि दतिद्दासचित्ता लाला कक्नामलजी ` एमण्पण्ने 
दस श्रन्थ फी . भूमिकाः त्तिखी है । चे पुस्तक. के सम्बन्ध. म प्रयने विचार प्रकटः 
करते हुप.लिखते टं कि 1 19 शिम 
ट: :- { "मयान्‌ महावीर `का  खदेश्षं, जीवन : पुस्तकः मे फेयल भगान्‌. फा 
श्राद्ं जीवनी न्दी हैःयरिकि जैन के, उदयश्नल से होकर घथ्तक या धार्मिषः 
ति्टास है । "दसी भपय पेखी शुद्धः सरल परिमार्जित पये प्रसादयुण युक्त 
कि पने बाला उक्षके धारा-श्वा्.मं स्वयं वष्टता ` धया शवला जाता दै श्रीर्‌ उशते . 
हदय पटल पर उच्च भ्यो -का चन होता जत्रा है । मूढ, गम्भीर" माध्ल) 
प्राध्यात्मिवः भनौ .ये स्साघोरण को द्यगम फराना सर नर्द दै । पिस्य 
` केखक.षी प्स दते है ज सत्य श्वान फे जटिल परदना चो सरल भापा-र्मे क्िकषर 
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खमञ्चा स्के । उन्दँ तों श्रपने निजी विचार. व्रीर भावौ ` को भीः सम्यक प्रछार से 
प्रकर करना कठिनं हा जाता इई तोः प्रोचे ऋषे; मदेरपियो फ गने स्राच्यात्मिकं 
चिपयो को स्पष्ट रूप सखे सर्वसाधारण मसुर्यो के मनोगते" करना. कितना कटिं 
हैः पर यद श्रहितीय श्रसाधारणःयवं श्लाघनीय : योग्यता ईश्वर ने ्राप्रको 
दी हे.जिसके दाय आप सयुप्यजाति. का मदान्एउपकार क्गनेःमे समथ हुप है 1: 
“प्रस्तुतं पुस्तक फे दुरे खण्ड- के न्वै प्रकरण; तक -भगवानच्‌ महावीर. 
जीवेन चरितं समास हि ` गया है । इसके प्रागे दस ˆ अकरण. भयावानं मदावीर 
को तत्वक्न प्रतिपादन दहे । यष्‌ देते छुयोग्य लेखक का ह्यः कामहेःकि पेते 
गम्भीर तत्पक्षान फो खवमस्यान' म सारभूत कर-लिख दिया'दैः। सागर को गागर 
अहएदिया है 1 :जवततेःःवदी,२.पुस्तको के पदृने-से समक मेन्द प्रारती र 
भष्री रह्‌ जाती हँ, वे लेखक महाद्यय ने श्रपनी कुशाग्र बुद्धि; प्रोजदिविनौ लेखनः 
प्रौर सैयोध सरक्त भाषा द्वारा संक्षेपे ही खपाल्य फर दी है । यदि पो पक 
स्थान पर ही जैन तत्वक्षानं का परिचयः प्रा्त करना "चाष्ट तो उसके लिये यष प्रकरण 
नितान्त उपयोगी होमा । इससे वट्कर उसे श्नौर करटौ इतनी सामयी श्तनी थोडी 
जगह म दुसरी सरल मापा म नदी, मिलेगी, ग 


लाला.कक्नीमलजी पम. ८०: जैसे एतिहास वेत्ता ने.हसः भ्रन्थ फे सम्बन्ध" 
मै उक्त -प्रदसात्मक्र श्रालोचंना ;लिखी है. तो पौर, श्र॑धिक लिखना -यन्यं. विस्तार 
करना.ही.होगा [5 ल न 11 - प : 
वस्तुतः यह रचना जैन संस्कृति का श्रमर -दतिदास हे'+ दस एक षी ग्रन्थ 
के ध्यानपूैकःप्रठनः से जेन. संस्छति,का ,गहन श्रघ्ययनं हो . सकता `हे. । यह ग्रन्थ 
पक पेखा गदच.सागरः हे जिसमे इयकी : लगाने से. श्रनमोल रल, हस्त-गोचरः दते, 
ह+ सं -पुस्तकःका भारभ फाल-चक्र.के वर्णन ` से होता: है. जेनघम; कोल -चेक्रफे 
दो विमाग मानतो.है ! पकः उर्सरपिंणी -ओरः-दसराःःयवसपीयी 1. पत्यक विमा 
के छः छुः्ररे ८ समरयःविरभागः) होते है । इन विभाग; तथाः.नत्कालीनः मदपय 
सौरः बस्तु को धड्ाःरोचकःचिवरण इसमे. करिया गया दै। तत्पश्चात तीथङ्कसशान्द 
काश्च; तीकसंःफे लक्षण तथा श्रतिदाय;; १२ "चक्रवर्ती; ९ वत्त्व, वादेव. 
श्रति वादेव प्रदे फा परिचय दिया गया हि । भगवन ‡कपमदेव्र का 
व्रिश्दःविवरख थस्तुव करने के उपरान्त दो व्राचीसे तीथकर का संपि्तःवुणन-वङा 
सोचकल्ञेली से. किया गय.दैः। आची काल म मदर्य फ.चिय वद्र .भीरंः स्वियाः 
के.ल्ियि. चौसखदः कलापं शीं ! उसरःसमय, दे कमे, पकार की ;लिपियां , ४ क्रापः 
की.-लोकोत्तर विद्याद, १४ अकार कपी -तदेकिक : विद्यः थी) स्‌(परकार-का शान्नीनः . 
सम इततिष्टासः हमे दस.अन्थः मे ;भिलतः द । च्ःधस्छुः इविद्ास समर्यो केलिये वद 
` मत्व हे । भगवान -महात्रीर के. द-पूवेः भवो. फाः त यण्॑न्‌ करते हु १४. 
रतन, नष निधि. वथाःती्करः देनेःके वीस साधनो का विषाद्‌ चंपीनकिय॒ा गया हैः 










श्री.दिषाकर अभिनन्दन्‌ अधः] [ २७७ 


भगवान्‌ के २५७ व-भव-का चणन्‌ , करनं क, पश्चात्त्‌ भगवान्‌ महावार क जन्मका 


~.  -निङूपण्‌ किया गया दै । भगवाय्‌ का.जन्म ; जिसकाल मे. हमा उस. काल की परि- 
स्थिति फ़ वर्णन.भी द्विया -गया है जिद यष्ट तीत होत्रा है कि याज से २५०८ 


" वर्ष पूवे भारत की. घाक्षिक परिस्थिति केसी थी । कहना न दोगा फि उस समय 


“ सच्चा धम ` संसार.से उठ गया था, केवल पश्ुयज्ञ, बलिदान, कमेकारडााककि का 


वोह्त यादा था। सियौ शरीर दद्र फा फोर स्यान नष्टी.था। हिला का तादय श्रू 


` दती था! रन्धं. विश्वासो का साश्राज्य था इत्यादि तत्फालीन परिस्थिति का 


लेखक ने श्राठेखन करे उखके सुधारं के लिये भगवान्‌ महावीर का पुनीत -अन्म 
श्रा पेखा लेखकने सुन्दर ठंग से निरूपण किया दै । भगवान्‌ की तपश्चयी तक फा 


` पर्णेन प्रथम खड मे किया गया दे दूसरे. खड- भ कयस्य कौ प्राप्ति से ठेकर 


भगवान्‌. फ तेत्वक्षान तक . सेरूपण है 1 भगवान्‌ महावीर के जीवन की समस्त 


- सस्य "२ धरना का शस ` प्रन्य भ स्पष्ट रूप से वणन क्रिया गया है । 


दस श्रन्थ. फी ` यष्ट ` मौलिक -पिरेषता द फि दस्मे भगवान्‌ के जीवन फे 


, `भ्रत्येक प्र्तग से पया २ रिता भिरती ' है, वसमान काल अ पंया २ श्रयुकरणीय 


है, रादि घातौ फा प्रसंगोचितत श्रच्छा विवेचन किया गया है । भगवाम्‌ को कैवल्य 


` की प्रति. ्ोने. के' पदात्‌ इनद्रशति श्रादि ११ पेडितो के साथ उनफा जो संवाद्‌ 


+ 





ब॒ष्ट तत्व श्वान की ्टिसे यड मत्व काह । इस सवाद के मकरण फो पने, 
धार्मिक .जचिलं गस्थियों फा वद! श्रासान समाधान दो जता हे ! प्रयेक धमी 
सयायी को यह जिाखा होती ह ए पिरजीव कया है १ कर्म हे या नदीं १ जीव श्रीर 
शारीर का पया सम्बन्ध है १ पूय जन्म श्रौर पुनञेन्म है या नदीं १ पुरयं श्रौर पाप, 
स्वर्म.श्रोर नरके, याः नदी ? दत्यादि नेक गम्भीरः प्रदनो फा समाधान दस 





` पुस्तक. .दिये ग्यःउक्त.सेवोाद्‌ के पठन पाटन: से -हो.जातादहे । धसपर से यदमी 
. सद्दज.सिद्ध हो .जाता दे ःकिःजैन . दिवाकूरजी म. का - तात्विक कषान कितना.विकाः 
` खित-श्रीर षदा चदा हैः) दुखरे खरड के.दसवे प्रकरण मँ जो.तत्वश्ञान.- का.निरूपणः 
, किया गय हे-व् “रषा असूटा, सैरः -मननीयः है. जेन ध्म-फी.फरिासफी कितनी 


उच्च.भौरः: विद्या दैःयद.दस.प्रकरण्‌ फ ,पद़ने पर.विदित हे जाती हे +. तत्वघ्रान 
का पेखा खवोध' च छन्दरः निरूपण अन्यन नदीं दिखाष्ैःदेता । यदहः सुयोग्य लेखक 
की लेखनी री का. काम दैः। ५ 1: ५ 
षस रचना कीः पकः श्रौर विोतताभ्यद है फिःसयोग्य लेखक ने "स्वल स्थल 
पर भार्यान.रौरः श्रवाचीन विचारो कीनतुलेना की दै 4 सैल.दिवाफरजी म. प्राचि 
शरीर मवी्दीत॒ःविचारो खे पूर्ण परिचितः हं तमी तो श्रापने पेली विद्याद वुलनात्मफ 
ध्रिचेचनाकी र , 

" :^ उदु्टरणौ 

श्रादि श्रादि। "षः । ॥ 

£ ~; तात्पर्यं यद हैः कि ` यैन दिचाकरजी -म--फी यद्‌ विन्द्‌ रत्रना जेन-सैस्ति 


# ‰ 











८० ] स्री जेन दिवाकरं री जीवन उथोति 

----------------------------------- 
उनक्राक्षि्दे ^ वादतध्र म यद चर्सिवि संखारके -त्र-से सते "पणि को 
शान्ति देतेवाला.षटक लोक्रोचर्-उध्रवन दै 4 इसत जश्रद.२ मनः मोहक सुन्दर, भीरः 
कटयाण.रूपी सुरभि से छरभितः उपदेशःछुपरन-सिले रष्टि-गोचर होति हं कष्ट र्नो 
तरश्पमं छ्रुज वने ह "करद षिपुल्‌ भाव सपी।तख्वर खङे ;है-करही श्रवान्तर कथा 


रूप लता चद द + त्वानिश्ेराग्धःकी(-ी(तल शरोर मेव वायु वह-रही 1 
उदयान शान्ति का उन्दरर स्थले 


यहे सन्दर रचना घर्ठ दस्य एवं ` ुनिरथ.के लिविं 1 उपयोगं षी 
सुन्दरं रचना फे प ओन दिधाकस्जी म९ क्तो कटिः ध 3." ५ 
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जेन ११ र 
मौलिक सचना के श्रतिस्कि जत ठि दिव्राकरजी,:म९.ने पफः{ प्रत्यन्तं लेको. 
पकारी अ्ररथ-का संकलन. पव.अठवाद कियाद + वद्‌ निर््रन्य-धवचनःः के नाम 
से.चिख्यात एवं विधते 


++ “ !‰क "५ र 
चरमः तीर्थकर धमण भगवान्‌ मदाचीर ने' संसारक दिव्य देशना का दिं 
दिया था ! जेगनन ने जनकल्यणि के लिये जो पवचन कियैयेःठनंकां श्रव धि 
चिलुतं हो जनि.पर मी जो संश्च श्राज ` उपल्ज्वं है वेह वेहतं :धिंस्दतं हे । भः 

के भवचन्‌ के रदस्य को समभे फे छिथ उतत साहित्य फो यतिकर -स्पसेष 
जाय-उं्का. चिन्तनः-मनन किंथा जाय.येह) च्रविक्ष्यकःहित परन्तु श्राष्निक मानव 
जिन की गति देसी -दिश्ष(फीरमे(र.प्रध्रलरहो- रहः कि, जीवन व्यस्ते धबतिः 
मय श्रौत भमौ से परिषणं ` वनता;ज(त(; दै. देसी.द शाम .हतनेः' विस्वत भवच 
का श्रभ्यास प्रर पटल पाठन्‌ क सिये समय .मिकालता , अत्यन्त ..फएविन.; टो गया 








२1 


य.जिभे जेन 


दियां ८ 
यह सं्रह-प्रोरः संकटन देखी.अदृथुवःदतौली से-्िया गय! दैःकि दसम जिना 
- ममौ फा सार अति सके मै समाय होगया दै 1 यद ` संकलन -श्रकाषितादोतेष्ी 

ख्न्चाधारख ऊ .लिये-प्राकयंण करनेवाला; इन्र 1 श्रनेकमादरतिय्‌ प्रको 
शित हई 1.उसका-दिन्दी. यवाद. भर स्वय :जेन -दि -किया-। यषु- 
खंफतनः सदनप श्रयिक उपयोग श्चौर लोकापिय ' दुधा कि देखते ' देखते भर्स्तवपे 
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की -नेक -भापाश्नौ ८ ` उसका ; यलुरयाद्‌ भी गया 1.युजराती, मणी, उदू, के 
विरिक्तः व्रजा भापा-मे उसका प्रकाश्वन ध्रा । सस्रत भाषा 'मे उस पर रीका 
लिखी गर} फ जैन-श्रभन विद्धानो ने, मोकेलसे ने पश्र सम्पादक ने उसकी सूय 
सगादना फी; दस स्ताकापरिय “नि््रन्ध-प्रययन'"के ममं .फो समभ्पने फे लिय हिन्दी 
भाषा म एक विद्राद भाष्ये भी लिखागया है ! यद भाष्य गाथा के म्म फो स्पष्ट 
करते चद उपप्रोगीदहै। `. .:` 

जिन्दोनि चनेकानेक सत्यसादिय प्न्य का प्रणयन किया श्रोर भनि्रन्य प्रय 
चन, रूप अनमोल रतौ ` का दानं दिया उन जैन दिवाकर्जी म. के प्रति हम किन 
शष्ट म तक्षता व्रत्तलावं यह समर मे नरी श्राता ` सक्तेप मे यष्टी कना पर्याप्त 
षे कि साष्टित्यकफार फे रूप मे भी जेन दिवाकरजी म. ने जैन श्षासन की मष्टान सेवा 
यञधी है नौर पेसे धर्म~लाशैत्यं के श्ननमोल रतन प्रवान फर साषित्य श्रौर समाज 
यषा भारी उपकार क्षिया हे ! सपे लिये सैन समाज श्रापफा- सद्‌ा माभारी 
श््ेगा1-)-- "` ˆ & ६ 
¦ ~... -. चातुरमास-स्मरण 
: बिकमी संवद्‌ .२६४६ भे दत्ता श्गीकार करने के' पश्चात्‌ संवत १६८० तफ 
फेचातु्मासो्म जेन विवाकरजी म.के सदुपदेशो से जो लोकोपकारी कायं षप 
उनफी सक्ति रूपरेखा ` पूर्व: कप्रकरणो "मै श्राचुकी है । विस्देत जनकारी फी 
च्यु ` रखने "घाले ` सखन ` प्रादस - मुनि' नामक प्रम्य का श्रधलोकन कर । यषां 
संयत्‌ श्ट कै चातुर्मा्लःले.ठेकर गि "के चातुर्मास की सं्ित् रूपरेला प्नौर 
मुखप ९ .घरना््रौ का.उज्ञेख ष्टी किया.जाता हः 0 


सवत्‌ १९्द्‌ बम्ब 








---अन .दिवाकरजी . म.. का. यद चातुमौस म्व धीसंघ के 
लगातार सातवे कर .श्रत्यत्त श्राग्रह -से.कांवावाषी के जैनं धमेस्थानक भ हआ । 
प्रापद्‌ शक्ता प्रतिपद्‌ के दिन मह्मराज.धी. को वहां पद्ापेण. इुन्रा ५ दूसरे ष्टी दिन 
से व्याख्यान श्रारम्भे टप ! दिन प्रतिदिन जैन नेतर श्रोतारो से समामरडप पूरा 
भर जादा. था! कर चार तो. धोता" को जगष्ट भी नर्दीःप्रात्त होती यी 1 महाराज 
शनी क. जोकपथिय व्याख्यान से जनता इतनी यारुए टोने लगी कि यम्वर्ई फे धरीसिथ 
प्ते श्रोतारो के धैठने के, लिये दूसरी व्यवस्था करनी पदी । भीख ने उपाश्चव- > ' 
समीप के चौगान भ पांच हजार शरोता धैठ सके चेला सभा मण्डय तैयार करवाया । 
यम्ब म दप पदल्ते क नात्मा मै .पेसी व्यवस्या फरमे फी छावश्यकरता द नर्द 
हक एरन्द॒ जैन -दिवाकरजीं म. के. मभरावश्ाली प्र॑वचनो से श्रोत्रा का परवाह, 
उम पड़ता था ` अतष्प्यं -भव्य सभामंरंडप की व्यवस्था की गड थी | मोदमयी' 
सम्द्र्ं नगरी की जनता के राधि आखपासं के मांगा, चाटुकोपर, शान्तो, 
विक्तेपारते श्राद्दे उपनयो खे भी श्नोतागण प्रतिदिन महारज धी कौ वचनाःषधा. 





स 
२८२ ] . आरी जेन दिवाकरजी, छी जीचन.जपोति 





र्ट. ___------------------- 


दा पान करने पै लिये भाते ये । चातमौस म महाराज श्री के ददन केलिये अनि 
वारे माश के लिये वमद श्रीक्तघ ने सुन्दर-व्यवस्था कौ थी ' महाराज श्रीकी 
नेवा ये रहे हण तपस्वी श्री मयाचन द्रजी.चदाराज सा. ने.४२ दिन, की तथा तपस्वी 
भरी विजयराजजी म. ने श्रभिग्रह सिन २४ ॥द्चस षी तपश्चयीः मान्न गरम जल.के 
आधार से ष्की थी उसकी :पृणाहुति ता. २२-९-१९३१..को थीं इस; सभ्वन्य क 
समाचार श्रीसंघने रामेण पंननिकाप्रा तथा समाचार प्र द्धाय प्रकट.किये थे। ५ 
वाहर्के श्रामो से १०००.९२५० की मेदिनी तपश्चयी फी समाति के दिवस तपस्वी ` {4 
सनिराजे के ददाना उम्‌ पद्धी शी । उख, प्रसंग. पर . त्यागः प्रत्याख्यान, तथा ५१ 
जीवद्रयाके काय खूच हृष 1, , । - , < ८ नि 
परयौपविराज, पथुपण॒ की ्रगरघना श्रत्यन्त्‌ श्रानन्द पं उल्लाह पूवक हु | 
इन दिनः मे द्या, पपच, तपश्च आदि -काः ठट र्दा) कल्तादर्यो के टाधा, ९ 
पर्हेने चलि दजारा मती जीवो के अभयदान.दिकाया.गया 'सवत्छ्रसा "क दिन 
सरायंकालीन प्रतिक्रमण म इतना जनमेदिनी एकत्रित हुई क्रिउसं देखकर वहां फो 
निवास्य को मरय फा श्रतुभव हज श्रोर -खाथ टी उन्होने यह सनुभव किया 
क्वि इतनी विष्षाल ज्ञेन मेदिनी केलिये पक विद्ाज्त दाल ( भवन ) यलवाने की 
आवद्यकता दे.। लराभग पोच दार मञुन्यो के.सामूदिक प्रतिकरमण का दश्च वडा '.. 
च्वानदार भरौर भव्या । , ५, , म ८ 
"दख त्चातुमौसक्राल नै बम्बर के खुमसिद्ध हीरे के व्यापारी जोहयी सूरजमल 
उद्वा ध्रायः-म्ाराज श्रीक दनो के लिये माया कसते ये। पक वारजोहसी. 
जी; तरोद्ध धमै के -्ग्र॑णएयः तथा वस्वद्‌ के-प्रस्यात डेक्टिर नाडकर का लाथ लेकर -' 
महारजश्रीकी सवाम प्राये । उर्ौनि, महाराज धी के साथ धार्भिक-वातौलाप 
किया. शरीर रन्त म श्रत्यन्त सतप व्यक्त फिया। इसके अतिरिक्त गुजरात भ: 
भद्धकसाअ' क माननीय उपनाम स विभषित ` प्रखर दशभकत श्रीमान्‌ मणीलात्त 
दे; व्याख्यान सुनने" को श्रय थे । व्याख्यान की समाप्ति 


कोडारी भीः म॑दाराज, श्री 

प्रर कोटारीजी न प्रपना खुन्दर व््ठत्य द्रोली से मर्ाराजंश्री की खु भररासा की यी! 
,, ला-एय११६द९ क दिन चम्वै क श्रघगंरुयदे शषभक्त नेता चीर सरीमानं महाराज 

श्रीसेवाम श्राये थ, त्राः ५-११-३९ फो लामगयन सितेमा-ग्रह म महारज श्रीका 

"मनुष्य छर्च॑व्य' पर -ाद्िर व्याख्यान, द्रा .वा.। लास हाल जन -भदिनी से.पृरा.. 

अय हु चा! व्यार्यान्‌ पृणै' देने पर परदिव ` लालन ' का भापण श्रा! पेरिडत. "^. 

लालन.ने कदाथा, कि “य मंदासज आओ श्रपुने श्राप अगर्वान्‌ मह्टावीरके चेीदार. 


च दै परन्तु पला नष च भगवान्‌ दाकर के. नियुक्त किरि हण वायसराय हे 
*ऋदि। इसके वाध 


महासज" श्री केः मापण, खन्‌कर समे वत. श्वानन्ददथा 
यागम “सच्च सुख द्रीर, उसके 'खाधन" दसं विपय "पर 


ता८२-२९.३६. मग्धव वराम 

लादि परवचनं दशना । जास जन जेनेर जनता उपरसिथत थी । जन 
॥ ^ 

पारसी शपा महाराज भी की स्यास्यान ह्लीं द्मीर ` स््रधमं सखंममाव सं बहत 








च. 











दिवाकर. अभिनन्दनः ] , [२८३ 














अभाषित हुई '। सचसुचेः महाराज. श्रीकी वाणी म कुछ श्रदूुत चमत्कार दै 
करिजेो-पकव्रार श्रापकरी वार्ण) का सुघधा--पान कर लेता दहै वद सदफेलिये 
श्रापुका भक्त वन जता है ¦ इसप्रकार समस्त चातुमास काल मे सूय धर्मात 
ह्ुग्रा । चातुमास की समाप्ति ` पर ` जच ` महाराज श्ी नें वहां से विद्धार किया तव 
सैफहौ.नस्नारियो की श्रो मे चियोग फे श्रां रष्िमोचर होते थ । ५" 


"~ व्रभ्यरई.से विदास्कर : महाराज श्ी इगतपुरी, घोटी देते दुपट नाकिक-पधार - 
श्हेथे किसट्कके फिनःरे तीन कोस प्ररप्क,्राम मै एक भाई दर्डनके ये 
साया श्रौर उसने श्रपनी भाभी को - श्रावाज दी प्ि- महाराज श्री पधारर्टेषहैः 
ददन करलो । भाभी के प्राने,ःम देर हुई । जथ उससे पृदधाकरि इतनी देर कर्यो 
- हे तो उस्ने कहा किं “कपे सम्भरालक्षर श्चा रही ह" । जव उसकरेःकपट पर दधि 
डाली तो अनेको जग पर यगरे खगे हुए धे । करूणा से प्रेरित होकर मुतेभरौ 
प्यास्चंदजी म उसके घर ङे द्वार पर गये श्रौर.धर्म देखा तो पीतये पफदो 
, ,वरवेन्‌,नजर.श्रप शरीर चार्य फोनि चौपट चे ।'दससे संदंज, मान होमया कि 
ष्ठं तोच फो मी-पकादश्ली फरनी पट्ृती येगी । एक स्वधमीं कुटस्य की देर 
दनद से महायाज धके हदय परः यद्रा श्रुसर हुश्रा । नासिक मेँ श्रहमदनगर 
का पकं बन्धु श्राया द्चौर , महाराज शी की पेरणा से उसने उस कुडधम्य की पूरी 
व्यवरया करद 1 महाराज श्री ने . नासिक्र-सघ को भी उपदेश प्रदान कियाकि 
`“ स्वघमों वन्धुरो के साश्व प्रेम-भाव रखना, स्वघर्मियो फो सष्ायता करना, पने 
धमां यम्धुश्रों की दषेन दश्षाको मिटाने का प्रयत्न करना यह्‌ संध का सचसे चङ 
प्रथम क्तैव्य दै, शादि । ना्तिकर -मे चरि नायकजी का सिनेमाघरः भे जाहिर 
व्याख्यात्‌ दा । वहां से. ्रोस्गावाद, जालना श्रादि मावो मँ-पघार फर स० -१९८९ 
का चातुमौस मनमाद्.मे श्रा; । = 
से०ः १९८९ मनमाड़ः--मीरगावाद्‌, जालना -श्रौदिं नगर्यो "पयं अरामो मे सपे 
वचनो फी वर्ष करते हु `महाराज.थौ मनमाड्‌ पधार ¡ मनमाद्‌ श्री सधे 
श्रत्यन्त श्राग्रह् से यदे चातुमोक्त चीं ` किया । चातुमौस मे व्याख्यानो की खव धुम 
` रही । जैन दिषाकरजी म० ने "भगवान महावीर का श्यादद्रौ जीवने" ¦ नामेक प्यकं 
विद्या भ्रन्थ,जिख्मा था । उसको जनता तक पर्हुचाने. फे लिये धीमान्‌ सेठ राजम- 
खजौ सा.-ललवानी ने प्रपीत की, खौ । उस्र श्रपील- का उत्तर, उपस्थित, दानवीर 
पेखा. हदिया ^कि पांचःमिनर म ६०५९) के वचन ध्रा दयोगये + उक्त प्रम्य फे भक्ता 
म जितने सपर्य की आवद्यकता धी उतने मिल्‌ ` जनि पर श्रपोख चन्द्‌ कर दीगदः। 
इसपर तेग नाराज दोश्षर कटने लगेकि . “हम .मी - क्तिला रे हैः मारे रुपये पर्या 
ल्य हेते '॥ उन खोगो फी सेवा मँ निचेद्न किया गया कि “काय होगया है श्व 
, श्रावश्यकता नदी दैः । ाव्र्यकतर होने परः घ्रापसे भी लिय दी आार्चेगे” १ तात्पर्य 
यद्‌ दै किः जैसे सोपारिया /ामःके पेष फो: देले से मम खपारप भिस्ते 


^ 5 १. 





२८७.] श्री जेन `दिविाकरजी. की जीयत ज्योति `. 








वसे पारप द्र्य ` दयता ने ' अपने नाम लिखा दिये । वहः दद्य मी.शपूयै ` 





शा। ५ श र कि) 
दसी चातमांस काल्‌ मँ-ग्रजमेर मे होने चाले साधुखम्मेलम के.लिगे मिमंनण 





करे के लिये वस्य के .संघपति वेलजी लखन. नप्पू , दुलंभजी भाई जही श्राप." . 
समाज कफे नेतागण महाराज धी की सेवा म 'उपरि्थतं ` हृपः । उनके निम॑त्रसुं फो ` '` 
, मान देकर चतुमांसं समाप्त होनेपर, महाराज श्री विहार -करते दप धूलिया, सैन्धवा, , 


घार, रतलाम होते हुए भिलवाड़ा पधारे । भिलवाषे भ साम्परदए्यिक-सम्मेलम षटुप्मा 
जिस्म स्वर्गीय पूज्यः्ी मन्नालालजी म. साः भावौ पूज्य धी ` खूवचन्दजी मादि 
की उल्लेखनीय उपस्थितिं थी 1 वहां से मष्ाराज -धी व्यावरं पधारे । ;यीचके.ामौ 
भे -धनेकोौ ` जागीरदारो घ रसो ने उपदेश श्रवण -किया शरीर स्याम प्रत्यास्यान 
क्सि 1 = - क 

दसी समय 'प्रअमेर मं पेतिद्ासिक ` साघु--सम्मेलन ` दा ^ हमरे चरि्र- 
नायकजी भरतिनिधिं की हैसियत 'से खम्मेलम भ पधार 1 "वदां कदं उपयोगि) -स्ताव 





ष. । वहां पूज्य श्ची हुक्मीचेदजी म. की खम्पदायके दो विभागो का पारस्परिक , 
मनस्य दुर हश्ा । इसमे जैन दिवाकरजौ .म. ने ` काफी “सयोगं "दिया सममः 
लन का.दय्य श्रभूतपू्ै'धा ।' पचास ` हजार से सी ` श्रधिकं मदप्य उपर्थते हप , 


थे 1 "घां पर (नित्यप्रति सैनदिवाकरजी' म. फे व्याख्याने ` की चहल पठत रहती 


ी। ' 








सं. १९६० श्यावर्‌ः--संवते्‌ १९६० को `चातुर्मास व्याच . टुमा-1 पून्ज 'भरी . 





मन्नालालजी म. सा८ कां श्चार्पाद़ मास म स्वर्गवासं छो गयाभथां 1 इस चातर्मास कौ . 


उदछिखनीय धरन! यष्ट है कि सम्मेलने फे श्रवखरः ' पर पधार" हुए काटियावादी 
सुनिराज प. भरी भणिलालजी मः तथाप. धी यामजी -म. फो चाठमास.भी.व्यानर 


इुश्राथा,। कोरा - सम्प्रदाय. . सुनि. रमकुमारजी.म.का चावमाौख.मी.व्ही था! ` ` 
जैनदिवाकरजी म. सा. जहां वियजते थे वर्दी सभी .सुनिसाजौं के सम्मिलित रूपसे ' 






व्याख्यान "दातत य॒ 1, +, 


:"व्यावर ` का " चापुमांस पूर्ण ` करके ` जैनेवियाकरजी भः 
रतलाम पधारेः ! बदा ` हिन्दबाख्ये  मष्टाराणा' सा्टव उदयपुर ने धीमान्‌ मदनः, 


>९ 


कि्जपे सा. को जैनेदहिवाकर्जी म-'की ` सेवा मै भेजकर ध्रागामीं चालुमास्तं उदय ` 
पुर मै करने की पाथना कीः! मारणा' सा. कीः विनती को. जैनदिवाकरजी म. न , , 





स्वीरुत्त. की तदस्ार १६९१ का चातुर्मास उदयपुर हमा 17; 


1 ५" 4 4 - 8: 





स. -१९९ १-उद्‌यश्रः--~मष्टाय खा सा. : की विनती से.मदायज,श्ी का-यष्ःच्यवु- . 


मालं चण्याधरःके एस वनेद्ा महाराजग्रधेयज की ` वेल मेदा महाराणा साने 


= = 


दससत ष्य ` 
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~~~ 
क ्ारउपदेशं श्रवण कालामः लियाः। तपस्वी श्री चोडलालजी मके पारणे 
.विवते श्ीमन्त महाराणा सदव ने -मत पलवाया तथा श्रपने हाये से श्रादार 
, वहसया ५ नेको ` जागीरद (र ने यने -स्यारन पर दोने बाली दिसा'यन्द्‌ कौ । 
हस चातुमौस भ वाहदर से.श्राने चाले दक्षनार्थियो की व्यवस्था मे हनि चलि खर्च म 
स्यं दरवारने मी दिरसा; लिया 1 यह चातुर्मास पूणैकर मदाराजःश्ची मन्दसतर 
र 
` ' . अन्द्चोर यै सरवीद्धमति से चतुविधं श्रीखंवने श्री खूवचेद्रजी मको 
“पूज्य पदवी रर्‌ हमार चरिजिनायकजी को "जनपद बाकर फी पदवी से विध्रू. 
` पित क्षिया। द श्यभः प्रसंग पर यडा भारी महोत्सव हुश्रा । . एस. अवसर पर 
-बाहर कै मारयो सेः१९००० मद्यो से भ, रथिक जन सयुदए्य पचित दुश्रा था 
रतलाम से पकं स्पेदाल देन: भी धारं धी! फर. जागस्वासौ ने भी इस उत्सवे 
` भाग किया, था-। श्रन्यःसुनिरा्जो फोःभी यथायोग्य उपाधयो से सन्मानित किया 
गयाथा।.;- , चा न न, (द द ष '. 
=; ~. -ब्रहां से विदारफर महाराज धी समपुरा, गरड फी तरफ - पधि प्माराया 
आ संघ-कौ श८.व्यिर्यो का प्क डप्युरदोन महाराज भी के चातु छी विनती 
, फे कि थायां । उनका श्रत्यधिक धाद ष्रोने से विनती स्वीकार फर ली देथ 1 
उसी शरोर विद्र होता -था । पारण म सेट ललिचेदजी, -नेमिचंदजी,. भवरलालजी 
` श्नादि ने उपदेश श्रग्रणः किया; था+ वदां से. महाराज -श्यी. कोटा पथ} चषा के 
श्रीसिध,-साञ्य कर्मन्यायः. पव्‌ दीवान साय ने, चातुमौस के लि प्राधा की परन्‌ 


स सयं स्वीका लह र मदयन भीन, गरी ओर भि कसा 


५. + एथ ल, ५ नने 
-धा,पर जन्‌ .दिवाकरजी मकौ तविपृत प्रस्वस्य दोग; तप्य फोटा ५ संघः 
-श्रागय के श्री सेच त्ते.चालुमौस'की माग करली शतच, सै ६६६२ फा चठुमाः 








कोय महमा {द = त + 
` सर.१९९२) -कोटा.-कोया)के चातुमौस्त भँ वदां के दिजः हाइनेल. ने भी 'व्यायान 
आवण का लाभ-उटायां १ कोटा नरे केवल -दसःमिनिट का समय तिघौरिति फर 
व्याख्यान म ध्ये थ परन्तु वे व्याख्यान - से इतने. भसन हप, कि ५० मिनि तक 
व्याख्यान सुनते र्दे 1 जन दिवाकर्जी म. के व्याख्यानो . म जनता तनी श्यती थो 
छि विद्वाल चौक होने पर मी दरवाजा र्यद करना. पदता ध्या महाराजश्रीक 
सदुपदेश खे कर्यो फे दुध्यसन चुट गये रौर करयोः क जीयन का घुर छेगया । 
स० १९९३ -आ्आगराः-दख चातमास म निन्रन्थ भवचन सपाह" यमे समारोह पूर्व 
' मनाया गया ' खोष्टामर्डी के मकानमे धोता फा पूरा समो नरी हेत्ताधा 
¦ को श्रम सङ्क पर खे करं मनुष्य `न दिषाकरजी मके स्यास्यान थय 
करते यः) मानयदे में भी जैन ^दिवाकर्जी भं. के प्रवचन टु 'ये। व्याप्यार्नो मे 
श्रच्धु परानन्द माता धा। दम्यसति से दिगम्यर भजन भरी रोर उपदवा प्न 


1 


स्स] श्री जेन .दिवाकरजी-की जीवन.ज्योति 














भी निमे क्ि्ये,ःथे । इस सतता ओँ सैक्यं रूप्यो .-की.्रमयना वित्तरित की गर। 
कानपुर मे लाला पएूलचदजी ने.कानपुर भ . चातुमीस.करने के, लिये श्राह किया । 
चहां की विनती कों मानकर महाराज श्री हाथरस: होतिहुप .लंलेसर पधार 1-जकत 
सर म महाराज धी-का व्याख्यान -होरदाःः था । चोरी न करने का उपदेशा .चलरघा 
था । उछ उपदेदा का श्रसर इतना हुश्या कि -सात्ारः जेल.-मँ आ चुंकने चति पक्षे 
उकैती ने चोरी न करने की प्रतिक्ञा करली दस प्रसंग का विवरण “पतितपावन के 
र्यमः इस.प्रकरणम्‌ क्रिया जाःचुकाहे 1. ,, “` ज, "+. 
स० १९९४ कानदुरः-खलाला एूलचंदजीः सां. की श्राप्रहं ` भरी विनती से येद 
चातुमाख कानपुर म॑ हुश्रा । ससे पले कानपुर ` म किसी मी) -स्थानेकवोसी ' सैन 
सुनि का चाठुभौस नर्द हुश्रा' था! लालाजी .सा.ने समस्त खच ग्रोरे 
क्रिया था । सालाजी ने सुनिराजो का तथा ` प्रागन्तुक दशेनांर्धि्यो कान्य 
फिया 1 लाकाजी ने य्नियेत की पेसी न्दर "व्यवस्था कीःथी कि यदे दुसरी जम 
करी न इड थी । लालाजी ने अपनी धमेदयाला म चातुर्मास करवाया था । निर््रन्य. 
प्रवचन सप्ताह वड समाये के साथ मनाया. गया .था '.सष्ठा के श्रन्तिम दिन ` 
चिराद्‌ जुलुख निकाला गया धा । छालाजी ने वहां फचि सम्मेलन का भी सायोजन 
किया था । कानपुर मेँ प्क दौक्ता भी वदी धूमधाम..से हुदै । लाखाजी साने वशी 
उदारता के साथ चातुमीस म खर्च, किया श्रौरं घमैःका लभ.उटाया ६ ८4 
कानपुर पथधारने के पषटके "महारज श्री लखनऊ ` पधारे.ये ! वां स्थानक 
या्तियौ के घर नदं है । तदपि महाराज भौ के प्रवचन से प्रभावित क्लोकर श्येता 
स्वर, दिगम्बर, सम्परदायक के श्रावफगरं~चादुमासं ` की विनती करने खगे परन्तु . 
चचातुमीख तो कानपुर का मजूर दो चुका था । मतलय यह.दै कि.लखनऊ म पहशे 
तो किसी ने स्वागत नरह किया परन्तु प्रथचन ` खनने फे वाद सेक व्यक्गि महाः ' 
राज श्रीक भक्त वन गये) य्ह जेन दिवाकरजी म. के णवचनों काप्रमव)- ` 


















कानपुर का चातुर्मास पूष करने धर महाराज श्री दैटावा पारे 1 बां फट 
कत्ता के श्रीमन्त जनो का पक `प्युटेशनं ` फस्यैक्तोस का ` डि रिज कयाकर ` 
महाराज धी की सेवा भ प्राया योर कलकत्ता; पचारने, के" लिये ` महाराज "धी से ` 
भ्रार्थ॑ना करने लगा 1 महाज धरी ने कस्माया कि अयः दमः कानपुर सेवन 
दुर निकल श्रय हँ । ओर, कलंकन्ता वहत दुर हे । श्रतप्यव अवि.उघर श्राना कठिन ` 
हि । वां से महाराजश्च प्रागरा पधरे" वां दिष्धीःकश्री संप्न'फा पक उष्युटेधान ि 
श्राया श्रौर.विनती कर्ने लगा किः“दम लोग पतरौ सेः. विनती -मनवतेहु॥ इसे 
तच्हसखे तनी संख्याम विनती के -चिये प्रहले.-कर्द नर्दी- गये! शतः: प्रापक 
विनती स्वीकार करनी होगी तव -दम. लोग्रःयदां सेःजावेगेः' ।. दिल्ली, य्लौ `का 
अत्यन्त श्चा्रह्‌ देखकर महाराज श्री.ने विनती स्वीकार फी श्रौर संर १९९५. 
व्ा्तमोषदिलीयैहघ्रा; ; ` ` व न 
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श्री दिवाकर अभिनन्दन श्रन्थ] [ २५८७ 








सै. १९९५१ दिट्ठीः--जेन ,दिव्ाकस्जी म, का यष्ट चातुर्मास शाखक् ध्यैवान्‌ 
: पन्य धी खुरव्न्द्रजी महाराज की `सेवा म हु । निन्य प्रचचनं साष्ट धूमधाम 
` ` से मनाया गया.॥ श्स ` चातुर्मास, मे एक ˆ जर्मन विद्धान्‌ मष्ठाराज श्री की सेवामें 
` श्राया था।उन्‌..मदाद्यय मे जन.-दिवाकरजी म. से करदं प्रन किये! प्रोफेसर 
, वूलचन्दज्ी सा. ते दुमपिया का काम कियाथा1चे सजन शछरप्रेजी में बोलते शरीरः 
उक्तका भापोन्तरं प्रोफेखर खा. करे मह्यराज धी फो समशराते तथा महासज धी 
जे( उत्तर फरमाति उसका ्रेप्रेजी श्रवद्‌ करके उस जर्मन चिद्धान्‌ फो महाराज भी 
का श्रादोय समरद्मति । इख ' वातौलोप से उस जमन विद्धान्‌. को वदा संतोष हुया । 






ˆ „-उद्रयपुर क्र महाराणा सा.न दिद्धी में जैन. दिवाकरजी म. सा. कापकयव्या- 
खथान सुना. साश्र ही उन्दोनि _ प्रागामी .चातुमास्र उद्रयपुर करने के लिये प्रार्थना 
की 1 इस्के"उत्तरम महाराजश्री मे फरमाया कि समम्प्रदायिक नियमानुसार फाल्गुन 
कफे वादेः यथायोग्य उत्तर दिया जा सकेगा 1 


1८1 ६ 
..' ¡, दिलली'से तिद्धार करके .जैन्‌ दिवाकरजी म. अलवर पधे । दां श्रलवर के 
-श्रीमन्त, नरेद" ने व्यास्यानं , श्रवण करने का खाभ उछाया,. कई व्याख्यान जगत 
ॐ 4०1५, 
टोषिज भ टुप" वकीस, पसोरियेसखन की श्रोर से एक व्याख्यान करघाया गया 1, 
पराद्ममनिस्यर दावे साहव तथा उनफी भेम सादिवा ने भ उपदेद्या धवण कालाभ 


ल्िया.। वहां से महाराज श्री जयपुर होते पः फिदानगदृ पारे । । 


„ “वहीं उदयपुरके महदाराणा-सा.ने प्रतीष्ठित राज्याधिकारी फो भेजफर 
श्रागामी चातुर्मास की. स्याति करवाई ! वदां से श्रजमेर होते दुष्प महाराज भी 
व्यावर पधारे.। गर्मी का खमय श्रागयाः धा! अतपव व्याचर धीसंचने दरवार 
ष्ठी सेमे पध्र मेजा कि उष्ण ऋतु है श्रतपव श्राप फूरमायिं तो जैन दिवाकरजी म. 
छायह चातु यहां करानि की मासं श्च्छादै) कस्यार्‌ फी श्नोरः से उत्तर 


` आया-करि चातुमौ , सो .उदयपुर.ही दोना. चादि -श्रतपव जैन दिवाकरजौ म. 
'` उदेयपुर.पधषरि।; ~ `` ` ~ ' `! ५६ 


स, १९९६,उद्रपुरः--मदारयणा- सा. फी प्राथेना से यष्ट चातुमीस उदयपुर 
मा \ दृस्थरार ने कड यार उपदेश सुना । यात्रियो के स्वागत र्वयै म १०००) सप्रे 
दूर्यार ने प्रद्‌ फियि । निर्भन्थ प्रवचन सकता वदे समारोह के साथ मनाया गया 
श्रान्तिम दिव विसार युस निकाला मया † पक रोज दान्तिकया हुई थी 1 हजारो 

` मलप्यौ मे ्रायप्वि्त चते करेफ कथा सुनी थो । उस समयं प्रायभ्विल इतने टप धे 
कियन सुरमुरे राला न भाच द्द दिये यशर उनक्रा .श्रभावस्ता होगया था श्ल 

. चऋातुर्मस मे उदयपुर के समीपं क गावो चपर पद्म यसनं वाते भीतौ सौर 
[ दष्ातियो ने दाकर उपदा सुना या "रौर सदावः लिये मदिर न पीने की धरतिता 








सि 





~~~ ~~ 


सीधी] 


उदयपुर फा चातुर्मास पूरणी कस्ते जैन द्रिवाकरजी भ. चिन्तौद्‌ 'पधारे । वहां ,. 
ही धूमधाम से महावीर जयन्ती भना । उस प्रसंग पर वाटर के गवो से श्रारे 

हदं दो तीन हजार जनमेदिनी उपस्थित थी । जोघपुर ीसंघ काडप्युरेशन.साया - 

शीर उसने शप्रागामी चातुमौस जोधपुर करने के लिये श्रा पूर्वक प्रार्थना की । '" 


सवत १९९७, नोधपुरः--जोधपुर के भौसघ की विनती को मानफर चैन रिव." . 
करजीं म. नातुमोस दे चातुमौस छे लिये जोधपुर -पधारे । रादौर कीं हवेली भ 
व्याख्यान रोते । हजारे लोग प्रवन्ना फा लाभ उरते । चष्टे २. राज्य कर्मचारी 
सहाये ने उपदेश धवण मै भाग लिया । वेष्याप मी परवचनं सुनने श्रातौ भोर 
उनमें से कं वैश्यास ने अग्ने जीवन मे वैद्ुत परितेनं कर लिया । निर्भन्य 

श्रव्चन संपाद मी सृ समारोह पूवकं मनाया गया'। यह चातुमौसं ' पएूणकर फे 
मारि श्री चगड्मी ८ मारवा ) पधारे । वहां महावीर जयन्तौ चद्धी पूतरधामं से. 
मनद रद्र । 


सी समय घ्यावर म साभ्प्रदायेक साधु-सम्मेलन ह्ुश्रा ) चाहर फे गांघोसे 
र हजार मतुष्य श्राये थे 1 जययुर शीसंध ने महाराज शी फा खातुमौख श्रपने यष्टा 
कराने का श्रत्याग्रह किया परन्‌ ल्याचर वाला ने श्रपने यहां चतुरमास करने शी 
स्वरति ले ली अतप्व स: १९९८ का चातुर्मास व्यार मै न्ना ~ '. ` 


"च 


२८६] __ जी जेन दवविकरजी.की, जवनं ऽयोति 





स, १९९८} न्यावरः-- यह्‌ चालुमांस घ्याचर भँ हया । जारो ; लोगो ने भघचन 
मर भग लिया । निर्रन्थ-प्रचचन सप्ता यदे समारोह से मनाया.-गया.। प्रिश््ि 
राज्य कर्मचारियों नै भी उपदेश मै भाग लिया था । वदां का.चातुमास पूणं करके 
महाणज शी सिगौली पधे ) वह्‌ शायदार खूप से मदाचीर जयन्ती.मनार गई 
करट रईस प्रीर जा्मीरदार उस्र समयपर . उपस्थिते थ! हजासे की .जने संख्या 
ग्रषो्चित द्‌ थी । वहां से महाराज धी ने मालवे.की श्रार विददार किया। . . .. 


स. १६९९; मन्दसोरः- जैन विवाकरजी म. का यद चातुर्मास मन्दसौर ओ हशरा। . 
ग्राहर से हजारो । दश्चनार्थौ श्राये ये 1 नि््रन्थ प्रवचन सप्ताह भी यट : समारोष से 
मनाया गयः । हस चातुर्मास मे “पूज्य श्वा हुकमीचंदजी म, के सम्प्रदायः का हितेषी , 
श्रावक मंठडक की चढ़ नीव पद 1कायेकत्तोषः ने दजासे, रूपय -का चन्द `: 
मर्डर फे किये प्राप्त फिया। । ध 
चातुमास्त पूणं होने पर महाराज.श्ची का पदार्पंण ` प्रतापगढ़ म इका ! चषा ' 
दिदाद्सेख ने दो व्य्यान श्रवण किये पौर श्रत्यन्तं प्रभाव इद्‌! दो विन्‌ तक, 
दरवार की.श्रोर से अभवन वप गरे ) राजमाता ने भुनिराजां,.को , श्रादार वह" ` 
गाया । यदं से चिदार करते टुप्‌ महाराजःश्वी. सैलाना परे वष्टा-के. हिजदग्दनेस 
श्री यिलीपासहञ्पी सा. से. उपदेद्या, चवण किया । वहा. से मष्ारज श्री का रतलाम: . ' 
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२९९५] श्री जेन दिवाकरजी -करी जीवन जयोति, 





यह्ादुर सज्य श्ुपण.सेठ धी कन्देयालारुजी सा^भडारी को मानपच्र ्रर.कषिया 1 
उस्मेन सं व्ोदिंग के लिये, १५०१०)र. का, न्दा कथित द्रा ।-वदां के.धीसधने 
श्रागामी च्रा्ुमौस करने की विनेती-की देवास मे निश्चयामक- सूप. से ऽउस्चेन 
भीसंघ . की चतुमांस की चिनती स्वरत ह! देवास स्मीनियर के .राजक्कुमारने 
उपदेशा रवण किया । देवास जूनियर की राज्यमाता.च रानी साहिवा ने.कर रार 
उपदेश रवण किया 1 देवास से विहार करके महाराज र इन्दौर पधारे 1 वं फे 
म्ाचीर चोक म जने दिवाकरजी म. के कदं व्याख्यानं प 1 प्रकिद्ध' धनकुवेर सर 
सेढ ह्ुक्मीचदजी सा., दीरालाक्जी सा. `श्रादि "प्रातिष्ठत सागरिके जन दवं हजासे 
भञुष्य उपदेश खुनने को शाते थे] इस प्रसंग पर चित्त फे.वृद्धाश्चमंफे तिये ९६००) 
स. इन्दर बलता ने प्रदानं किये ।' 






म. का'यह चातुमौस उजैन मे श्रा 1 निश्रन्ध-पवचन रूपाह्‌ वद्धे-सखमारोह के साथ 
मनाया गया । हितैषी मरडल मन्दसौर. तथा थी .जैनोदय पुस्तक परकाकशषक समिति, 
रत्तलाम के सधिवेद्यान हप ! स्थानीय सर्वोच्च. ्रधिकारी शीमान्‌ सूबा स्च एवं 
प्रतिष्ठितं नागरिक धीमान्‌ रायवहषदुर लालचन्दजी सा. श्रादि ने. उपदेश्च. भवर 
भाग लिया 1 चातुमौस् पूणे होने पर धार दते, हप, महाराज श्री का.रतलाम मे. 
षदेपिण हुश्रा। ` १९ 
` जव जन दिवाकरजी म. रतलाम मे .चिराजते.ये. तव  इन्दधौर निवासी सेढ 
सुगनचन्द्रजी सा. भण्डारी सेचार्मे; पघारे. श्रौर चातुमांस फे सम्बन्ध मे जैन दिवा- 
करजी म, से परामश किया श्रोर कटा कि अपि 'इन्दोर संध की श्रागामी.चतुमरस 
फे लिये की 'जाने वाली विनती फो श्रवश्य स्वीकार फर 1 तत्पश्चात्‌ दन्दार संघं का 
प्राग्रह होने से विनती स्वीकार की गह! रतलाम .से विष्टारं करके महारानभी 
जाचेय पारे । वहां संयुक्त रूप से महावीर जयन्ती मनाई । 















सं. २००२, इन्दारः--चादमीस काल नजद्शक 7 घ्राने पर महाराज. श्री इन्दौर 
पधारे । स्वीकृत विनती फे चु सार चातुर्मास तयद दुरा । घीमान्‌ र रायवहादुर, 
राज्य भपण सेठ कम्हयालालजी सा. भर्डायी, धीमान्‌ सेठ छखगसनयन्देजी सा. 
भर्डारी आदि अमानो ने श्रपना श्रमूल्य समय, परौर-घन्‌ ..पयातत मात्रा म खच 
किया । इन्दौर..भीसघ ने: तनमनन -श्रौर; धन से-चातुमसः को. सफल्यसाया । 
भर्डासी जी सा.फे-त्राद्‌ से.भिल के मजदुरो को-महाराज्ञ.श्री ने, उपदेश दिया । 
यिन्तौद्.के चुद्धयथम के .छ्यि;२८००५) -वीसद्दजार्‌-खुषया फा.चन्दा हुमा । निग्रन्ध 
, भ्रचचन साह भी मन्यां गया 1.इस समय दन्दोर्‌ -.ममध्यमारर्ताय जनं सम्मेलन 
भी. । शिक्ता-के प्रचार फ लिथे स्थान्‌-र पर : घार्मिक पाटद्यालापं . खोसनेः का 
निय दुघा तथा. श्रन्य॒सभाज्ञोपययोगी ' भस्त्र परास हप । दसं प्रकार इन्दृारः 
चामी; सासन्द व्यतति-ष्रा+ ५४ क "ग > "~ 








श्री .पिवोकर अभिनन्दन यर॑थ] [ २९१ 








>. ४ संस्थापित, सस्थर्पं 


, . जैन दिवाकरन्ना.म.ने जैन समाज छे श्रश्युदय के किये श्रनेक दिदार्ो 
भँ प्रयत किये है? व्याख्यानं, लेखन, धमै प्रचार श्रादि फे प्रातिरिकि श्रापते श्रपने 


. व्यक्तित्व .फके,धभावं से श्रनेक संमाजोपयोगी संस्थाश्रौं को जन्म दयात) श्राप 


~ 2, % 


. प्रयत श्रौ आपका भरणा दारा.सस्थाप्रेत सस्थापं इस प्रकार हः- 


श्र महीर मडल, स्वलाम , 
श्री जेनोदय पुस्तक पकाश्चक समिति, र्तङाम, 
„ श्री. समाज दितैपी श्र'वक मण्डल, मन्दसीर 
: -.-शी चतुथे जैन दृद्ाधम, 'चिन्तौद्गद्‌ 
>; "उक्त सरथा श्रपने २ उदेदय क : अन्तर्मत्त र्टकर समाज एवं धम शी सेवा 
कर ष्टी हैः । जैन समाज का स्ाङ्गीण अभ्युत्थान करने क लियं य सस्या प्रयल्ल- 
शील ष्व! एन संस्था मे श्रय तक जे संफलतः प्रात की द उसका समस्त धेय 


. जैने दिवाकस्जी.म.कोषद्ीषै) 


उपसंहार 


८,. गतो मे जिन महाषुखुप की जीवनःरेखा का यत्किशचित श्रालेखन करने 


का.प्रयास. किया गया हैः वे सचमुच . पक अलौकिक विभूति है । उस लोकोत्तर 
मष्ान्‌ विभूतिं, फा जीवन -जगतं म नवजीवन लाने वाला, प्राण्य भै प्रेरणा का 
तन प्राण पके .वाला रीर जगत. को पथ प्रदर्शन करते वाला साक्ष है) 
शस जाज्रवस्यमान-ज्योत्ति केःपरकाद्रा म स्स श्ात्मा्ो ने अपने सोय, टप माम 
फो पुनः प्रात कियाद 1 --, 

वस्तुतः सैन दिवाकरजी " म. फा उज्ज्वल जीवनं पक श्ासन-प्भावक संत 


. शा. जीवनं हे । जन द्विवाकरजी स. ने पने विदा छान पवं श्रचुभव के दारा तथा 


उज्ज्वल चारि के ह्वय जेन समाज फा मारी उपकारः किया षै ¦ श्रपनी जलुपम 
य॒क्दृत्व श्षौली तथा श्रतीकिक व्यक्तित्व के दारा उन्न जन प्रासन की मष्टती सेवा 
जायी हे | श्रायुनिंक काल म राजां मष्टाराजा प्वं नरेशों तक अनध छा संदेदाः 
प्ंयने म सफलता पात क्षरने कलि श्राप हये है । नरो से लेकर दीनं ष्यीन समके 
जामे याल दलित 'घर. तक श्रु मावर का सदेद्य पटयाने वासे नरज श्रापष्ठी 
पापका जीवनं श्रन्य सभौ सुनिये पव स्था फे लिये श्राद्शरूप पयं श्नुकर-. 
णीय 1. र 

श्याल द्रेव सेयह मेगल कामना है क्र.चदुर्विध श्वी संघ फी श्नमो सेया 
यजामि के लिये अनं दिचाकरजी म, युगयुगान्तर सक चिरायु दां । तिम्‌. 


-“"- : ` ` ` ॐ तान्तः. रान्ति; । शान्तिः 





२९२ ] । ५ चक्ता चा जादृगर ! 


पि ~-----~--~-.~----------------~----~-- ~~ 


वक्ता. याजादरूगर 


. कविरत्न उपाध्याय ओरी. अरमरचन्द्रनी महाराज : , 
क वहत्‌ पुराना -छोक है-'सदच्रेषु च . पररिडतः, चा दशसह ` 
सरयु. पटला श्रौर अन्तिम . चरण ने जान. वृ मकर ` छोड़ र्या 
टे फयोकि यहां उनका कोद प्रसंग तर्ही है) प्रौर श्रपरसंमकी 
चचोकरनान स्वयं मुभे पसंद हैः भौरनश्राज के सुरुचिसपन्न 
पठकोकोष्टी कुदु.स्चिकरहि!- - ` ` `^ : 5 














हां, तो ऊपस्के दो चरणौ का भाव चताः हजार. मयुरष्वो भै. पक पण्डित 
होता है, श्रौर द्रा हजार मै पक वक्ता + मानव ~ समाज,. क श्राधेक .भाग स्वर्यं 
क्नानन सेछ्न्य होता है । किसी भी चस्तु स्थिति के..भ्रतिःपूणतया विद्धं श्रपना 
निज्ञी दष्टिकेाण रखने बि कितने मष्टानुभाव दह यहां ? शौर. जंव तक यद चीज 
न ष्टो, पण्डित कैसा ? यदि परिडत का श्रथ केधल श्रत्तराभ्यांसी लगाया जायं, तवे 
भी पदे दुश्रां फी श्रपेत्ता प्रनपद्‌ ष्टी अधिक निकमे । शरत्वं ठकि षी काह. 
--'सदसेयु च परिडतः 


श्व रही वक्ता की व्रात । चक्ताका अर्थदः श्रपने 'मनोगत भार्घौको वाणी 
के द्वारा दृ्ररों के.हृद्य मे उतारना । चाणी पकं मतुप्य धो दृते मनुप्य से जेक्ने 
काका करती हे। जिसकी चाणी जितनी ही ग्रिक संख्या म मनुष्य फो ` प्रपते 
से जोट खे, चद उतना दी विरांड पुख्प दोताः है ' परन्तु; इस प्रकार करे विश्‌ 
पुरुप मानव जाति मै फितनें है ? बहुत कम । प्रथम -तो-वहुतं कम मरुर्या के हदय 
म विचा के तृफान उरते ह । ओर दृसरे यदि फभी किसी के हदयं म उठते ह ` 
तो,.चाणी म इतना वल न्दी होता कि उर्ह;उचित “सुव्यवस्थित रूप भू व्यक्त कर 
सके । प्रतप्य भारतीय, सेरछति फा प्क पुराना गायक ठीक ही कदत) है कि-'वक्ता 
ददशसदख्रेषु » , ›:` ` 

जगव्‌वल्लम भसिद्ध वक्ता जैन दिवाक्रजी महाराज हमारे - समाज म पक - 
पेते षी विराटं वक्ता है । यापकी बाणी ` प च्रोर्ज. -घर्द माधु. चह श्राकपण रह 
कि'ष्टर श्चाता मानन्द, विमोर दो ' उठता है । जव ' श्राप बोलने लगते हेतोहनायो, 
की जन संख्या को `अपने विचार्य .के विशाल -द्रुतवेय. प्रवाद मे वा ल्त जत्तिहे। 
सच्चा शरीर सफल यक्ता यही ह, ओ श्रपने ` त्ता के मन को यराधर छयपनरे श्रार ` ` 
खच रहे, दर उधर न भरक्नेदे। , न । 

दिवाकश्जी की भापरणं -दीली.खचोध प्व हदय 'चहिणी,. हे क्या धाग्य ` 
जनता, स्या " नागप्सकि ' जनता, स्या शिदिति. कयां श्वन्षिश्चेत, समौ को .भमावित 
कर देने मे भ्राप एक विदप ौाल; रखते हः। चसो. ; सामने पक त्रेमेल इुनियां ॥ 
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चैदी रदती ह ! उस मे वालक्तः वूढे, युवा, साधारण. शिकला पाया हृग्रा याङ्कभी 
नप्र दग्रा, खरी समाज सभी फु न कछ प्युनने को श्रये होते ह । भत्येक को 
उनकी श्रपती-प्रपनी भूमिका के श्रजुसार विचार सामग्री देना -श्नीर ध्रसन्न करना, 
` वस्तुतः श्रपने श्राप को बदुरूप वनान्‌ है रौर एक विचित्र खेल खेलनः हे । हमसे 
दिवाकरजी'यद खेल चलने म वदतं ष्टी सफले प्रमाणित हप दँ । यहे कारणदैः कि 
दिवाकरर्जी.फी वाणी का मघुर स्वर पक) श्रोरे जदां भोपट्ो कौ दुनियामें मँज रदा 
हतो वहां दसं भर णन महली मे भी र रषा है 1 
मामूली सी .कदानी होती हे । साघारण शिक्तित समद्यता दै, इसमे क्या 
` सफसादे? प्रन्ठुदिवाकेरजी करौ बाणीं पर चकर वह जषदू पेदा कर देवौ द, 
ग्सकी धार वदा देतौदै\ श्राप की चाणी नीरस से नीरस कथानक के अन्द्र भी 
प्राण डल देती है, सरस्तता ˆ उत्पन्न कर देती है। कभी कभी श्राप श्रपने 
- भाषण को दधर उधर की टूटी फूटी सामघ्रीसे ही देखा सजा रेते है फि जनता 
" मंतमुग्ध दोनाती हे । पुराने फो नया. वना देला, साधारण को असाधारण कर 
दिखाना! सापके चाये हाथ काके 1 ` ~ ` 
. -, भने .त्रपने जीवन मे. श्रनेक सुनियो के व्याख्यान सुने हँ । मै किसी कोखोटा 
चहा,ठ्टराने क्रो यदं पयतन.न्ही करता परन्तु विदिता फी ओर सफ्रेत ष्य 
, विना रहा भी नदीं जाता । सवं भथम जैनसादित्य के उद्भट तिदधान गेभीर विचारक 
पूज्य भी जवादरलालजी मदाराज से दादे जदि स्टेट मे मधुर मिलन हा । 
श्राप. प्रवचन घुदो म जीवनः फक्‌ देने. -वाके देते ये ।.रमीर विन्छेपण शी, 
उदात्त विचारणा; युगकरो स्पशौ करती. हई चाग्‌-घारा.विरोधी से विरोधी .केष्टदय 
.कोभी पकः वरतो गद्‌ गद्‌ चना दती थी 1 श्रापने समाज को नये विचार नद 
` भाषनः प्रदान की है वस्तुतः श्राचायं श्री घर्तमान युग के वन्दनीय प्रतिनिधि थ । 
च्रागे चलकर ` श्रागया मे, श्री दिवाक्षरजी से स्रस्ने्ट साक्तात्कारः श्रा । आपकी 
वाणीम मी `मने.स्वर भूजात्ता- हृद्या पाया जैन समाज ऊ सौभाग्यसेञ्तेदो 
सष श्रेष्ठ वकता भिले ! दोनो की श्रपनी ` श्चपनी पूय शोलिर्यो दै, विभिघ्ं पद्तिर्यो 
¦ परन्तु वोन षी श्रपनी श्रपनी पौली के पथ कीः श्रन्तिमचोखी परह, मदो 
विभिन्न रपिकोणें से दोनो काही, प्रदासकः रहा हवश्चीर रहमि दाला किम 
सुरार स्दरतीयः पन्था" की संर्रुत लोकोकि.फो चरिताथं करने म॑ धंयजदील ह । 
श्राजकते युग-को पणिडत रौर चक्ता दोनों की ठ पकः जेसी प्राव्यकता दे । 
विना पाण्डित्य के वक्दत्वं का कोई मूल्य नर्द, सौर चिना वक्ठत्व के पाण्डित्य मी 
हतश्रभःसा ष्टी स्ता र समाजक्ी मादी दोनों चक्रक श्राधारपर ष्टी श्रप्रसरः 
होगी, श्नन्यथा नष्षं ¡ क्यार श्राश्षा फर कि यार की धूमधाम श्चीर शोरेगुल से 
प्रसन्न रने वाला जेन समाजः; दिवाकरजी की ` स्वणेजयन्ति फो स्य मं रख कर, 
शस दिशा भी कु प्रयत्न करेगा शरोर जैन खमाज के श्रम्युदय के लिप पाण्डित्य 
पथ चक्तत्व दोनो म मेलं खाघ सकेगा । -- `: `, ॥ 
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सार महान्‌ है, बरे्य विभूतिं का जीवन उससे भी"मदान्‌.है, 

महापुरुषो कृ जीवने श्राकाश फी तरह श्रनन्त, व्यापक प्रोर ¦ सव. 

देशी दुरा करते ह । उन्म धरा-सी धीरता, .दिमाचल-पी रदः 

लता ओर गंरा-सी पवित्रता देती दैः।.मष्टापुरुष फिली -कटुम्ब, 

जाति, समाज श्रथवा राष्ट की है सम्पति सर्दी ष्येते.चरन्‌ वे.सारे 

, विश्व कर लिए अनमोल निधि.रूप. दया करते" है. -साण विश्व. 
उनकी गुण. गरिमा से, गौरवान्वित होता द 1 यष्टी ; मदापुरुपौ फी 





म्टापुरपो फे जीवन मे श्नेकःमष्टान्‌ घटना होती है ।: श्रथवा यो फटता 
चिप कि ये मदान्‌ घटनाप ही उरे महान्‌ वनाती ह । ; महापुरुष - जन्म सेष्ी.. 
मष्टापुरुष नदीं दोते श्रपितु.उनकाःजीवन धतिदिनःमदान्‌ से. मदान्‌ होता जाता है । 
ये श्रपने पुरुपाथै; से मषान्‌-घलते. ह +-मष्टापुर्षो -की ` मदानूता ` से" प्रभावित होकर 
दूसरों के जीवन भ जो, परिवतन दोसे है उन्दं ही हमः महान्‌, धरना कंते है 1 


श्देव जेन दिवाकरजी मदाराज' का जीवन पुस्त के खुले पौ फी. तर 
निया केः सामने द । उनका जीचनं इतना सार्य॑ननिक दै कि कोद भी व्यकि 
व्याक्तित्य, वक्तत्य रादि सद्गुणी सेः श्रपरिचित प्रायः नदी हो सकता 








जैन.दिवाकरजी.का सन्‌ु -व्यक्तित्वं.प्रौर ` चमत्कारिक चक्वत्व सचमुच 
आश्व्योत्प्रादक दै ।-व्याकित्व वर्द्यव का ` रेसाः घुमल, पिरला।ही 'दषिणचर होता 
है. जिस.विरल "विभूति ओ; इन वो सद्शुखो का :सुमेल. दोता-दे वह दुनिया को 
प्रपते प्रभाव.से सष्टज ष्टी -्रभावित फर लेता.-दे प्रथा यों ` कना चादि कि 
दुनिया स्यतः-उसरसेः पभावित .-दोजाती है !-चक्ठत्व; शक्ति का.चमत्कार कान नहा / 
जानता ? घुजदिल.. दित भ. विजली -की -शक्ति छा सं्रार करने वाला.कौन है 
कायरता .श्रोरः प्रकर्मरयता से खपुर ,जनत। को जाति `का बोध पाड देने वाला 
कौन. दे 1.रण से विघुखःचने-हुप : सेनि को. रणदर.वनेनि; याला फोन ह † कटि 
नादय से. घवराकर जीवन. से.निरा्रा.यने, हप व्यक्तियो के हदय मे-उत्साह; स्पात्‌ 
तेज पवः खास का संचार कौन. कर-सकतादै;?. दन सभी श्रष्नौ का एक ष्टी ,उत्तर. ॥ 
द्ोगा-व्षा ।-यरेःदे राष्ट्र का-स्वामी तलवार केः पर; सर्दी धरन्तु वक्तत्व, 
चख -पर छपना -म्धपत्प्र जमात दे, साथ ही यद चातःश्मवशरयं {ध्यान भे.रखनी 
चाष्टिएं कफिःजिस .वष्टेट्व-के पीठे. त्रात्मचल नष्ट द्योता वद-चकठत्व सपना स्थायी 
प्रभाव न्यं डा सकता हे । हां, यह श्रवश्य गा क्के थोडे .समयं के किये उसकी " 
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` दक्ठत्व शक्ति फे दपा जन समाज श्राकर्थित हो जाय; उसके वाच्छ्कोश्यल से उसकी 
` कषरा्ना टो जयं लकिन स्थायी प्रभाव जिसे कष्टना चादहिप घ तोपेसे चक्का 
` ह पड खकता दै जिसर्मे श्रत्मवल-संयमःप्रीर त्याग ष्टो । 


पूज्य शुष्देव भ॑. यक्त शक्तिके साध ष्टी चाथ श्रात्म वल पेखा मिला 
षाद जो नेक चमत्कारी ` टनाश्यो को संभय ना देता दै । म्टापुरर्षो फे 
जीवने की ' कतिपय ' घंरनार्यै ` साधारण जनता रो विचित्र सी मालुम होती ह 
` पसेको कारण यी हे । उनफे व्यकतित्य श्रौर श्रात्मवल फा वड़ा हमै यपूव भ्रमाव 
` पदता £ । जंन दिवाकरजी मदाराज क , श्रात्मवर्‌ के फारण क व्यक्तियों के जीवन 
` कां प्रवाहःजों पदे पिपत. मां से दरदा था-डीक शरीर सदी माम पर भ्रचाहित 
षने लभा 1 दती "वात छो. स्पष्ट करने . चाले कतिपय संस्मरणो फा यां उक्तेख 
किया जाता हिः --' ` ` 


~" -# ~: (१) 
संयुक्त प्रान्तमे. जलेसर नगरमे जैनं 'दिवाकरजी म० सा कां पवचन हौं 
रहा-था । सैको नरनारी भ्न मुग्ध होकर सि्थरं' दणि से वक्ता धी की भोरदेख 
, स्हेथ1वक्ताश्रीः की वाणीरमे देखा जादू भरःहोतादे फिश्रोततागण मत्र सुग 
षो जाति ह । उत्फीरटत -श्रोतागर्णो ` को कंका श्री वचनात का पान'करा स्देये। 
उपदेदा धारा का प्रवाद वदते हष वक्ता भी ने ०संगोपाचच उस दिन योरीके 
निष्ट परिणामो का वरन किया शरीर योः सरे चोरं के लिये होने वाले दुष्परि 
णामो शरोर जिसक्षा घन चुराया गया है- उसके मानसिक परितापो को सभ्यक्‌ 
प्रकार से सममायाजा.ग््ा था! यद. पक मनोयिक्षानिक सत्यै फिष्टदयसे 
निकलीं दहे वातं दय मं जल्दी उत्तर जाती. । “मदटापुर्पौ के वचनो से भ्त 
भरता "दस का आश्य मी यदी. है.कि. मदापुरंप जो उद्गर निदेगलते षय 
उनके श्रन्तरतम द्य से निकलते हैँ श्रतप्व--उनमे- पसा शक्ति. दोती.है ज.क 
व्यक्तियों के, दद्य म रे दप कालुष्य को दूर ,करकेःउनद पाधि .यन्ा देतो हे । पूय - 
गुष्देव की चाग्धारां अयचर वद यी. यौ । सी वीच भैःप्यक्‌. व्यक्ति खदा होकर 
्राथना करने छग “महाराज, जीवनं भर -फे लिये . चोरो करने का त्याग.करया 
दीज्ष्ि। मै सधे दयसे चौय कमै का त्यागे करता श्राप सुस्े यह प्रतिक्षा 
रवा! श्रवसे किती धकार की चोरी. नद्ध करूणा म्ष्टाराज धीनेःत्याग 
फरवा दिये ¦ सग विस्मय  से-विरूफारित नेत्रो -से-उस्तको.श्रोर देख रदे थ ! उनके 
श्नाश्च्यं फी कोड सीमा नरं रदी । यह व्यक्ति प्क नामी डाक की तोर पर मद्र 
थां । खमे करई दत्य भी कर डाली है 1 इतना नामी. डाकू -पक दी.व्याख्यान क्‌ 
भंवंख फरके जीवन भर केः लिये "चारी न करने" की-पतिक्चा लेता है. कितना परिः 
चकन "} कसा याश्च †} जनता उसके खष्टसा दोने वाले दयं पंसिवरतैन-फो देखकर 
गं रदं स ओर छो ने कष्टायेख्देव ! यजव की है ्रोपकी धांक्ति 
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२९६ ] - . ... .--यसुदेव के संस्मरणः 
5 --छर्देव के संस्मरण. 


,., जनत्ताने उस दिनि रजुभव किया.कि यद शक्ति आत्मवल फे विना. द्यं 
हो सकती । धन्य द ोर्देव की श्रात्मे शक्ति जीर चमत्कास्कि वकदत्व प्रणाती 
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पूज्य गुरुदेव करे व्याख्यान द्य पर . कैखा प्रभाव उलि. ह उसका एक 
उदाहरण श्रीर ्तीजिये । उदय ुर मे गरीव कौ शयोपदी ` से' लेकर गज मंदर्छो तङ्क ` ` 
गुख्देव के व्याख्यानो कौ चच थी । व्यांस्यार्न को धरवण करने से कतिपय व्यक्ति 
श्रपने जीवन कौ दिद्ाको चद्ल चुके ये। ये 'उन्भा्ं से सन्मां पररा चुकेये 
प्क श्र्रेज-प्रफिक्चर'कानौक्रर जो चाज्ार म द्राक भाजी तेने जां स्दा था-वषभी 
सैकदा लोगो को जति हुपए देखकर बहां पर्हुच गया, जहां .गुखुदेधके व्याव्यान हो 
रदे शथे “ चद मी व्यायन्‌ सुनने लमा । उ उसमे वदा परानन्द मालूम'्ोने लमा 
श्रौर चह प्रतिदिन नियमित रूप. से' म्यास्यान खनने लगा । प्रतिदिन कै व्यास्यान - 
श्रवण से उप्तका जीचन वद्ल गया । उसक्ती बुरी आदते छटगर । चह यदा हारीफो 
वनगया 1 उसका श्रग्रेज श्रफएसरः उसके स्वभाव के इख परिवसन से यदे आश्वर्यं मै 
पह गया रौर उसने पृद्धा कि-वुम्हारा. स्वभाव -केसे वदल मया ? उस्ने उत्तरम 
कहा फि.यद.न शुण्देव का प्रताप है । इनके उपदेश. से मेरा जीवनः चदलगया 
गुरुदेव जिधर शोच के.खिये -पधार्ते, उस तरफ -उस्रत्रज श्रफसर का गला 
था। जव गु्देब,उधर से होकर निकलेःतो वह श्र्रेज,कदनि लगा “महाय, मेर 
जकर वडा वदमाद्रा था वडा वद्माद्ा]] भ्ुव-श्रापके , उपदेश्ो.से व्रहुत टी शस 
होगयाहे । त श्रापका श्राभार.मानता ह , 1. ~“: 


। 2/4 (श) । 
~ शन्द्रगद्‌ मे गदेव का ` पदर्थण्‌ जा । वदां व्रणो "म परस्परं ब्रहुत-वैमः 
नस्य चढ़ा दुश्रा था शरोर ७० चप से उनमें दो दल दोगय ये वैमनस्य इतना गादा 
था कि-स्वयं इन्द्रगद्‌ नरेद ने चाहा था किये देनो पत्त परस्पर समतीता कर्तं 
उन्हे स्वयं प्रयन्न किया परन्तु चे सफल व हो" सकफे । रगडा चेला,का वेसा वत्ता 
रहा .¡ युरुदव फे वां पथारने पर दोन प्त के लोग व्याख्यान श्रवण करुनेःके 
किये प्राने लमे .किंसी व्यक्ति ने महाराजश्री से यह्‌प्रथिना की कियद गडा 
४०-वपौ सेः चंलरदी ह यदि प 'इ्छके ¦ लिप भरयन्न कर तो यष वैमनस्य दूर दो 
सकता है 1 गुरूदेव ने यथावखर ञ्छास्यान म फर्माया कि दोनो पक्त के.नेता यां 
विद्मो है वे खड शो. जायं । दोर्नो ` तरफ फे नेता खड होगये । गुरूदेव ने का , 
""मगंडां श्वान्तं करना ` चादौ या श्रौर' लड़ना  चादते हो ? ' दोनो. ने. कह 
"गडा कान्त करना ` चात ह ! तव श्यापने का~ दोनों परस्पर पक दुसरे से 
शमा याचना करल" सुदेव की वारी अ कच देखा ` जादू था. कवे दोनो नेवा 
जो श्रव तक ्रपनी श्पनी तानते-श्रोर द्ग वड्ते ये-पक दुलरे से त्मा.माग' 
कर परस्पर प्रेमः से गे मिते, दोनो दहल. प्क होये -्रर -. वहां शयान्िःदोगद्‌ 
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` शद्ग नरेश ने जव यदह खना यो वे व्रहुत प्रसन्न हुषः श्रोर उन्होने व्याख्यान ध्चण 
क्या शीर गुरूदेव के इस द्युभ .काय की भूरि-भूरि सरादना करने लगे \ कैसी 

, यष्देव की करामात ?१- ` ` & „+ 

4) 

.^ एक जिक्ञा गुख्देव फे पास प्राकर ` वोला-महाराज अने श्रनेक चिद्धन से 
श्रयत शङ्कार का समाधान-पाने के लिये पमन पिये परन्तु किसी से भी जुभे 
संतोषज्नक समुचित समाधान - धातत नहीं हुश्रा । क्या आप महति कृपा करके 

` मेगे. शकारो को.दर करने-का कष्ट करेगे ? इसके प्रत्युत्तर मे गुष्देव ने कामा 
` भ यहां चातुमौल करठैसम(, तुम नियमित सूय से व्यास्यान श्रवण करन रौर फिर 
यथावसर ्रपने प्रक्ष मेरे सामने रखना । वह व्यक्ते जिक्षाष्ठु था दही ) परति्रिन 
प्पाख्यान्‌ सुनने लगा । पक महीने के वाद शुख्देव मे उस व्यक्ति से प््कियाकि 
तुम्दरे कु प्रश्चौ का उत्तर मिला या नहीं १ वह व्यक्ति वोला-मषटाराज श्री, मेरे 
हुत से प्रक्ष का समाधेन ष्टो चुकादहै परन्तु श्रव भीदोसौ प्रक्ष चाकी है । मुस 
दने वहीं उत्तर दिया कि व्याख्यात्‌ श्रवण करना जारी रक्खो । तुम्दि भक्ष 


. का उत्तर मिलता रहेगा , च्छक मष्टीने के याद्‌ अश्च करने पर वह व्यक्ति योला कि 


शुख्देव ].श्रव तो हुतं से प्रश्न दलं ोगये है तदापि योह से रेष रदे है 1 शुख्देव ने 

~ उसे बही उत्तर'दिया 1 इस तरह चातुमास में उसके सभी प्रश्नो का उत्तर स्वय. 
मेव व्यास्यार्नो दास प्राप्त दोगया । इख पर से यष्ट मालुम होजाता ह गुरुदेव के 
व्याख्यान किंते सारग्थित ोते है मौर जिक्षाभों को कितनी जानने की 
साम्नी भिखती है । ग 


4 (५) -- 


, -धारभ्र लोर्गोने चीफ ` कमान्डर साद्व से कदा क्रिं-"साष्टय [ एक थहुत्त 
श्रचछे मुनि पधार हु; उनका उपदेश शरैर व्याख्यान वदा सच्छा होता श्रापभी 
स्यारुथान सुनिये. कमान्डर सा. .योले-मुद्चे ते समय विव्ल नद दै तमी तुम्हार 
श्राधरह से १५.२० मिनिट का समय निकाल सकता ह" । लेगा ने फष्टा- श्राप इतनी 
ही देर छनिपगा । कमान्डर सा. व्याल्यान सुनने के लिये श्राये । श्राप व्याख्यान 
खनते र्ह् । श्रापको इतना रस मादूम हया छि उन्द समय का ध्याने न रा । 
श्राघ.चया दो जाने पर प्प्क श्रादमी ने कदा, इजूर } समय द्योगया हे ' कमान्डर 
खा. कष्टने सभो मत देखा जायगा  कमान्डर सा. फेल सीस भिनिर के तिये 

` श्रयि थ लीफने पक टे तक तन्मयतापूर्वकर शुखदैव के चचनाग्रत का पान कस्ते 
रहे । व्याख्यान के पथ्यात कटने लगे कि-खचसुच इनकी वाणी म कोद जादू दं । 
दबी वाणी सुनते हण ठकि नष्दी आती दस पर से यष्ट मादस हता हि कियदेव 


के व्याख्यान फितने रोचक देते! 
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इन्दौर के शलो ध-मार्केर मे .गुर्देय के व्याख्यान दारके थे । सारे द्ाहरभरभे 
गुश्देव फे व्याव्यानो फौ धूम मची दुई थी । इतनी श्रधेक जनता की उपस्थिति 
मे श्षायद्‌ ही इस स्थान पर किखी दूसरे यक्ता के व्याख्यान दुष्ट टौ । 
प्टफ दिन स्र सेर हुकमाचन्दृजी व्याखपान मे श्रयि। प्रग से गुष्देयने 
कहाः ~ सेठजी ओन समाज के रत्न है । श्रापने ` पने समाज श्रौर धमै के सिपि 
यहुत्त वद्धा दान फिया दै फिर जनता के सम्बोधन कर्के कष्टने क्तो पि प्राप छम्‌ 
यद न समद्यना कि महारज को मी कु याहिर जिससे सेखजी की तारीफ करते 
ह । चन्धुश्रो | हमतो घरकोभी दोषकरः श्राये हुम च्या जरूरत है; परन्तु गुर्णी 
गुण का कथन करना हमारा कर्चव्यहि 1 ` “ ,: ,“ ˆ 


| ५ 

यावर के पास पक छेषटे से स्टेद्ान पर गुरुदेव के दशन के लिप्प व्यावरके 
श्रद्धालु भक्त उमड़ पड़ ' स्टेशन.मास्टरनं देखा कि दृषदा. तो नदी है र प्रिना 
दृष्े फे यह सेर लोगो की चराते कैसी ! उसने पूछा-मआप .सव सेठ लोग किकी 
चरत ओ जारहे ह । सोगोने उत्त्‌ दिया--भादकोर रात नही. है, हमारे गुण्देष 
यहा पघारे टं उनके दशन फे लिपट हम यदा श्रये 1 

स्टेशन मास्टर भी गुख्देव -फे. व्याच्यान खनने फे लिप श्राया शौर प्रस 
छयेकर चोला कि देते त्यागी श्रौर श्रात्मवली साधु मेरे देखने म नदीं श्रये 1 षटिकिट 
म ्टोने से पास वनाकर देने पड़, इतने श्रधिक खग दरनार्थी यथे); ` . `; 

८८) 4 

जोधपुरमे जेनिर्यो के घर वष्ुत श्रधिक ह । संवत्र श्ट मे वदां गुष्देवका 
चतुरस था ' प्रसंग से गुरुदेव ने कथाया कि ययपण-पवे आपके महान्‌ पवित्र 
धार्मिक त्यौहार ह । प्राप यह चोदते कि इम दिनाोर्मै' दरूषरे लोग भी श्रपना धया 
न फरे । परन्तु पेखा तभी दोसकता है जव श्राप - खुद भीं श्रपना धचाःयेद रफ । 
दुकानों पर धधा कर्ते रहै जर 'टूखरौ से वेदे करवाना चां तो यद कंसे षो सकता 
है! शसलिष राप रो. को पयूचस पव केनो दिनः मे अपना सांलारिक, चन्या 
न्द रखना ्ाष्धिप ओर प्रास्मिक व्यापारं कां लां सेना चाद्िप ' सभी भुप्यो ने 
पक स्वर से इसे स्वीकार किया श्रौर'तमी से .श्राजकल पलता प्रारहा है । पहले दी 
यरं लोगों ने यह श्रुभव स्रिय कि इन दिनम "ढक खोलने परर जो छामदनी 
होती थी बह धदले' दिने मेही होगे \' १ 
^, 5 (82 1 


न ए 














:.". जेचपुर.मे शख्देव के व्योस्यानो ;की-4 घूम, देखी . मवी क्षि वदां की हिन्द 
येदयापं मी--जिन्दं पतिर्यो कहते है --व्याख्यानर्जः च्रानेः लगीं । उनकी संखा 
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उत्तरोत्तर चद्ने लगी + उनपर.व्याटयानौ क्रा देखा मस्र पद्धा.किउनमे से किती 
ही चेदयो ने पना परा द्धोड्‌ द्विया प्रौर कद्योने मयादा करली । युख्देव फे 
` : उपेदेा-का चटा, वहत रच्छ -श्रसर . पड़ा प्रौर उन वेशयाश्रो कफो. श्रपते पेपर 
धरा ह्गद । उन्होने इतत विषय परर विचर करने के लिद पक सभा स्थापित 
फरली ब्रौर उक्ते दाय प्रव यह भावनाः मंत जा र्छीषटे कि ख्ड्कियीं कोल 
पेरफ़े लिप ग्राकर्पित न क्रिया जाय प्रौर उनकी. श्रादपी कर वी जाये । जदा पहले ७० 
` परतिशतने दत मेदो को दी सपनी प्राजीविका -का.साधन'चना लिया था वहाँ प्रव 
करीयर ४. प्रतिशत के विवाद ्टोनि लगे! यद है गुरेव के व्याख्यानो फां 
„. चमत्कार ।.क उदाहरण ओर .लीलिप्-  . 
द ~ (१० -\ 
"+" कैसर मे गुख्देव ने -श्यपने.व्यास्यान मं मद्यपाने फा निषेधं किया सौर उससे 
होने वाली हदानियां का दिग्दद्यैन छषराया । उसका असर वदां के फलालो पर इतना 
श्रच्छा पषा फि उन्दने जीवन भर फे लिपट शराव पीना श्रोरः शरावे का धधा करना 
भी लोड'दिया । उन्न श्रपनी जाति का यद नियम वना दियाक्निजो फोर्‌ प्यक्ति 
दोर पिवेगां या चेचेगां उस परं भ्यारह रुपये दंड दोगा । = 
ध छं प्रिनो के धाद भफखर लोग श्राये श्रौर उन पर धधा चालू करने के किप्‌ 
दवाच डाला! कुच्ध लोगो के सुह म वलास शराव उडली गई परन्तु फिसी ने शराव 
णीनां अर येचना स्वीकार नही किया । जिनं लोगो फे सुह म जवरन ध्राराव डेली 
गद थी उन्दने स्वेच्छा सत ग्यारह सप्ये दर्ड देकर नियम की पावन्दी कीः ` 
इन्नघटना तेश्याप तदन. श्लो सक्रतेद.फि गाख्देव के उपदेशा कितने मर्मस्पर्ी 
षति है। उनके उपदेशो का श्रसर हदय फो कैला. परिवर्तित कर देता दै यह घटना 








५०.९६ 
दसका दक उद्राहर्णदैः। -. 1 ६ {~ 
पूज्य गु्देच का-जीवन)शनेफरस्मरणीयःपरसं्गो से मरा दुध्रा "उनमें से 


कत्तिपेय का उल्ञेख ऊप फियान्ययो है. ^, + 4 
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३०० ] दिविकरजी का ओजस्वी वक्तृत्व ` 


दिवाकरजी. का ओजस्वी ` वक्त 


ले° श्रीमान्‌ सेठ सखरूपचन्दजी तालेद्य, श्रीमार्‌ सेठ देषराजनी सुरानो 
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, सी भी व्यक्ति शी महत्ता या लंघुतं श्रपने.दी गुणो आर अव 
सर्णो पर निर्भर है । दुसरौ के थोपने से किसी मे महन्तीं नी 
ख सकती श्रोर च लघुता ी । लेक्किनं जय किसी मदान्‌ व्यक्ते 
की महत्ता उसके प्राचार, विदारप्रंथवा उच्चे(र्सके दाया जन. 
( साधारण पर प्रकट टो जाती है, तवर जनता उसकी प्रसा करमे 
` लगती है ।'द्स भकार जनतां की पक्सा से उसमे महत्ता नहीं ` 
श्ाती वरन्‌ उस व्यक्ति क्पैःसदत्ता से प्रश्रंसा श्रा-जातीहे। ; 





को-कोई व्यक्ति सिप पने उच्चं श्रौर पित्र. प्राचार फै द्वारा. टी महान्‌ ' 
वन जाता हे, फोर श्रपने गंभीर, उदार शरीर धार्मिक विचार के दास महत्ता प्राप्तकर 
लेता हीर कोको ेसे भी होते है. जो श्राचारःविचार से सम्पत्न न. होमे पर भी 
सि श्यपने उच्चारण की यदौलत् श्र्थात्‌ वाणी की तेजस्विता के कारण ही पिदोपता 
भ्रा फर जेते द । श्राज देसे. ्रनेक उषदेशक-च्याख्याता मिल सकते ह, . जो श्रपने ` 
श्राचार-वरिचार से गिरे हप होने पर'भी सिफं प्रभावशाली भांपण करके धोता 
कफे चित्त फो मुग्ध करके वाह~वाह करवां लेते है मगर पेसे लोगं से जगत्‌कफा' 
स्थायी कल्याण नदीं क्षेत । वक्ता के पंख से निकली दुद भाषा धोता के कामे तक 
हीं पड्॑चकर रह जाती है, किन्तुं जो भाप वकतां की श्रन्तरात्मा से ` प्रकटं होती हे, ` 
भोताश्चौ के शन्तः करण तक परहुचती ओर उन प्रमावित करती दै, इस प्रकार फी 
भ्रापा वटी महान्‌ पुरुप योरु सकता ह+. जिसकी श्रात्मा म उक्ष आचार, पित्र ` 
विचार का तेज विद्यमन' होता है । ओर देसी भाषा :इी-थोताश्रौ के जीवनम. 
महत्वपूणं श्रौर स्थायी धस्तर चेदा करती ` है । आचार. विचारः की उत्कृषरताबलि 
महापुरुष की वागीर्मेष्टी रेली शकि ष्टो ' सक्ती है कि वह श्रपने श्रोतारो. ` 
श्रैघकारमे से प्रकाराकी श्रीर्ते जाती दहे । वही" वाणी च्न्याय पौर श्रध फे 
कीचद्‌म से निका ` कर. थोताश्यां का स्यच्छ ओर पवित्न बनाती षे । उसी वाणां ` 
के निर्मल श्रौर श्रखण्ड प्रवाद ` से जगत्‌ का संताप मिटता -है, प्रशान्तिं का ` 
अन्त श्राता हे, कालिमा शुलती दे शरोर स्थायी क्स्याणहोतादहे!. ` र 


श्रीं जेनदिवाकरजी महाराज यपेसे दी उत्तम पुर्पोर से पकं । उनका 
श्राचार उत्क दे, विचार श्रेष्ठ है श्रौर इस कारण उनका उच्चारण अथात्‌ वाणी भी. 
भ्रमावजनक दे । दक्वा लेते के बाद शीघ्र ष्टो उनकी वाणी मे तेजस्विता श्रागहं णी! 
तभौ खे चे श्रपने व्याख्यानो दारा जनता. मे श्रद्‌्ुत जाति उत्पन्न कर रहे 
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श्रपने लस्मे त्याग संयममय जीवन मे उन्होने न जाने कितने पत्तियं का उद्धार 
क्षिया है, न माल्‌म क्रितने सभरादा-को स्वी याद चततलद्‌ है, न जनि कितमे.अघम 
फे चंगुल. फषे कीर्गो को दाकर धमै्णीर वनाया है । 
दिवा्र्जी.की चाणी मे प्रपूर्वं वल उनके उच्चं संयमं श्रीर्‌ तप-त्यागकफा 
षी यल हे । उसीके थभा से उनकी वणी देसी वलवती वन गर्दै किश्रोतार्ध्रो 
वलात्‌ पनी श्रः श्रारघ कर लेती है ' जो लोग दिवाकरजी महाराज के सम्पर्क 
, मे पकवारभीश्राचुक्घर्देयचे उनकी वाणी फा जादू मलीरमोति जानपे द । जिन्हे 
उनके सम्प म मने का श्रवक्षर नही मिला, उनकी जानकासीके सिये दी य्ह कख 
` शोताश्रौ फे उद्गार हजारो उदगासे मत्त धोदेसेहीरहै, जो मे सष्ठ प्राप्तो सकफे 
` है उद्धत करते हें । नसे पारक कटयना कर सक्ते कि श्च जंनदिवाकर्जीका 
प्रसिद्ध. व्याख्याता ` चिखुद कितना सार्थक ह 1 उन्दने किंस प्रफार जैन, प्रजन, 
हिन्दू-मुसलमान, "यजा रंक आदि सभी धोणियो की जनता परर अपना प्रभाव 
डालता है प्रौर वे जनतां फे जीवन को ऊँचा उठाने के लिष कितना भगीस्थ प्रयल्न 
फरते रषे शरोर श्रव भी कर रहे दै! वष्ट उग्गतर इस श्रकार हैः- 


, ` संवत्त १९६२ म श्रापने भगवती दस्ता अंगीकार की, श्रौर सं. १९५८४ मं .च्राप 
फोटे पधारे । व॑हा की जनता भ्रापंके' व्याख्यान को सुनकर मुग्ध होगरई शरीर गख 
श्री.महाराजसे श्रञ्जकी कि चौशमलजी महाराज का एक व्यास्यान ओर सुनने 

, की हमारी ष्च्छाहि।' _ `. 

~ सं. १६५६ म पाग्सोली पधरे । वां फे रावजी रू्व भी रला्टसी ने 
कष्टा * आपने दुपदटर एवं सायंकाल षो जो व्याख्यान द्विये, वहत ही उत्तम थे । 

उनको सुम कर सुते वदी प्रसन्नता हुई । प्रौर भविष्यके क्ये विश्वास दोगयादहि 

कि यद्ि ्नापफी यही गति री ना गुख्देव फे शमाद्रीववांद से जैन सिद्धान्तके 
, धार्मिक क्तेतर मै द्मापका. प्क खास शरोर श्रत्यन्त भाद्रणीय स्थान होगा । 

., , मन्दसौर म.आपके घास प्रवाह व्याख्यान . फो सुनकर द्राखरवेत्ता श्रावक 
श्री मेोततीलालज्ी चागिया ने कदा~'ध्यौथमलम्पे मदासयज !.सापने. योद ही समय 
मे सूं परिश्रम.किया, घोर्‌ श्रच्छी योग्यता स्रपादन की । हम फा नदं जानते थ 
फि.्राप्के व्यास्याना की रौली इत्तनी शभाचोत्पादक होजाोयगी । 

, ` सं. १९५६ म नीमच .की जनता ` आपके. व्याख्यान. छो सुन श्राश्धयच्चाकित 
होमं ; किसी को यद. चिश्वास्रननथाकि चौधमलजी मष्ठाराजं इतने .श्रस्प समय 
म पसे होशियार प्व प्रिद व्याव्याता द्योजयेगे 

| ९९७० अ अठाना के -यव्जी सा. ने. क्टा-“श्रापका उपदेदा यडा बोधः 
जनक शरोर व्याख्यानं वंङ्ा रल पयं मधुरं होता 'है। वङ्ी..छपाद्ो यदे माए्प 
यहां पघार कर्म लागो.को छृता्धकर \ _. ~. 2 

` सकः हिन्द व सुखलमान -भादयो ने कद~देसा सओोजस्वी व्याख्यान 


^ ए 
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हमने प्राज तकं किसी मी ` धमादयायी का नदीं. खना ¦ दमासा परम सौभाग्य है. 
कि श्राप जैसे महस्मा का पदापण इसे नगरी ्ु्राहि। 

गंगापुर की जनता व्यान्यान श्रवण कर घोल्ली, कि 
नदी जानते थे कि च्रादका व्याख्यानं इतना उच्च होता ' 
ठहर फेर हमे श्रपने .उपदेडादरत का यान' करादूये”. ` , 

, धौलपुर निवासी खुभसिंद् स्वाहित्यरल् लाला क्नौमलजी ' }1.^4. सेर 
जज न का था-~'"पेसे मदात्मा का पक व्याख्यान भी लोगो का उद्धार फर.सक्र 
तादहे। ^ 

मन्दसौर मे गेगापुरःफे मादने शजं की कि श्रगर.कोरं खुयोग्य-सघु वदां 
पचारे तो उपकारः की संभावना हे । तव पूज्य श्री ्रीलालजौ माराजने.क्हाकि 
“चरौथमलजी, तुम्दासा,व्याख्यान श्रभावोत्पादक ्टोता ट ! जहां एक भी.जेन का घर 
नदी. ता हे वहं सेको श्रजेन तम्दारा व्याख्यान भ्रयण -करने राते है ' श्रीर 
उनपर तुम्हारे फथन का श्रसर-दोता हेः! रतः तुमह्मी गंगापुर जाग्र 1 `. ^. . 

चित्ता के मदन्त, लालदासजीने लिखा कि “स्वामी | याप्रके अदत्तमय 


चचयर्ना को सुनकर.मरष़ हदय गद्गद , दोजाता ह । ग्रापकीं वारव चरत समान. है" 
आदि) 





““मद्ाराज { हम पेसा 
। दो दक दिन्रौर 















सारमी-ठाक्कुर सा. ने लिखा कि “प्रापक सवद्धी व्याख्यान पक्षपातं रहिते 

पचै उपदे श्पू्ण॑ये । परनारी गमन विपयकर श्राजका व्याख्यान 'तो ` बहुत टी मह 

त्वपूण था ।' श्राप विषय का देखी उत्तम रीति से ` समभाते हैः कि उसका ` दरपक 

मदप्य के द्य परर असर 'दोता दे यहां की जनता को श्चापने धार्मिक पवं शारी 
रिकं पतन .से वचया इसके लिये कोटिः धन्यवाद. ' । 

` सै १६७२ उज्ञेन फे.जंज मौलवी .फाजिल सादुदीन हैदर ने. कहा-“मेने हुतं 








हत से चेर चश करना "श्न्यायौी शरन्याय करना -च पापी पोप.करना छोड देता 
हि 4 शस हालत म प्रजावत्सल गवालियरः महाराज को वहते फायदा पर्टुचता है 
मौलाना यादश्रली ने जादिर किया कि स्वामीजी के व्याख्यान की. तारीफ 
के लिप मेरे पाख कोई श्रदछाज नटी हे । उस सुकाम ष्की खुश किस्मती सममन 
चाहिये, जद्दां पसे शुणीजनो की तद्रयकः श्राचवरी हो । आदि! ~... ` 
, _ सर सूवा सादय चालयुकन्द भैया ने. कदा--““यदि . इतने .दिन पते उभे 
माल देता कि मासजं का व्याख्यान इतना दिलचस्प ष्ोता है तो मै मेश 
सुनमे का लाभ लताः 1” ` 
उदयपुर महाराणा सा. फतेसिहजी व धीमान्‌ महाराज कमार ` सा. भपालः- 
पिद्टजी ने वद्ध प्रसन्नता प्रगट की वं भाषण की सराहनाकी!: '` ` । 
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सैलाना दरथार शमन. दिलीपरसिदजी सः, जे कष्टा--"सचमुच घाप जैसे 


स्वाथ त्यागी महोपदेशको की योणी मं ही "प्रोजक्विता श्रौर श्रीकर्पेण है । श्रौर 
श्रापके दाया श्रनेक उपकार होते है.!; 


वड सदेड्ी राजराणा थी दृूलदस्हिजी सा. ने कदा ' श्रापका उपदेदा 
श्रसरत कै समान हं उसका पान पक दिनि रनिवास्र मे भी कराये,“ 


[3 


छशादपुरा-के "राजाधिराज मे कहा-“श्रापका व्याख्यान सुन मेय चित्त 
त्यन्त पफुट्िते टो गया ।१ प्रादि 
. रामान्‌ राय बहादुर ज्ञुगमन्दिरलालजी जेन 24. ^. ४. ४. ^. 3 
वार्परनलो. चीफ जास्टस एण्ड छो मेम्बरर, होल्करस्टेट लिखते हँ किमे. ओर्नो फे 
ही महाुखप नदं ह, पर ज्ेनेतर जनता ने मी श्रापको श्रादक्तं पुरुध के रूप म पूना 
&.1 जिनो श्रापके ददन का लाम पवं उप्देशाखत पान करने का श्रवस्तर प्रात प्रा 


ह+ च धन्य.हु1 - ` 


'“ .-“ चुभ्रसिद्ध तर्ववेत्ता धीयत चाङ्लाल मोतीलाल द्वाद ने लिखा है किं "जैन 
दिवाकर शची चौथमलजी मष्ासाजं श्रपने जाहिर व्याख्यान द्वारा जैन धरम फे सुय 
सिद्धान्त चो प्रफाश्च मे लाये ह । इसके टिप यष्ट समाज आपका अत्यन्त ऋणी हे ! 
मानव शास्र कां प्रापने ग्रां श्रप्ययन किया है देखा मालूम होता है । सपने 
विचारो को जचता के श्रतारिक हदये ज उत्तारने फी प्रापये द्राति दहि ।'' श्रादि॥ 


स्वामी नारायणानंदजी (८ कानपुर ) लिखते है फि प्राप के श्रोजस्वी एवं 
तकपूर आपणं कौ जेन जगत्‌ मेः दी नदीं वद्कि खरे भारतवर्थ भ धूम दै ! श्यापकी 
व्यास्यान्े प्ली. खमेशुर वं ललित है  श्रापके व्याख्यानो से प्रभावित होकर 
श्रनेक राजा मदाराजोओों ने श्रपने राज्य मे होने" वाली दिन्सा फो करं रशं तक वंद 
करद्री' षै ।' मेचाड्‌ फे सेरल्मेरट श्राफिसर एवे रेवेन्यु कामेधनरः साहव 
८; 6.26 18 - ¶7600}, ने-लिखा कि भने चोथमलजी महाराज की 
अत्यन्त तारीफ खुनी है 1 सौरै मानता किये फल्याणकासी कार्यो मे बहुत 
परमावश्चालती ह । प्क युसोपियन भक्त 8. @. {74 श)8&7 साषहटव लिखते ह कि 
श्राप द्रपने जीवन में प्रेम तथा द्या कां श्रत्यन्त महत्वपूण कायं कर शे दै । - 

शी ज्ञेनदिवाकर्जी महारज के भ्रति. उनकी मधुर प्रौर श्रीजपूर्ण वाणीं 
से प्रभाचित ध्रतिष्ठित पुख्यों द्वारा शपित की गद ` श्रद्धाञ्जलियों मे से जान्निखित 
कतिपय ध्ान्सलियौ ही जापक व्यक्तित्व की वि्तेपता पाठक फे सामने रखदेती 
है! हमारी हार्दिक कामना हे. भरसिद्धवक्छा शरीर जगद्‌वलभः प्रादि श्रनेक 
चिख्दावली को सा्थैकःफरने चाले यद म्टापुरुप चिरफाल तफ जगत्‌. फा कल्यासु 
कर्तेरह्‌! -; " "~ ८" 7 „~+ {3 


५. ति 
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,. पडि सुनि. ्ी चोयंमलजी ˆ `. ; 
। । महारज की दिनचयौ ५ 
ससखक~-प्रयच्याख्याना युनि श्री मज्ाखटतं महाराज = 


त 


मण -शिरोमणि, वीतराग" भगवोनू महावीर के. कथनो वसार, 
ञो वीर्‌ प्रथु के भवननों पर 'पूर श्रद्धा रखता ह; छः कायं फे 
@ जीवो को, श्रपनी श्रात्मा कै श्रदुरूप ही समक्षतः दहै;-जो मदि 

` सत्य, ग्रस्ते, -अह्यचयं शरोर: श्रपरिप्रह; इन पंच मदावतो का 
पूरा पूरा पालन करता दे; जो पोच श्राख्रवों का प्रूरा-पूरा निस 
ध करता दै; जो करोध, मान, माया, ` रीर लोभ" इन. चार कथायं 
कोषछोषदेतादैः जो स्वये क्लानी दे, परौरक्षानी पुरुप. वर्तो 
पर दद्‌ विषएवासी रहता हेः-जे सोना, चद्री, खाद क्रिसी भी प्रकार काफोदंभी 
सांसारिक स्तेह-सम्बन्ध नदीं जोत; जो सम्यगादीःहै; जो कर्तव्य-विमूड़ नदी हैः 
जो मन, चचन्‌, प्रीर ` शरीर को,. पाप-पथ पर जाने से, पल-पल करो रोके रहता है 
जो तप कते द्ारा-पूरव-करत.पाप-कमो के नण फर देत्ता है; ओ ..शरीर से .परिषह-को 
घैयै.के साथ सहन कर संसार गतै से च्रपना उद्धार कर तेता है; जो जन्म-मरण को 
मष्टान्‌ भयंकर मानकर श्रीर जानकर, -सदा श्रमणोचित तपद्चरण मै रत र्ता शै; 
ज सद्धमे.का उपदेश करता.दै;.जो स्वयं धर्म म स्थितं होकर, दृस्तो को भी धर्मे 
स्थित करता है,जो किसी फे साथ, कमी हंसी-मजाक भी न्दी करता; योर सव जीँ 
केसाथ सदा-स्यद्‌ा जिसका भेघ्रीभाव दहे; ची स्या ओर उच्च कोटि का साधुः 


पारक, श्रादये । म भी" उपयुक्त कथन को, सपनी शरसा, काना 
बुद्धि की कसौटी 'पर कल केर, प्रत्यत्त दशेन,' धव, श्रीर्‌ दुभ -के. द्यारा.नाप 
तौले फर गिभय करै, ' कि. भगवान्‌ की पाघन वाणी -द्वारा निःखतउपयुक्त रूट 
योल, हमारे चरित-नायक के, प्रति दिन के व्यावहारिक. जीचमे -म कितना गहरा 
धर करके धटे है; शौर तत्र, श्रद्धभव करे, कि चे, प्क ` उखच.कोटि फे, श्रौर कितने ,. 
आद्दीसघुहै+;. - ~ `. ज, त । 


^" `“ हमारेचरित्रनायक्र रन्निमे तीसरे, यो चोये प्रहर भ-जव कभी भी उनकी 
दिह जाती है, शपतेः द्रारीर फी किसी मी मकार "की, फोदं भी शिकायतन 
खसते हुप उसी समय उट शरैख्ते दै; श्रौर भगवयद्नाम ` का.जय ,करने मे जुट पडते 
ह \ इस; उनके कम-से कम दो धटे व्यतीतः द्येजाते है ) तव ` अतिक्रमणे की वारी ` 
्ाती है! पर्थीत रात्रिक समय, स्यम, श्रथवा सप्तावस्था मं, मन वचनः तथा 
कायाके द्वारा घटित पापौ की -श्राललोचन्नाचे. करते ह) तवं श्राधे धट से लगाकर 
सअविक-से-रधिक तीन घडे तक आष्टार पानी के रहण का त्याग चे लेते द । तव. . 
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सर्वद श्रीर.सव.व्यापकः अगवान; वथा गुरुजर्नो के चरणो; छा चिन्तन रौर मनन 

, कर, उन्हे वे नमन करते हु,  - ११ १ 
` ‹ २, तना, कर्‌ चुकने,पर,. योदने - विद्धीने के घस्य, भोजन श्रादिके पार्घो, सोने 
धने के.पार्यौ,श्रौर रजोदरण॒ श्राद्ि फी , सम रूप से, रतिन्हेखना ररली.जाती 
६1 जिसक्र दारा, यद्ट.भली-भाति जान लियः जता ह कि उन वस्तुर्रो मै करटी कोर 
जीवतो नहीदं. गया) यदि चद्‌ जाता, तोर्से ध्रधरसे एकसौरकर 
द्विया जाता. 1 याद्‌ सात. सभय, फरवर वदुटसेमं कोद जाच रग्ड्श्या जाता 
र, तो.उरूका उचित प्रायश्चित करं. हिया जाता ह ।.विना देखे, कपड़े श्रादिके 
किसी तह म, कोई जीव कभी रद जाता द, तो, उसे भी भैश्री-भाव से दोले-होले 
हया दिया. जाता है 1 ० 


श्रव किसी ' जैनः धावक भा, श्रधचा -धर्म्रेमी अनेतर बन्धु से: सारे दिन- 
मरके सिपि श्राचध्यक्षता फे अदधसार, -फंकड तथा तिनका, खादी को तेति रटने षी 
प्रष्ठा दी जाती है । इसके चाद, चे.गांच के ाष्ठर, श्नोचादि पियानो से नित होने 
के तिय, गमन.करते हैः !-उखः सम्य, : श्रक्सर; घोवन कफ; यथवा, ग्रमः जजलम 
उपयोग. लाया जाता षै, साथमे ले जाया जत्तादहै। ` , > ++, = 


'" फौच से निषत होकर लौट शरान पर; ब्रद्धाचस्था' के फारर, एं मिनिर 
विम कस्ते ह । पर उस समय भी, जगत्‌ के भ्राणी-मात्र के मेगल की शुभ भावना 
तो, स्वांसस्वांस पर साधिन चना रहती है ! उसी के साथ, भगवत्नाम-जय की 
निरतर श्राराधना भी चलतो ही रहती है । थक्षावर दूर ्योजाने पर, ५ तिदिन, प्रव 
मे किया जाता हि । प्रसंगवक्रा, यद्ां यद कष्ट देना भी ्रनुचितन होगा कि प्रापक 
पाचन प्रौर संसार, तथा संसूभ्र के भूले-भटके भानवो को चिन्ता-सेक्त कर, पथ 
प्रर लाते घाटे, प्रत्येक व्याख्यान मे, प्क पे श्रद्धत श्र श्राकपंण दयक्त होती 
है, किज्यौदस, श्राप नाम रोय खन पाते हे, ्रपने सरे कामकाज छोद्फर, 
लालाःयत्त ्षोकर, प्रापक भ्वचनेः का रस-पान फरने के लिये लपकते हैँ । श्रषफेले 
सैन शीक्षघके साग ष्ो.उन से साभ उय्चे सोनी ।उनसरेतो, कया जेन श्रौर 
क्या जैनेवर, फयाः श्रमीर शरोर कयो -गसय, यहां तक कि राच.राणा, महायाणा, 
द्यादज्दे, नवाय. सरकारी ऊनवे-खेचि श्ठौर छोये-से छोटे, सभी श्रहलकार, श्रौर 
चार के ययद्धा फिखान शौर कुली, समी लेग पक-सा लाभ उठाकर, श्चपने श्रशान्ति 
श्रातं जोचन फो श्चान्त, दुखी  जीचन फो खी, शरोर उच्च जीवन फो उच्यमत 
सनानि षी श्राक्तिपा जातं! यष्टी पयां, समय-स्मय पर, कड्‌ मनस्वी श्रप्रज्ञ, 
मीर सा, युखलमान जर पारसी, तथा पंजावी छर वंग्राली वन्धु मी, श्यापक 
व्याख्यानो से श्रपना मनरेजन करने श्चौर जीचन को खुखी तथा उशन वनाने के 
लिये, श्रति ष्ट रते द । आपके परवचर्नो के इतने श्राकर्यक दने का प्यक ष्टी कारण 
ह -श्रीर चठ दै, आपकी गम्मीर चोप कसती हुं कडृकीली, खरी, शौर संयतवारी, 

















श्रौ का मस्भीर जर निरतर अध्ययन, जीर पन्त-पातरषित फथननो कथन! .‹ -.-. 


प्रवचन की संमाति कर, थोड़ा . सुनकर, फवरु नियमित संस्याफे धरो - 
श्रावद्यकता के अनुसार, योड्ा-थोडा `भोजन, जाकर ` लायां जाता हे 1 तव एकर, 
छख विश्रान्ति के वादं, ओजन की क्रिया समो ` की जाती ह !'उसके पश्चात्दी 
सवासो का परन-पाठन्‌ नूतन ' पयं सदपरन्थो का निमांण, रौर काव्यरसः 
कस्ते-करते, दिनं फे लगभग साडे तीन वज जति है ¡ उसी समथ श्रये-गये स्वधर्मा 
सौर परधर्मं बम्धु्रो की सति-भांति की. तकारो का-समाघान किया जाता, 
यू करतेःकरते, चार-खादे चार्‌ का समय श्रा लगता द । श्रव, दक .यार, पुनः श्रपने ˆ 
पहने तथा शरोदृने शरोर विक्छौने फे कपष, भोजन के पानो, यौर स्जोरण, श्रादिं 
की प्रत्ति-रेखना की जाती है 1 तव शौच के एित चन फी श्रोर विचरण होता है। 
वहां सेः लौटने पर भोजन श्रीरःजल-पान किया जाता .है.+ उसी के पश्चात्‌ दिवस 
चरम के त्यागने, स्थात दिनक रहती ` रदते,-श्रगक्ते दिने तक के लिय श्राहार 
पानी के-त्याग फी अरतिक्षा करती जाती ' है 1 प्रव वदी पदवत्‌ भरति्रमणश्रौर 
उस से.निदत ोकरःश्राये ुए--भादर्योन्से धार्मिक वार्तीकाप सौर उनकी प्रौका््रौ ` 
फा समाधान का काम दोता ` रतां दै । त्वं तकःधक्ो; रानि के सदे दस्त-श्यारह ` 
वजा देती हे । तव ङ्‌ न. खच घटो की निद्रा श्रौर, फिर चष्ट सेज-का . नियमित 
व्यापार 1 3 ॥ 





॥ 
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¦ जेन किवाकर प॑. सुरिश्री चोधमलजी महाराज 
` दिव्य जीवनी. ५ 


+~. ~ लेषतकः-एुनि..षिमरुकुमार जेन.“ 





1 


= . सखाधरु चरित युम सरिस कपास 1 
, "` ^... निरस विशद गुणमय फल जासु. 
 “ जो सरदि इख परलिद्र दुरावा। । 
0 यन्द्नीय जेहि जग जस पावा ॥ -[ तुलसीदाख 
: . भ्रथात्‌ सर्ता फा चर्व, कपास फे समान, ( ससार फा ) कल्याण करमे- 
बाला है जो, नीरस कहलाने पर भी विपय-वासना से रदित (नौ+स्ल ) 
उज्ज्वल. रौर गुणयुक्त ( डोसा ्रथवा सद्द्ति से.यु्त ) दि \ जो श्राप दुख स्कर 
भी, पराय के दोरपो फो ( नेग शीर चीर.फाडृको > ठंकता दै) मौर जिसने जगतस्‌ 
मै बन्दना कसते योग्य यश्च को प्रा्कियाहे। ` 
शरीर 
सट सुधर सत संगति पई । ˆ 
पारस परि घातु खदष्ई ॥ 
विधि रि हर कवि कोविद्‌ वानी 1 ५ 
कषत साचु-मदिमा सेकुचानी ॥ . . --[ ठलसीदांस 
श्रथात्‌ कोई कैसा भी दु क्यो न षो, बह भी सत्संगति फो पाकर सक धेसा 
हौ घुघर जाता दे, जैसे पारस को चकर लोहा, वणे वन जाता दै । व्रह्मा, विष्णु, 
मदे, फवि, पंडित; श्रौर स्वयं सरस्वती मी, साधुधो की मदमा का (यथार्थ) 
धरन करने. खञचा जाते द । . । 9 ‡ 


जव साघुश्रौ की महिमा फा यथाथ वैनं करने भे, संसार षी प 


1 


पेलीर्ेसी 
दिव्य शक्तियो फी गति शीर मति भं कित दो. 'जातती है, - तव सुते शरेस्पक्ष, 
श्र ग्रचुभवदीन व्यक्ति के द्ारा,.धीमद्‌ जैनदिवाकरजी फी खाधुतामंधी जीवनी 
छो लिखने का सष्टस करना तो फेय सूरजञ को दीप लेकर ददने वी का प्रयास. 
माघ ददे जो भी छ हो । स्वान्तः सखायः के नते, उनके गुणगान फे लिप्‌, पनी 
प्रन्तरात्मा छो उद्धार के खपथ-पर खयाने.का -मधिकार तो छि से-दोै श्रौर 
वदे-ते.्द सभी को है,! वसत, पकमात्र दंसीध्येय फो ध्यान मे रखते दुष, प्रे भी 
शस चे से नियन्धे फो लिदेने का साहस किया दहे. ^ ५ 


. ˆ जन-विचाकर्डी फा युम 'जन्म.का०-ख ०१३ .रथि० सं. २९३४ ' वि० मालेजान_ 


५ 
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म्रान्त.फे नीमच-स्थान-मे दुद्रा वाः। श्रापकेः पिता श्वी -शगारामजी:यौर मत्ता श्ची- 
मती केश्चारायाद थी 1 चालेकपनः ` प्रापका वड़े ष्टी लाड्-प्यार से वीता ) एक 
ग्राभीण-निवासी के नाते, उस समय, पक. ध्रामाण पारक्षाल्ञा के दारा, जित्तमीभी 
पदा ्रापकी हो सकती थी, दहिन्दी,. ञँपरेजी, उद, प्रर गणित, सभी विष्यो 


न हु + नो तैः ५ 


श्टोनहार चिरचान फे होत चीकने पातः. दस उक्ति फे अनुखार श्रागे चक्कर 
श्राप श्रपने जीवन म, रसे भी कमवीर प्रौर धर्मवीर वननेवालि थे, उसी भटक, 
श्रापफे चाछकपनं ही म भ्यक्त दिखाई पड्ती थीः संयत वाणी, सम्दयो सौर ध्म 
की च्रोर मभिरुचि, आदि चिक्नेपतत्ै, मानो श्रांपको ` छरपनी जीवन धूटी के साथ 
पिला गं धी । वालकपन, धरंहंडपन की प्रवस्था होती है रौर जवानौ म मदुप्य 
का मेन 'उच्ँखलं होता है यदि कोर ध्रकुश्ष ऊपर न हया, श्रथवा घर के वद-वूढ़ं 
कीशश्रोर से प्रेम की "मात्र पयौप्त रूप से र्टी श्रोर उसके विपरीत छ्कद की दिला, 
तव तोन जाने कोन-कैन-से पाश्चविक कार्यो मै"वह सष्टज ष्यः भ ` क्त जाता है 
उस भवस्था मै एका सुकोवि का.कथन खक ही जेँचतां है; कि-- 


1 £ 7 
॥ ६ 


` “दक भीजे चदले,परे, वृङधेःवहे हजार {.  ,. 
कितिन श्रौशुन जग करतः; नय वय चदृत्ती चार 


श्रथांव्‌ जव नोजवानी की विकराल तरणे. शरीर मे उदल-कूद मचाती ह, 
तव कोईतो केचल भाग करौ रजता; कोर फीड फल भरताहैःश्रौर 
हजार वट जाते सौर वदजतें हैँ । -परन्तुं हमरे , चरित-नायफ का जीचन, शस 
यातका पक अपवाद धा 1 दंसका कारण, जन्म-जन्मार्तगौ के सुखंस्कार, इसे भव 
फे मति-पिता की धर्मनिष्ठा. सत्संगति की शरोर चिक्रोप यु्ताव, शरीर पषोसी वायु 
मडरूःका रुद्ध द्योना दी था । प्रासा वै जायते पुः के आघार पर, माता-पिता की 

करणी, कथनी शौर ` छरीर रचना की च्रिपुटि ही से, चालक फे हरीर का खजर्न 
द्ुश्मा.फस्ता है । उसमे जीवन रच्तण, ` यल,-विपद्‌ा) "वुद्धि, रोर. विकेक "की तीव, 
उसके पूर्व करमो पर जमती दे, संगति फी, श्रवेकरलः चायु श्रौर ` तदनुङ्ल 
वननेवाली विचारधारा के-पकाद्च भ. उसके जीवन, कां पधा उहडहा उस्ताद) 
श्रौरकमश्चः उच्चतर गतिं के खुफले से, चह फलता र्टता {हे 1 जीवन को: भस्त 
प्रीर प्रसार जगत्‌ यै संसार वनानि का; यह प्क सहज प्रथ दै \: ~ 9 


:- छंगेभग सोलषवो वैः ` श्मोपका सीव रदा था," उस समय, . श्राप चेचाष्टिक 
गन्धन भ.वाभ दिये-भये ! श्रसी,विषाष्ट कै वाद "पक वपं दीं वीता यारकिपक 
दिन, ्राप-की माताजी ५3 व: दता "धारणः कर लेन की. श्यपनी 
भावना प्रकट की" यह वतिं सुनकर संसारिक -मोद-चन्धन क नात, श्रापको चिक- 
कवा होनी चादि थी, पर हदं बड़ी ही यस्तां 1 साथ हीःउद्धा घी पनेमी 
सुनि-दीष्ता-घारणःकर,ः पने इ. सेक; रथा -परलोकःको वनने के भाच, पनी 
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माचा पर प्रकट फर दिये । श्रये .दिनो, धस कार्य म, वाघा नेमी वदा ही विकट 
` विघ्न डाला) परर 'त्तिसियिा तेल, मीर र फो ध्यान अँ - रखकर, श्राप, लाखन्लाख ` 
याघा्रो के संह यचे. पण अपने-सामने आनि पर भी; अपने ही विचारा पर दिमा- 
लय फी मांति.अस्ल यने रे । श्रन्त , म; अपने चियाह का टदृखरा ` यीतते-ही' 
, धीते, सं. १९५२ चि. मँ शापे ' मुनि-द्ीच्ता प्रहण करी तो ली , श्रापके दीत्ता- 
` शख कविधर सर्ल-स्वभावी युनि धी दीरालालजी महारज थ । 
सेसा क्रि देखा,.-सुना, श्रौर श्रदमय किया जाता है फ श्रनि व्यक्ति, 
दौकितं वंन कर प्रपने प्नाएको, - पंडिताऊपन, सेयम, प्रीर त्याग की मतिं ह्म मन 
वैठते ह ! किन्तु भ्रापके विचार प्नाज तक 'भी इस व्रात का खंडन ष्टे करते रदे ईई । 
प्रापने यद समस्या क्ति वहित वनने का दिन, संयम, यम नियम श्रादिफे पाटनव 
त्याग, पोंडिलय मौर सोक परलोकः के यनाने की एतिका संस्थान अ प्रचेश्च कस्ते का 
पदला दिन माच्दहै शीर कयं नर्द ह! जहां रह फर, प्रनवरते परिथिम दवाय 
स्वाघ्याय, विकट परपद, दासख-मन्यन, शरीर कषट-सदिष्णुता रूपी अध्यापको द्वारा 
श्िच्ता प्राप्त कयना पड्तीष्े। यदिच, धवयहट को उरमै धर न करने दिया 
प्मौर खतत साधना म योधी ही सतक्ता रक्खी गदतो कुड ही दिनो फे वीतने 
प्र, जीवन ` भ ' एक दिव्य दमक च्राचेरती है, प्रौर माभ मे सारे शख प्रक थन 
जति ह । सुमि मे धपने ` ध्राज तक केजीवन म, पक्-माने इती पथ कां श्रटुसंरण 
कियादहेप्रेरद््सी पयके श्रयु्रणं कणनेष्धी का यद्ध पत्यत्त परिणाम है कि 
प्रापे जीवनं मेँ पक श्रलीकिकता दे श्रौर सोने जली दमक है! श्रापकी वाणी मे 
चन फे समान गम्भीरता `श्रौर जीवन देन फी शचि दै. 1 उसके द्वाया सुरद जागे 
पत हं, जो दए, उठकर चज्ञ पष्टते, घौर चलि दप, साधना के माद्र तकं पडुचने 
का प्रयत्न कस्ते प दिखा देते है । खमी प्रवस्थाश्रौ, सभी समाजो, सभी घमो 
ष्मोर सभी विचार्यो वाले मानवे के मनो पर श्रापक्री खक्रसाली संयत, सरीर सवोध 
` भाषा फा रप्पा, पक-दी-सा चरैडता दि । यह बात कद फम मदत्व कौ नष्धा,भिन्तु 
स्ुनिःपद्‌ धारी प्रत्येक व्यक्ति फे लिये, अु्तरणीय, अनुकरणीय, सौर अनथक 
छ्षभिमान,को अवित यस्तु दै रद जितकेकेन्द्ः म चुम्वरशजैला श्राकर्यण, 
श्रस्तु। - 
, “दीक्षित, दोकर छनि श्यी ने अपते श्रनवरत परिथिष शरोर घरुर परिपदं फ 
वीच, नियमित रूप से श्रपना विक्ठाल्त -दास्राघ्ययन प्रारंभ कर दिया ।जिसकीं 
चाल श्राज भी, षष्टे दीः दिन जसी स्फरतेः शौर सतत्तगामिनी दैः । यहे कारण 
है-कि जैन दाख म॑ सू्ध-सपहित्य का शध्ययन-तो श्रापके घरी फी- चाज है 
खाथद्धी म, दिगस्वर, श्रौरं ्वेताम्पर - सम्ध्रदायों फ श्रन्यान्य सदभ्यो, चदिक 
सम्प्रदाय के चदों -श्नौर पुराणो, तथा सुसलमानो फी कुयानगशरीफः श्रौर ददीस- 
दराफ, व गुलिस्तां प्रौर.वोस्ता. शादि मः प्रापकी खासी व.्रच्छी गत्ति 1 
यौ.सो दीक्षाके द्रे ही दिन सेःप्राप श्रहिंसाधर्म-चारफ के रूप मं ससार 
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के सामने श्रा जातिरदै; पर वास्ताधिक कार्यतो इस दिशा ्रापका तभी.-श॒रू दो 
दि,.जिसर दिन सङ्ल-पयेस केः समी घमो के सबरपन्थो के वार्भेत.विपयों के साथ 
वुलनात्मक-रूप म विभिन्न पहलुश्धौ" से श्रापकी. .स्थायी.- सन्मैवी "हो जाती पूरी ` 
कषरा मै डाली जानेःपर कच्ची ` अवस्था दी म ,उच्ल-करूद मचष्तोदे च्रीरतुदः 
करती फिरती हे । परन्‌ ¦ वही परक ~जनि--पर ' हिथर होकर परल जाती है ।.यदी 
हालत किसी मजहव.म श्रधूरे शरीर कोरे.श्रसपं कषान कौ. ्रनीरता के सेगी पंडितो की, 
होती है । जव्‌ तक्‌ उनका -शादीयक्चान प्कागी श्रौर घ्रपूरौ होता. दै, वे भी श्रपनीः 
अपनी ,इफली पर ग्रपना -हौ ्रपन! सग. प्रलपते फिरते हः । श्रौर.जगह फे श्रांगन 
मे साम्यभाव, दान्ति परोर-सद्धावनपएके^ भचार श्रः धरार के यदले,उलरः वे भेदः 
भाव श्ान्ति शरोर कुटितित श्रावनाश्रौ खी,के. वौज-वपन फाकाम्‌ करत फिरते 
ससार -का कोड.भी.स्यायी ओर. सच्चा धर्म.इन.पयो से.सदा कोरा ही कोस रहता 
हे । भेदभाव. का भचार कर ध्रुमनस्य, करी श्राग तो चह कभी भट्काना जानताष्टी 
न्दी । हमारे चरिति-नायक्‌ के -धमे-धचार मे इस.वात का -सजीव . धमाण,.पवःपदु 
पर मिलता हे 1 तभी तो संभी च्रचस्याग्रो, समी . समाज श्रौर सभी घर्मोँक्र अनु 
ययेयौ मे सरवै श्रौर.खभी कालों मै आपकर, -भव्रचन्‌ खनने की ; पक रलकृती छदं 
लालसरा-स्ी बनी रहती हे । उसी-उसी वेमाने पर उनक्रा श्रादुर, -उनकी -चाणी की,. 
मुस्ता सौर. लोकप्रियता का क्ते भी दग्रापक -श्नौर्‌ बिश्ुद्ध टोता जाता. है! साथ 
ही रजो श्रौर रंक, उुद्धिष्ठित श्रौर च्रपद्, जेनेतर श्रौर.सरकारी श्रदलकाि च वाटः. 
के वटोदिर्यो करा जो श्रषुै सम्मिलन. पकर, धार्मिक प्रवचन म, पक दी समय प्रीर 
प्कष्ी स्थान परदेखा सौर खुना;जाता हे वेला जेत्नधम-के श्राघुनिक इतिहास . 
मं-श्रन्य धमे-प्रच्रारको म कदाचित्‌ कर्द न्दी भिल पाता 


. ` प्राप की संयत मौर दकखराली बाणी से निःखत उपदेशो ने श्राजतककं 
€ सं०,२८००२ पि तक ) पूरे-पूरे 'पश्चास व्यौ यै, ` कितने षी जनिय को अमेन 
यनने से चाया, कितने ही विधर्मयो ते गोरी आजीवन वन्द छरयादीः कितने ही 
देष्णकी दसो दितो 





श्रं के "याज्ञा" सह्यराज, ` राव्‌, राणां नवाव्‌, उर प्रीर जमी. - 
द्र लोगों से ऽनके-उनके अधिरूत भूमागों मे भूत प्राणियों के वध-निपेधं,मयःनिपेध , 
महिने मै फम-तेकम प्क वार श्रता पालन, श्रौर श्रन्य-ध्रन्य माद्रक-दव्य-निपेध 
के यहौनककेदार परवाने, वदेः ही सम्मान के साथ प्राप्त किये) कितने.हीं विध्मिंयो 
से, जेनधमं के प्रतिःसद्धादनः- की सम्मतियां पायी; दजश्य ही -कट-फट ' चकार 
दवेश्ष-वस्ियः को,.विधमीःयीर विजातीयेन से वर्चाः लिया कितने - ही ' स्थाना 
मे, धार्मिकः सत्सिद्धान्त, --वालक-~पाठ.शालाज; -प्रीर -कन्या-पाडशालार््रो ; की ` 
स्थायी-रूप से स्थापना करवायीः शरोर -कितने टी नये -नेये सदूघ्रन्थो का निर्माण 
करवाया थोड भजो-ज काम सत्ता मौर शक्ति के बलपर भरोसा -रखनेवासे जीर 
उचछ -ङद मचनेवाले स्वेच्छाचारी 'अूपतियो, ` सेना-नायर्कौ, ेतन-मोगी समाजः 
खध्यरको, देशा के ने तार्थो, चेलयामे वड़ी-वङी जदो वकतृतार््र छरीर क्राले कानूरना 
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केद्वाय नही कर पये,ये-चेकाम, सहजष्ी मे, श्रापकी श्नोजःमौरन्चोज-मस+सुधोषः; 
संयन भर खकसाली वाणी द्वास.निसृत्‌ उपेदं ने, स्थायी रूप से,देश-फे -करई 
श्रान्तो म+ खुफल दिखा दिये. गम्भीर :से गम्भीर शास्रीय चिपयोकी ` ची फो 
सुयोध.से छुबोघ वना कर, तानो फे दिल रौर दिमाग उते जमान्देना जां 
पक रौर आपके याये हाय.का खेल है .-व्ा- वही, - दूरी प्रोर, (श्राप च्रगाधं 
पाडित्य श्रौर विभिन्न.म॑नोदृतियो फे,पदचान का अत्यक्त माण मीहे! , ~} 


^" यो, हमारे चग्ति नार्यकने शपेनी दकता के दृसरे चिन से, श्राजतककी 
पूरी-पूरी श्रद्धं शताब्दियों मे बीतराग भगवान्‌ के श्रर्हिला भरे, ग्रौर सत्य से 
भोतप्रोत'्िद्धन्तो `का श्रपने वभर : भ्रचारं सौरं थार कर देश फे श्रथिकांड 
मागं: कीः लमस्ते का "जनतां पंर, जेन -च्म की येता "का पक्ता घप्राच भी 
उल्ादह1.:: * 
"५ "श्रापनेः जेन-नियो को मयौदा के श्रनुसलार भैदंलं रमण करते दपः ध्रपन 
सुनि पद्‌ के लम्बे समय मं शीत, गर्मी; अधी वपा, तूफान के "तथा, कंकसीले 
पथधरीले, पदा श्रीर वनले मार्गी के, सेकड्ो हयी  परिप्ो कफो, समय-समय परः 
सतेति स्ते हप, भवा, मालवा, मार द, राजपूतामृा `्रादवि-प्रादि मान्तो 
तथा दे्टली, मागर, -कानपुर, ` ओरेगावाद, वभ्वरै, ` पनवरेल, पून, श्रहमदनगर, 
श्रादि, भारत.भूमि के विश्शाल वक्षःस्थल परः यवत चिखरे हुए नगर्यो की भूमि, 
को पावनं यनाया दह. तथा, वहां की जनताके दिलों म, 'श्रर्दिसात्मक चमे कोः 
जागरूक कर, उसे चिर जीवन दिया! ` न 
.. ^. प्रापके धमै- प्रचार के कायौ म, जहां प्क-श्रोर ,्रापक्रे -अगाध पांडित्य का 
भ्रघान्‌ दाथ.) बहौ, दूखरी शरोर श्रापके. प्रसन्नताप्रणं चद्ररे श्रुदुल, श्रौर, स्ने भरे 
स्वभाव, . भिलनसासे क्री-मीटी प्रृति,-पन्रार-पूणं संयतजीवन . खुस्यवस्थित एवं 
निर्घारित्‌,देनचयां तथा स्वांस-स्वांस शरीर कद्‌म-कदम ` पर निरन्तर -होते रधने- 


वाले भगवक्नाप्र-जप का.भी उसमे कोद्र कम दायनर्दीषे 1 स 


चापे; दिन के चौवीख चयौ म से, केवल लगभग प्क ध्र-भर.का समयः 
स्ने, श्रौरःदोन समय, शौच के लिए वन-गमन, व भोजन, तथा जल~-पान, खादिः 
के लिप खधिक-से यधिक पक प्रहर के समय को छोडकर, होप फे पूरे-पृरे छः प्रयो 
काः समय "“काव्य-दाख चिनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌" के नाते, घार्भिक.श्रवचेन 
करने, धार्मिक श्तंकासो फे उत्तर देने, बाद प्रतिक्मण॒ करने, निधांरिति संख्या में 
एक स्थान प्रौर श्रासननं पर स्थित होकर मगवन्नाम ® निरन्तर जपने शरीर जेन 
तथा जैनेतर धम फे सत्‌ दारौ के पदृने-पद़ाने- षी मँ बीतता हे । मापकी, 
स्वाध्याय, चिन्तन, नीर मनन कीस दोली ही ने श्रापको प्रखर, प्रसिद्ध भौर 
स्युवक्ता वना विया हे । ध 

प्रापकी प्रसर वफ्ठस्य धोली श्रोर विल्लाख अध्ययन से पता चलता कि 


























सादित्यनतेवा भी रापकी वद्धी दी श्रनूडी--श्रोर उपदेयेः. होगी". व्यि 
पास प्रतिदिन उसके प्रत्येक खत्काय के . लिये पक निधीरितं समय श्रौर पतये 
समयखड केःल्िये कों न . कोद जीवनोपयोगी. जाघद्धक ः सत्कार्यं होता, च 
श्रस्पायु होकर भी, संसारके लिप, यसी -रेस्ती श्रेष्ठ स्तैर विचि देनगिर्या देः जञां 
है, कि जिक्त की पार्संग तक मे, वटे वहे चिरंतन च्रायुदातेःमष्टसम्मी लोगो केव 
से वद्धे काम भौ उह नष्टः सकते. सुनिराज, के ` निधामेत जीवन की छो रीतो: 
सौस्वद्ीसे यटा पत्येक व्यवस्थया शरोर भाद ॐ लिये भौ ऊपर वाली. नियमि 
जीवन क्री वातष्ी लागु पठतीह". _ / ¦ 
श्रपनी दिन-चयी के प्रत्येक कायं करो. चाह रूप से सम्पादित.कप्ते.हुए भ 
श्राप कुक न कं समय, परत्िदिन नियमित रूप से राष्ट्‌ श्रौर समाज हित के भूत 
सादित्यसृजनभर भोदेतष्ठीै। श्राप श्राघुनिक जैनधमे के फेतिदासिक. काल 
जां पक श्रोर, एक खुभासिद्ध एवं श्रोनस्वी . वक्ता , है, वहां -दुः्तरो श्रोरुश्राप पः 
सुका शरीर श्राणुकषि भी है| क्भो-कभी तो. साधारण - ग्रर ` सहज -वातसीत्त 
समय भौ ्रापके पाचन पुल से निःखत भाया तकम खुनमे.षाले को प्रकतं काल 
चटा का पक्त श्रनूटा श्रानन्द परिल जाता षै! इतना _ ही न्दी, माप पकः घुस्त्ध 
लेखक भी ह! यू मच श्रौर ` प्मयी श्राय फट रचना प्रका दो चुको है 
शरीर प्रयि दिम देती ही जारी । श्रापके ` कव्य. प्रम्थं श्रकसर मुक्तक - पद; 
हैः.जिनमे ्रास्मोत्रति के खुधयै, सामजिक. कुरितियों शरीर उनके, दुर करने कं 
सीतिर्यो तथा पापौ की प्राततोचनः। ` करतें "दए हेति.) सुक्क पथ, (भाग "एकं २ 
कीन ) श्रादर रामायण, च्रादश्षै महाभारत, सादि, ` आपके प्रसिद्ध पयात्मकं भ्रन 
न -संष्यामे है जिनमें से “भगवान 











है भगवान पादवनाथ, अम्यूकमारः आदि यड हीथ श्रन्थ है ! निन्य 
सखे लेष्पकाे ग्रन्थ के श्राप संभ्रादक श्रौर शर 
कड भाषा म श्रनुवाद भी ष्टो चुके ह) उक्ती गुटकाफार मे पक पयात्मक श्नु 
चाद्‌.भी पक्षाश्ित दो चुका. है. यू, - प्रापने-प्पने; सोक-पिय प्रीर-फट्याण -कारफ 
भषणो, लेखा तथा-आदद्च : प्राचरयो फे. दाया --खस्रार-को - वड़ा हयै- उपरत वरना 
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अचर्य श्री. से मेरा पार्चय मौर उनकी 
^ श शैली । त 


९ नि 


लेखक-रा० ०, ताजिरुख्ुल्फ, जनरत्त सेठ लोसचद्‌ यी ° सेठी उन्जेन 


` ज द्विवाकर आचार्यैः श्री चौथमलजी : मदाराज से भेरा परिचय 
वहत ` पुराना दै. . चिम संवत्‌ १९६. मे भालरापाटनमे 
:: श्राचाश्रश्री का संघ-फे साथ चातुमौस इषुना .धा। यद्यपि उसं 
समय मेरी श्रवस्या ` वहत, छेरी थी, तथापि श्राचार्य भी फे 
व्याख्याने! की धूम उस्र वक्त उसी प्रकार थी, जखी किश्राज 
दे 1. तभी से-मरे दय म.-उनके धत्ति भक्ति जर.धद्धाफा 
`-यीजारेपण हश्रा हि ("उक्त चातुमाौस फे : पश्चात्‌. विभिन्न स्थानो 





१ 111४ 
घर भी सुभे. श्राचायः श्री के व्याख्यान.खनने फा' समय २ पर.श्रवसर मिला दहै) 
ग्रत वपे यापरके ,उज्जेन. .चाठुमौस करने परः .तो, प्रनेक वार श्राप: व्याख्यान 










सुनने का सुद्रवसेर प्राप्त हुश्रा। ` ४ ~ 


. -्रापके व्याख्यानो फी सवस वद्धो खूधरी यह है कि 
से मदन त्वौ का भी प्रतिपादनं श्रत्येत खरल, सरस .शर रोचक दोटी से फरते 
जिसका कि श्रोदाश्रो पर वहुत'भारी धर्माय पड़ता देः जैनघमे के तसर्व.उनेफे.्टदय- 
पटेल पर स्थायी रूप से श्रित दयो.जाति है 1 श्राप श्रपने व्याख्यानो मे द्रेश्च कालका 
भूरा २ ध्यान रखते हैः । वर्तमानकाल भ भचलित सव साधारस्‌ फी. युरादथो फा 
यह्ुत चातुर्यं के साथ श्रापके व्याख्यानो म चिप्रण ` रुदतां दै, जिसे धोतरागण स्वयं 
ही सं स्वीकार कर लेते ह । किसी पर श्रा्तेप करना तो श्राप जानते टे नदीं 
है ।'यदी कारण हैः कि मापफे व्याख्यानो को.खुनने के लिये" जै्ी ही नदी, किन्तु 
हिन्दु श्नोर मृसलमान भाद्रं भी बहुत वदी संख्या म उपस्थित होते ह!वेलोगं 

व्याख्यान सुनते दुष यदी श्रस्भव- करते ह कर म्नो हम प्राज` सच्ये.घम केषी 
विवार सुन र्दे ह ' जिस किसी मन्य के व्यक्ति ने ध्ापक्रा व्वाख्यान सुना 
उस्ने सुक कड से श्रापके व्ययानि की यदांसा कोष श्रार्‌ भावित श्रा है।-जिन 
२ दशी दियासतो मे आपका व्रिद्ार हुभ्रा, या चातुमास फिया, उनके `. दीवान पपं 
सन्य ्राफिखरान आपके व्याख्यानो को खनने के चये श्रत्यन्त शरद्धा के साथ भ्रात. 
पौर श्रपना श्रो भाम्य मानते । 


दुखी खूवी श्रापके व्याव्यानो मे यह देखी गद फ भाप त्याग-लीगेध पै, 
लिप रात्र पूवक कभी किती सेप्रेरणा नदीं करते, वाकं हस सम्बन्ध मे श्राप 
का न्यास्यान दी पेखा प्रमावद्याली टोला ह कि श्रोतारो पर उसका मारी प्रसर 
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२३१६ } । ध महपिं -पतं -क्रथि 





कचि य].मदहपिं किसी संच सञप्रदाय या समाज का व्यक्ति नही द्योता ! बहु 
चिश्व-फा प्ौर-विभ्व उसका होता हे । वहं पार्थिव. सौभाग्यो को -लांध कर ' ऊपर 
उट जाता ह श्रौर अपनी कचिताके दासा संसार को. सलयं. शिवम्‌ सुन्दरम्‌. की 
सिक्तदेता दे, 4 
जेसे फलाधर ्रनन्त के वकतस्यल पर विद्धार करता है. श्रोर उन्ती फला 
मष्िमा मण्डित राजप्रासा्दो तथा पाप्रमय-कारागासे मे. पक ष्टी नाष सेः प्रौषा 
फरती ह, उसी तरह कवि भी संकीणेत्ता को छोड कर विश्राएखता,को त्रहण्प क्रिये 
र्वे ह । उनकी कला देश भोर काल के व्यवधान को दूर.कर देती दै ! कवि श्रपनौ 
फला द्वारा विश्व भावको ही खोजते हैः शरीर उसी फो व्यक्त करते ह । उनके 
फा श्नुभव समी जात्तियां समी समयमे करती है । उनकी वाणीःसमीकत.पखममे 
भाषा रूप मे परिस्फुट होती है, सारश्च यष्ट फिजोव्यक्ति कला फा उपासक श्नोर , 
पुजारी हे वही कवि हे, मषिं हे । ५४ र 
फला याह ? ` ५" ८ 
जिस गुण या कौशल के कारण किसी चस्तु मे उपयोगिता -श्रौर न्दरतो 
श्राती दै, उसे कला कते है । कला दो वर फी होती हे । उपथोंगी शरोर लदितं। 
उपयोगी कला मे वदृ, लुहार. खनार शरीर म्र श्त्यादि के कायं श्रते ई ! ललित 
फला भी दो दिस्सो भ विभक्त कर द्म जाती है । कर्णेन्दिय से संम्बन्यं र्वने था 
पौर नेतेन्द्रिय से सभ्वन्ध रखने बारे जिस कला मे मूर्त श्राधार' जितना ही कम 
होगा यष्ट फला उतनी ह¶ उश्च मानी जायगी । रीर दसी सिद्धम्त केश्रयुखार काव्यं 
फला को ष्टी सर्यधे्ठ पद गिरा ह्राद, सूतं कला का इसमे पूणं अभावदहे। ` 
ललितं कलाओं के श्राधार ई; पत्थर "शरीर कड से'लेकर शव्द सकैत तंक 
हो सकते है । काव्य कला मे किसी फा श्रावार नहीं होता। ! : ` ` ", 
मान व्यापारे शञुरक्ति मशुप्य फी एक स्वाभाविक. मनोधरत्ि दै) जो 
श्रन्य मचुप्यौ के भावो-से परिचित होने फे {लिप उत्सुक करती है स उत्छुकता क ` 
लिः साधारण जन समाज्ञ कथा कषान. किस्से गस्प या श्राख्यायिकां की य्यना 
करता हे । इन फाव्यो के श्रन्तर्मतं श्चव्य शरीर द्य दो रकार के काव्य श्छेते है.्रौर 
दन्द कान्य फे द्वार कवि दांत संसार छो नन्त के द्र्शच करता हे 1 शात.को 
तन्त मेँ मिलने की कोदिक्च करत) हे हमारे चात नायक सुनिधौ मे भी यदी 
छख क्रिया हे प्तः श्राप कविं हं शरोर महर्पिदे- (त 
भुनिथी का साहित्यः-~ ग 
ˆ “ प्रापने ज सादित रचा हे वष तीन. दिस्सा मं.विभक कियाजासक्ताहं 
मौलिक, शरलुवादि त श्रौर' फुटकर पद्य रचना जैसे भजन, इत्य।दि । त. 
समाखोचकत करे सहित्य की समालोचना.करने क क्लिप. छुः वार्ता -का ख्याल 
रवसा चादिष्ट । कथा, षस्त, पाञ्च, कथोपकथनः, भाषा, हौली श्नौर उदेदपर । ्ादस्पीय , 
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कविते लिन श्रयो फी रचना की है उनकी तावाद्‌ २५३० फे फरीय है. शरीर ' उनम 
भी अधिकांश धार्मिक काव्य है यदि म सभी प्रथो फी अगर समालोचना करै 
तो यष पस्ताव यत्ति विस्वृत हो जायगा | श्रत; स यहां संक्तेप मेःष्टी सामृषिक 
विवेचन कर्सैगा। । ` : 


'*  श्ादूरणीय कवि महोदयं धरपने ही श्रादरशो फे निमीता है ्रापने श्रन्य 
लेखक शर कथियो के विचार्य को नहीं चुराया। जो कु लिला मौलिकता से 
भरा हुभा श्रौर प्रामरणिवः पाचीन जन प्रन्यो का वहुत दीःस॒ष्म शरीर गहन श्रष्ययन 
फरक लिखा ! फ स्थाना. पर रपे प्रपनी कट्पना। दाश कलां फो सुन्दर रूप देने 
फेल्पि मूल कथा व स्तुश्ःम साधारण खा 'परियर्तन मी किया दै विन्तु उससे 

` फावयो के भचा मे किल तरह की. सफावट्‌ पेदा नष्टौ होती राप श्रपने फार्व्यौ ओ 
देशं फाल शरीर तत्कालीन घातावरण का ध्यानं रखने म सूव क्षे सफल षप ट । " 


घरमे सिधित प्ठीतिष्टरीसिक कथानर्को का चिश्रण फरला कोर सष्टल वात मर्दी 

क्योकि पसे काव्यो के स्चयिता को उस समय की तमाम 'यारतो से श्चभिश होना 
प्राचदेयक होजात्ता हे । जापक काव्यो त श्यान्तरिकं के अलावा वाह्य दद्य च्य 
भी श्वतिंभेष्ठष््राद्े। 

` श्रान्त रसकेखायष्टी साथ वीर श्रौर करण रस्‌ कादरिपाकभी श्रच्छा श्चा 
है । प्रापे प्रपते काच्यो भ.दो तरह के पाष का वर्णन किया दहै'एक मानधी सोमा 
मे रहकर काम्‌ करने यलि श्रौर दुसरे मानवेतर ' जाप दोनो ` तर फे पा वरील 
म सफल सिद्ध षप द । जसे भाप स्वयं मष्टान्‌ दारश्शनिफ है शरसे श्रापके पानौ 
भरी दाशंनिकता के द्श्षन दुष विना नष र्ते । कथोपक्थनः खुन्दर तथा स्वाभा- 
चिक श्रा है; रौचफता .तो करूर फूट कर भरौ गहं है जिससे पद्मे वाटि श्रौ 
सुनने बाले का दिल कमो नदा उकताता 1 हां की कष्ट फथेपफथत लम्बा प्रचश्य 
हो गयाहै। 

` प्रापके काट्यो की प्राषा सरल सुबोध तथा भाव-गाम्मीम्रं ते भरी दहै! 
किन्तु ग्रामीण सौर वेश्चज ( मालवी प्रौर राजपूतानी ) श्यौ फा प्रयोग. श्रापके 
काव्या मे कु ज्यष्दा ही हुमा है । काव्यो मे वर्णित चन्द भाचीतरता फो लिये इष 
है प्राघुनिक श्रीर्‌ प्रचलित न्दु का सपने कम प्रसोग द्विया है । दसस भरापा क 
मनोद्यासितिा भ्रौर लच्ये दररीवा में श्रव्यं ङक फक श्रागयां है ! लोर्मेय स्पाल्‌ 
दसी फार से श्रापके फाव्य सैनियो फ सतिरि्ष परजैन चिदानों की आंखो मं श्राने 
से स्फेष्ठ! र्ञेन विदधान मं श्रीर हिन्दी अगते जो मान श्रापकत श्रहुचादित 
प्रन्य “भिर्भ्न्य-प्रयचन' को प्राप्त हया हे चैता अन्य प्रन्धो को नदी" 


यद्यपि श्राप धी हिन्दी, सस्रत परार श्र्ध-मागघी के विदधान दै किरम 
प्रापने जिन देद्राज दाच्दौ का भयोग शरपने कार्व्यो मै किया है वह सिर्फ पाठको फे 
श्वातिर हौ क्षिया गया होमा पेखा मेख निश्चित विचर हे 1 
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म्रालचा श्रार राजस्थान का-्राधयक्राद्य जन समाजः वेद्धन्ता.सं इतना दुर्द 

कि यदि काव्यो ओ मालवी शरीर राजस्थानी. श्राव्यो का ; भ्रयोय नदिया गया दयता 
सोवा .-फा जैन समाज.उन अन्यो का. रसास्वादन मे कर सता. दूसरा ध्मः 
प्रचार के श्वातिर भी खी भाषा का श्रपनानां श्रावद्यक धा, श्रापका.श्रमण.सी 
प्रधिकफांडा ्हिदी.-परान्तोःम रहा हे 1 रापकी लिखने कदली आधघुनिकता श्रौर नधी- 
नता का खयं दपः कमह.) किन्तु सरेता. सुवाघता श्रार.सात्वक्तता.-को लियं श्प 
श्मवश्य है ! काव्यो गरं नीरसता विलकुल नद हे किन्ठ॒ .रुङीवादं भी खश नदी 
गया द । श्रापने अपने काव्यां मर विश्चप्रेम, श्रद्वा, स्वाभिमान च्रौर क्षमा का दिव्य 

सन्देश दिया दै । भगवान के प्रचचनो.का. चरर ही.ध्रांपका मुख्य. उदेष्य रहा ह+" 
श्राप काव्या.क दौरा जगत के जनाका यह समायक्‌ मवष्या ॥ वम सेव 
भाई रदो \.किंसी.को.न सताश्रो.। सभी जीने कीदच्छा स्खते ह ।.धर्भ.को.घारणं 


करो । इत्यादि ! ,. ध 

















५. ्रापृका यह ग्रन्थ -जनवादित्‌ है । कटपनारो सं -रद्वित शरीर.शान का.मण्डार 
है । श्रगाध सागर सम द्रा है! दसम श्रटारह श्रध्याय हं श्रौर प्रत्येक .शरध्यायमे 
भिन्न २ चिचय को लुकरः श्रपूवे क्षान भर द्विया गया दे । मूर म भगवान श्री जनिः 
दरवरः दघ के भ्रचयनं है रोर नीचे सस्त छायां लेखक कीपनी हे. । देस श्रन्थ मँ 
ब्रह्माण्ड. म जो ऊर. हलन्रल हो रही दै उसके -खम्बन्धं म सशि रौर साररभितं 
धिचचनं दै । जैसे रसि क्या है? स्वग, नरकः मरुप्य, ` तिर्यक कौन हे १ लोक 
परलोक कया हे ? पुद्गल. क्या है १.कमो. के साथ 'जीव-का संयोगं बिवोगं 
दोत्ता दै । लवतत्वौं कासार सथो कमं घन्धन से ठुटकार्‌ श्रौर मोच्त प्रापि इत्यादिः ' 
तमाम विप्रयो पर साराित, तै-संगतः दुद्धिगम्य रौर प्रामाणिकं विवेचनं दे 1. 

शस ग्रन्थ के द्वासा आपन्नं उस्र चाणा का भ्रयार }क्या हज प्रत्यक-फोलेम-ः 
पत्येक देश के लिये नोर प्रत्येक परिस्थिति मे हितकारक, निर्दोप श्योर सफ 
सायित्त हई दै 1 जो खव ध्रकार की सखीमध्य से परे हं । श्राध्यात्मिक विकास के छम 
कौ सषमातिसद्. व्याख्या करने बली ,हे,। नीच को ऊच. श्नीर पतित ' को पावन 
वनने बाली ! शशस्ण को दारणदायिनी श्चनार्थे( खी नाथ कदाने "वाती सौर दीना 


की वघ कटाने चासी. हे } श्रतेः “पेसी चाणीं के भचारक -मदपि,.को, भगान 


दीर्घायु कर देखी मरी दार्दिक्‌ प्रार्थना 
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“`. हस्ती. स्थूल तयु. 

¦ दीपि मज्रितै. प्रणश्यति; तमः किं दीपःमात्नं'तमः-॥ 
'वजकपि हताः पैतन्ति गिरयः किं वज्र मात्रा नाः | 

` (तजौ, स्व विराजते त.वलवीन्‌ स्थूलेषु कं? अत्ययुः {"॥, - 


1८ 1 


„यय थी. फी -देह' किततती पी वदी स्य) न-हाःपर फिर'भी चह श्रकुलश 
क वदभ, अनधकार क्षितना. दी घना क्यननहा पर्‌ द्ीपःदशैन 
, .पर वद -मागत्ता षी-हे 1 श्रपने : स्थूलत्व॒ कै ..वाचजृद ' भा प्॑त.वञ्च 
प्रहार न्दी सह.स्तकते ।.क्या कोई - मदुत्य सज धरनि; उत्पन्न 
हनि पर.राजाःके. गुणा से-वबचितः सद जाता हे. पनीर. के(ई ब्राह्मण 
के यद्ध पर. जन्म लेकर भी शुद्र. र्द जाता {द}. कथा ^" वस्तृतः 

मनुप्य्‌.वही.चद्वा-दातप.हट जिसमे जन्म से ही प्क .देलःहोती हे -श्रीर जिसफे-कारय 
५,पूत.के प्राच पालनू. म. दिखाई देते ह "* उक्ति चरितृएथ दती हे । यद.पक् 
स्वाभाविक तेज्ञ रहता. ह्‌ खर इसी कारण श्रटप वय में दी -मनुष्य पल श्राश्षातीत 
साम कर्‌ तरेठता है जिसकी कल्पना सात्र भी प्रम्भरव हो सकती.दे। 


यदी देन्य तेज पूज्य श्रील दिवाकसजी मे जन्म के सांयनही विसजमान 
होने के लिये किसी विश्च विद्यालय की वारणः नदीं लेना पष्ठी 
उन्ह.व्याख्याता ह्न क्ते लियि यष्ट रव्याख्याताश्राफः व्याख्यान~धचण-~सभाम्य को 
सादना नद्ध पड़ा । उनम क्वत्व प्रयासे कसते पर भ्रकट नदीं श्रा पर वद उनम 
उनके जन्म का अङ्ग.चनकण्हय प्रया-।-मिस्खन कारतत के चार्ट वज्ञे तक अयाद्‌ 
यास कस्ते रने पर भी-जो. स्थानद मिला वह्‌ प्र दय से फूटी -हदे,पलिजी 
( खत-संचेदना-गान भेकेकारण श्रे" की मिल गया । कराद्‌ प्रीर दाक्सपि्मर 
यनयि नरी वनते प्रवे जरमर लत ह अस्ठु-क्लिखने, फा उदेष्य यद .ट्‌ एक यष्टी देन, 
ही स्दयामाविकृ सज्‌ -दपत? यही तेज शरोर यदी प्रतिम्राया या कष्िये-यदी दाली 
पूज्य.ी म्‌ जन्मजात शौर इसी कारण वे भाज. हमारे समक्ष षस रूपमे) 
विभिन मतावलम्विर्यो मे यद्‌ वहा वाद्‌. विवाद का विपय बना रद्ताद् 
सि जञेनं. नास्तिक .।.वे श्वर कण नद्ध मानतेह।शी दिवाकसर्जीकानजोपक 
दिवस फा भी प्रवचन खन लगा चह खल दौ उख दिन का अआआपण-विपय दसस 
दोन पर्भी, जैन-द्धवरवाद्‌ सीर प्राना क शुर्णो से पाराचत हतो जायमा । नियः 
मित सूपसे.भवचन, खनने चाला मकामरके स्तोत्र को कटाप्र कर भील्तेतो सर्म 


"ते श्रस्यक्ति नदी । 
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सधिकवर जनत! मे प्राप देखंगे कि उसंकी पचिन्ति-मनोरं जन .प्रिय ह + वह्‌ 
श्रधिक समय तकं मनोरंजन से घंयित ` रहने पर अवं उख हे । चह विशौ गायकः 
का रसभरा स्वर. खनने मधुक खाकर, विचा: किसीःका निर्मत्रण पाये भी श्रपते 
सव प्रयास करके जात्री जसूर हे । सिनेमा धरौ के वुर्किग श्रोफस फे बादर लम 
भीड़ का नजारा देखकर दसं सत्य की पणं पुष्टि हो जापेयी ¦ मसु्य मे प्क मने- ` 
रंजन-प्रिय भावना र्ती जरूर है पर ' छुप्तावस्या मे । छट, जरा. -प्रानन्दःरस का ` 
उद्रेक द्ुश्राक्षिश्राज् का. मचष्य चाद.] चाह.} करचैठता -है। उसका समनदर 
जाता दे-वह चाय.वाग. हो जाता है । यद्य कारण है फि श्राजका मनुष्य शिक्षाश्रौसे 
भसीह किसी महापुरुय की जीवनी की श्येच्ता यक रसभरा लवा उपन्यास पठ़नां ` 
पसन्द्‌ फरता हे । श्राजके जैन सुनियों मे ˆ आधकाश ने शस; भावना का श्रध्ययनं 
नी किय श्नौर यदी कारण हे कि उनके व्याख्यानं मे श्रोतागण बुलाये लेनिपर्‌ भी 
पर्याप्त मोजा,म नद्धं अति । धी दिवाकंरजी ने इस भावना छो फेवलं श्रष्ययन द्वी 
नदीं कियां श्रपितु उसेःकायं रूप मरे परिणतः भी किथा ह ¦ स्रोतांगण पूर्णतयो.श्सं 
जत्तसे स्मत है । लोगे सिनेमा ओ जांकर र॑सीले ` गानि सुन श्रंप॑नी भविन का 
श्रवाछनीय उद्दीपन मात्रे फरतं ह पर भापके व्यार्यान म मेष्य उनके कितवं पू 
वाक्यो मौर उन्ही वरज पर'यने हण रसीले शरीर लालित्य पूं गने सुनकर श्रानन्दु 
विभेर हो मगरबान को श्रपने सामने रमता देखसकते है। धोता गीते सनं सकते है, | 
शरीर श्छोक, कव्वाली, शोर, नजम, दन्द, सवेया श्रादि ` किसीः'मो ' स्वनाभेकास्की 
वदां कमी न्दी । लवली की छरा कख श्रपने ठग फी मनूडी ही रहती है । यष्टी 
कारण है, कि उनके.भापणु म श्रोता को (च्वतैर जसे बडे दाहर्म थी) वेस्नेफो . 
पयीप्त स्थान भी नष्टा -मिलता । श्र हां; हस. -मीड़ का विशेष कारण पूज्यश्री फा 
फावित्य है । फचिक्ते.लिये श्रधिक लिखनाःअनुचित दै ! यदहापर इतना स पयत है ` 
फवयः.र्कं न पश्यन्ति विन कुर्यन्ति योधितः: ~, ` 
॥ मद्यपाः फं न जस्पनन्ति कि न.खादेन्ति वायसाः? ॥ ५ 
¦“ , - सामयिक सभौ तजौ म धी दिवांकरजीःको श्राद्ध कवि होने की. क्षमतां 
प्र) # 
_..". पकः साघारण. पड्ा-लिखा' म॒चप्य भी विद्धान्‌ वक्त्रा कै भापस उद्धृत करं 
या किसी चत्ता से भापण लिखा कर उस तोते फी तरं दोहरा सकता ह पर'उस 
की वाणीम पे विदान्‌ च्ा फ शाब्दं टोने पर भी वदं श्रोज मेही, वंह स्वर साम्य 
मछ रसक्षाञद्रेकतोष्ो द्धी नर्दः पाता हे किर थोतीश्रौ पर य 
श्रलमं रहा 1 पे म पाठको ने देखो.द्योगा के पक चिदं ` प्रभिन्यात्मक" तत्वं विधः 
मोन है: धधे कं वर्णनं करते हप उनके युखर्यिचिदं सेः कोशं भरे शद निकले , 
सस्थे वयनं प -स्वये चित दिख दगे.। विनयं मे: द्धी -ध्रावाज निकली ती: 
श्राक्ना देतेखमय -वदन्तादि "का 'सस्मान .धोता व्याख्यानः सुनने फे यजाय घटना ` 
स्थिति चश्चुगत पाता हे श्रौर श्रानन्द विभोर दो पूण प्रमित दो जाता. यही 
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. श्री; दिवाकर अभिनन्दन सर॑ ] । [ इरे 





श्भिनयत्मकःशच्ेःवक्ता म पक फेला गुण है फि व्याख्यान क प्रभाव.दृस गुणा 

करदेता दैः श्राप धीम यद.गुण पर्याप्तमात्रामेहे।. : . ` ` 

' ` “ दाक्च॑निक सिद्धान्तो को प्रेत्तिपादन स्वाभाविक ही नीरसं योता है! सोधारण 

विष्छेप्रण से जनसाधोरण के पठे फु मी नष्ट पदृता,-पर पेसे जटिल सिद्धान्तो थत 
` भीसरल करने की क्षमता पूज्य धीम हे । श्रौर वह अपने देग-की श्रनूटी । पसे 

, सिद्धान्तो के प्रतिपादन अ कदी श्राप तकं का धकादयःप्रमांण पावे, करी कानी 
कायोग, तो कटी ट्ंत-का समावेश । मुच्च टा ष्टी फा दिया गया पक तक स्मरण 
षो श्राया--> ,:' ~: + 

" „.““. पक मोतिक~धिक्षान-विद्रारद्‌ कटने लगे छि मे तो भिन्न २ धर्मौ के दर्गन- 
पादे केवख-श्रपनी संप्रदाय की -भिन्न ख्याति के लिये चललाये गये श्राचायों के गपो 
मात्र-माच्ूम्‌ होति है । -पक भी ~ चाद्‌ दृष्टिः से पमाणित -नदीं- होता दे 4 श्रात्मघाद्‌ 
भी प्क पसः ही ठकोसला माच्रहै-। , ; 

, :.-* , विश्चारवजी सेपूछागया--. करयो , साहव .1 इस वृक्ष; के पत्ते. देल क्यों सहे 
ह + सा्य-ने उत्तर षे मजे हैसकर दिया~-'टवासे- यष्ट - धोह.वद्ध नात पष्ठी 
प्रापने वच्चे.भी जानते ह श्से !.विद्यारद्‌जी . के.खाममे, फिर. अश्न था-- क्या 

, श्राषने हवा फो. देखा है ?' विश्तारदजी सकपका गये । तकं समद गये प्रौर नत हो 
` गये 1 पूज्य श्री ने कदा-जंसेः तुमने पर्चो फे दिने से.यह;.मादेम किया किये वां 
से हिल रहे है । वा दिखाई नद्धं देती । उसका श्रामास प्तौ के  दिरहने से मातस ' 
रोता है । खसं तर श्ात्मा रूपी हे । उसका श्राभाख शरीर फे रिलने चमे से 

, भालस होता है । उसफे दछोदं चले जाने पर श्रारीर के खतग्रायः हो. चेते गिर जनि 
से"मालूम'होता दै 


पुष्पे'गंधं तिले तेलं काटे वद्धिः पये धते । , 
नि इतौ गुं तथः चेयं पदयात्माने विवेकतः 
4 ८ येतो ऊं हरं व्याख्यान की धाते 1 हां सगर श्यरसम्बन्ध न होतो यां यहं 
भी मालुम करमां. जरूरी हे । जव व्याख्यान की सम लगती ह-धोतागण.भावायेद्या, 
मन भरोस ए जते है तव समरयका लाभत्तेतेष्ुप पूञ्यश्ी भोतायौ फो.उसरी 
लर म त्याग भत्याख्थान भी करवा देते है । वात फी यात मे सेकङ् मय्य यागं 
कर छेते ह भोर सं तरह विना शरम पयन्न किये बहते फकः लाम होजाता श । ` 

यष्टी पर दार्शनिक“ सिद्धान्तो के पत्तिषाद्नं म शी" दिवाकरजी.का कषान 
योग केसा प्रभावजनक होता ह चह भी देख लेना जरूरी हे 1 भोताश्रौ को चार भी 
नष मातस होता है ! मनोरंजन के साथ विषय का प्रतिपेषदेन यदुत ्ी खरल हो 
जातीं है यष्टाष्पकः मदद्जर्मो कौ मानी हद बात द्-कि मयुप्य को सुख दुम्खरमेयकसी 
आप्वना रखनी घाद 1 घाव का देना सरलं हे; पर जन साधारणं फे गले उतार 
दसा साघारण नष्ट । इस पिषय के प्रतिपादन मे धी दिवाकस्नौ कथित कान 


देखिये । - 
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“छकवर ग्रोर वीरवर वैदे. ।.्राम खाते. दुष संफधर की श्रयुली चाक्रूसे 
कर जाती द । वीरवल के सुख से निकलता.दै “च्छा हुश्रा-सुख दुध्व अ पश कसे 
रदमे फी ओ श्राद्‌व पड्ी.थीतश्रकवरने.जय-मपनी गुली.करने पर ये शब्द सुने 
तो करोधिठ टो करीस्वलःको पदच्युत, कर द्विया ! बीरवठ फे सुख.सेःफिर शब्द्‌ यदः 
निकलता. कि "वहते च्छा हुश्रा। `, 

ˆ वसंत का^लमय दहै । च्रकवर पराङृतिकं शोमा मे भूति "हप श्षिकारे फी खोनेर्मै 
सपाटेर्मे एफ निन वन मजा मा भूल गये "पारं हौ पन्त होम हो रहा था |स 
ह्य किन्तु सर्वागपू्णं समे जाक्रर यलि के लिये पकडे गये 1 वाके के समय प्रगुली! 
कटी हुई देखी जकर" चे-छोड द्विये जंति द! आनम्द्‌ के ` साथःवरिव्ल क्षी उक्ति. 
हृदय ओ धर कर जाती हे । पसनन हो ` कवर किर वीरल कैन श्रभिनन्दन : करते 
ह शरीर पूते है किं भार श्यरच्छ ष्टु्रा यद तो समभ गया पर "्वहुते श्रच्छां इुशराः 
यह समद अ तरदं श्राया" वीरवल कहने लगे-्रापका परम भिन्नः हने के नत्ति 
दविकारमे् साथ ष्टोता' दी रौर श्रगरः साथ होतात मेरी दलि रोती ष्टी, क्यो 
कि भरे यग पूखं य । प्रतः उस समय भेरा पदच्युत होना "वहु तच्छा हु्रा' ; : : . 

मदुपष्य भी दस कानी से यष्ट सीख सरूता दै. कि ' दुःख मेँ व्य्थं सतित 
महीं रना चादिप ! दंखसे डःख  बदेगां टी श्रौरं वष्ट पिना भोगे ` स्तेगां तो नदीं 
छख म मयौदा-उलंधन भी इसी तरद ुःखदायी दोता हे 1 ~ " .; “^ 

दते उद्धरण से पाठक समम गये होगे कि इतना. पिन सिद्धान्त न्तः भी. कैसा 
खरट षरौगया । यह श्रापक्री पकः पनी मोलिक सू है । ५ 

दिवाकर थी को श्रगर श्रोधे, सुख-~वसखिका शरौरं श्वेत घसो के,कारण जैन 

न भाना जाय तो वैष्णव ईसाई श्नौर..सुखलमानो मः. खन्द. ्रपना वनानि के लिये 
कदं लाियां चल पड ।.फारण यद्‌ दै कि यापक. व्याख्यान म साम्पदायिकतता ददे . 
भी न्दी मिलती । उनके सुख म महएमारत, गीता, वादाविल्‌ श्रीर्‌ करान. .हृद्धरण . 

यथा खमयं निकल ` स्दते ह । यद्दी कारणे कि अभिन्न. भाव. होने सेः श्रापने 
जितना उपकार अन्ना "का कियां ह्योगा दयायद्‌ ` करटी इससे . परधिक : अजैर्नो को, : 
क्ण... 
` श्वक्ते दिवाकरजी.का चध्ययन सस्छत, हिन्दी श्रा फा.श्रच्छादःपर श्राधिकः.. 

तर जम साधारस के लियेः श्यापने मालवी, मवा , श्रोर खङ्ी-ोह्टी के मिभृण फो 
कपनायाहैः। - ;- , ~ = 
>": , सारं्तयद-दै फ श्री दिवाकरजी ने अपने लम्बे संयमी. जीवन मै जगत्‌ की 
वदुत कध दिया द ! ्नफा जीवन्‌ शी एक--सन्दर उपदेश द यर-फिर म्णा 
प्रभाव भी कम नदी है. महाराज श्री श्चवायु हो 1. जरात्‌-फा उपकार करते र, 
हार्दिक कामना; „7. 5 5 























खी दिवाकरे .अभिनन्दन चम्ध ति [३९३ 
` ` जेन दिवाकरजी का अहिंसा मचार.- 
लेखक श्री नम्पाला करणायटं 8. 4. 0.१. विशारद, संपादक "नवाण" 











० अल ५ श 
1 
› दन्ता जेन ध्म का -्राण पं । प्रहिन्सा मानक्ता की परिभाषा दः 
` पचान है रीर पनावदै। जो मजुप्य श्राह सक न्दी हिखुकद्, वद म्प्य 
; कलनं के योग्य नष्टौ । मानव देह मै दानव ह । प्रोरिन्सा घर्मेखी 
(. -्रात्मा है । श्रौर मयप्य.फा सर्व येष शण दे । 
जिस समय यद पुण्यमूमि आण के नृपस श्रत्याचासं सेरः 
मयी सलोरी थी,-उसत समय च्रिणलानन्द महात्मा, मदावीर ने दस ध्म 
नम से-फी जनिःचालली- हिसा कोयं बताकर जनता फो दया फा, 


र्टः ~. कसा फा पाड पदाया-ौर जनत मे स्मायी षटुरं रात्तस शृन्तियौ फो 







हटाकर न्द मानय यनाया१,'. ~, 7: ˆ ४ 
न्द भगवान मदाचीर के वेज धाज भी उसी श्रादश्ती याहिसा'का पाठः. 
-्गत को -सिखा रहे है ) म यष, वद्य मानता ह कि -सधिकादा \ जनी" केवल 
दिखाऊ श्र्िसक द । उनका दय पकद्म शपविन्न, दूषित, ये रागदधेष फा शिकारः 
यना-दश्रा दै । फिर भी हमारे सुनिजन पने त्याग पलं श्रात्वरण द्वारा उसी प्राचीन 
सादकषं को कायम रफ द है । यद्यपि नमे भी श्चाज विकृतया. घुसत .लगी 1: 
चे दिस्त के फेर मै पद गये ह । फिर भी संसार के सामने मष्त्वपूरं वस्तु.श्रपने ' 
आचरण फे रूप भं र स्हेष। । 0 
“ यो तो प्रत्येक जेन सुनि धर्हिसक होने फे नाते धिसा को प्रचार करता ही 
ह 1 किर भी क सुनिरयो ने हिसा चति रोकने भे श्रपना बहुत धम -दियादे, श्नौर 
द सहै 1 उरन्दनि हजारी मांस भिर्या फो निरामिष भोजी वनायाहि ।श्रौर उनके, 
प्राचसण.को सुधार कर उन्दवयाका मन्त्र सिखाया हे । मानव कल्याण फे साथर ` 
जगष्ट २-दिकार. शाने चरेद करवाकर च रगत रणखवाकर लाखो सूक शरोर श्रसदाय 
पराणिर्यो फो जीवन दान दिया हे शस पविघ्न फाय के लिये म उनका जितनाःभी 
आसार माने, उन्ती किवनी भी तारीफ करै कम दै । ५ स 
. + प्रष्िन्ता फा स तर धुश्राघार भनार करने चलि निर्या मे जेन दिवाकर 
प्रसिङवरूा कीयोधमलजी महाराज्ञ का स्थान सचा पसे । मुमे सखम दिवाकर्जी, 
ते न्य फायौ का ` विवेचन न कर केवल उनके श्रर्हिन्सा प्रचार संबन्ध मष्टा. 
+ छन पर इ दने ल नोर सस'योर- 
तनी 1 ९ व द नकी वाणी जनप्रिय वनगर 
इतनी प्रगति दिखा किसुस्वर नामकमकेउदयसद 


४ ध प 
~ ी 
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इन्दं राजपूतों कौ च सन्य . मांसादा पणियो की अस्पक्षता पर वड़ा -तृरस प्रया. 


शरीर इसीलिये इस मोली प्रशिक्षित धमान्धं जनता को सच्चा क्षान'करनेफेल्तियि 
श्रापने मांस मद्वि श्राह के निषेध पर ्रत्यध्चेक ज्ञोरृःदिया } . : 


[3 


यह चात तो स्पष्ट है कि खान-पान का- चरित्र पर वहुत वद्धा श्रसर हेता 
हे । जितना ही तमखी श्राहार होता हे च्रुत्तियां भी उतनी ही तामसिक हो जायगी 
इसीलिये महापुरुषो ने सात्विक रौर सदे भोजने ` पर अत्याधक जोर दिया हु. ! ` 
दविवाकरजी महारान्‌ ने स्नचसे पले श्रपना-ध्यान -खलन-पान. की यर दिया । जहां 
कह मौ गये इनके उपदेवा . मे मांस मटै का निपेधं सेवै -भयम था हजारो 
श्द्रूतो पयं मांसहागै महुप्यो ने श्रापके सदुपदेश्च ..के थाव -से, प्रभावित हो मासि 
भ्तेणःका त्याग. करिया । श्रायके उपदेशे से -मानव्र ज्ञाति का रस्या तों श्रा यी 
साथी देश की वहुवं.वदडी भलाई भी द्र । लाखो. रुपये श्राव.फे विदेशो 
जने से वये; । देश्च की माली.दालत ओ मी इससे खधार दी.हु्रा । 


जदां भी -श्राष पारे सावैजनिक व्याख्यानौ कौ धूम मच गद । आपके ' 
व्याख्यान मे जेसेतर जनता ने श्रधिक भाग लिया । श्रौर फ व्याख्याने तो श्रजेनो की 
प्राथेना.परद्टी हु । । थः द 

इन सावंजनिक व्याख्यान का विषयं मुख्ये रूपसे श्र्िसा पौर मात॒च क्यर्‌ ˆ 
हय र्हा हेः) आपके उपदेश के धभाव से कई चेश्या्मोने श्रपनी कुपित वतिय छोड 
ओरं जैन दत्ता चण की 1 जोधपुर म स्वयं भने श्रपनी श्रांखो से देखा कि वेरयायं । 
निर्यामितं रूप से शापक व्याख्यान को शचचण करने साती थी 1 “शरोर सामायिक 
शमादि धार्भिक-क्रियादःं करं श्चपते पूवे छत पापो का प्राशित करती ्थी!वग्रन्यं ` 
भी कद छजैनौने जेन धम स्वीकार दिया! यहां सुघने पकं सच्ची घटनं यदि 
श्रागर है । जिसे वताने का लाभ. संवरण नद्-कर्‌ सकता-। -. ८4 1 


हमारे सव के पकं सोनी कीः लडकी की सग ' पकः" जोधपुर के सोनी के. 
लद्के खे हुई । जोधपुर मे कदे, नियो के घर ` दियोकरंजी' के उपदेश से जन वनः 
चुफे ये । यह सोनी म्री जैन धा 1. हंसने जोधपुर से धार्मिकं पुस्तक जिस्म सामः 
यिक, पचचीस योलं, भरी भाचनां श्यादि है मेज श्रौर कंदेलोया " किं लडकी को यद. 
पुस्तक सिखा ज्ञाय.) गांव फे खुनुार ने से यरद पुस्तकं बताई -ौर "पूछ कि क्या, 
श्रापकी कन्याद्याखा मै यद पुस्तकः * पडाद ` जायगी ? लद्कीः केः लछुरालं वालो का 
तक्राजा-दे 1 मखे प्राश्चय.ह्ा-गोर-साध्रः मेः इख.- भी आर्यः तोः दुमा ` जोघयुरः ` 
के सोनी की. तेन. घ्म भीति होनेकः कारणः रौर, हा; युर पनीः 
समाज फी. धार्मिक. थरु. पर! मैनेःयह तो.केवल-पकःधरसो-शापकेः साने रक्ली 
है । पेली धटनापं तो वहुत हैँ ' गर तै उनको वताने कां प्रयास करू तो.पक्ः 
स्यतेञ पुस्तक लिखी. जास्‌कती दै." जोधपुर. क. दी, पक्‌.जृत्ा;ः वनानि. बालया; मोघी 
उपदेशः. रे जैत्री. चन. क्‌ः-वराव्‌ - मेः यर्दायाया-थाः) पूज्य धीः 
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री दिवाकरे अभिनन्दन प्रय | । दिवाकरे अभिनन्दन चरेय] ______ __ __ ^ [ ३९५. 
हृस्तीमलजी महराज उस समय यदीं (भूपालगदृ) विराञजमनि थं । मेचिी ष्योस्यनं 
सुनने नियमित , रूप, से आता .था 4 इससे तो म; प्रमावितने श्रा) पर जवे 
-देखा.कि संध्या को प्रतिक्रमण करते आया हैः तो मुभे उस पर.थद्धा उत्पन्न दोगर। 
दसिये न्ह पि. चद प्रतिक्रमण॒ करने .भाया। था.श्रौर ज्ेन.था, -यव्कि .. इसलिये कि 
च श्रपने बत नियमो मै कितना द्दृ । प्क यसात श्राया हशर. मची श्रपनी 
मंडली से मग दस तर्‌ धमै क्रिया फर्ता पाया जाय, भरे लियेतो प्रादशषैष्टी 
ह । पीर भरे किये क्या सारी जैन समाज के लिये श्रनुकरणीय हि । श्चस्तु । 


दल तरह श्चनेक अजन ने श्रापके उपदेशो सरे प्रभावित हो मांसाहारः, 
द्धिसापान शमादि श्मानुपित दृचियां त्याग दी है। पवं जैनी वन गये रहै, चकि 
जोधपुर फा रदने वाला हं । दसक्तिये मेने यष्टा घरी घटना का ही जिक्र किया 
[4 2; ४० ।-: ५ 
.है। सीर पेसी घटना तौ प्रत्येक स्थान म जदा पर दिवाकरजी का श्युभागमन हरा 
हे.घरी दं । र ४ 
यद्‌ तो साधारण जनता पर्‌ किये गये उपकारो का वयानं हघ्या। प्रव अस 
राजञा महाराजा की धरोर चख ।ये ज्लोग श्रधिकतर राजपूत ह । श्रौर मांसाहारी 
ह । जेन दिवाकसरजी ने श्रपना ध्यान इन्द खुधास्ने की श्रोर भी दिया है । भाप जहां 
, कष मी पधे श्रावक छोग साजा मदहाराजाश्रौ घ श्रन्य बे २ प्रमेन श्राकिसर्ो 
फो श्राप व्याख्यान मे लाने लगे । महाराज भी भी समयानुकूल व्याख्यान 
देकर इन साजा महाराजानो का मन प्राक्त कर्ने लगे 1 राजा महाराजानो को 
मुनि के धरति धद्धा उत्पन्न हई । सुनि के उपदेदय मे बहुत खे राजाघ्नौ ने दिकार 
कारन के त्याग कर लिय । शीर क राला ने छं प्व दिन पर हमेशा के लिय 
खरि राल्य मै दिकार खेलना ' वन्द करवा दिया । मौर खी प्रकार नानारूपे 
रिसा का आराधन करने ल्ग ; उदयपुर के महाराणा कदं वार दिवाकरजी को 
श्रपने मष्टलो म के गये शौर वहां पर ` आपका सार्यजनिक व्याख्यानं करवाया । 


महारानि्ेष ने व न्य नवास की मदिला्नो ने भी व्याख्यान का पूरा लभ लिया। 
देवास, वनदा कोशीथल, वद्नोर श्चादि मेवाड़ ओरं मालवा के कट नगरों म जीच 
द्दिसापः यन्व्‌ होने लगीं । 

र श्राप; सन्मान के देतु जिख दिन भए्पका ब्रागमन्‌ पवं विषार होता दे । कद 
गसं म प्वं मावो मै श्रगता पाला जाता दि मौर यव दिर्नोदिन ४ विक- 
दित हो स्दा दे 1 श्रगर भै यदद कहं कि दन्दोने श्रन्य जैन साघु के लिय असा 


का भार्म खोखा तो भी श्रञ्चित नी ह । जेन साघुच्रोका जो मदत्व ध्न भनैनों 
चः दिखपर वैय सका उसका ब्त अधिकः धेय भ्रापको दीष! 

यहां इतना श्रचश्य कद्ंगा किजदां रसे श्रापको -दकमनारमे भिके ह शरीर 
लिखमे मापके च्रागमन्‌ श्नोरः विददार के दिन श्यगते पालन की चोपणा हे चद सय 
जेन सुनिरयो के लिये दोना सावग्रयक धा । मप्ज श्वी षो श्सके लिप विशेष रूप 
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म्रह्मराज आरी शपते म सन्मान का -ख्याल रखते हँ 14}. : . ..- {४ 
„ल लप मलो मीस चार दाली, मारने चां. 
सवत्यं है धरोर आयुकरणीय दै । दसी श्राशा के साथ क्ि दिवांकरजी मद्ायाजं छर २. . 
परा परमान, सदाय फा कल्याण र । भै पने चतो 
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री दिकिकर अभिनन्दन अथ ] [ ३२७ 
गुरुदेव का उपकार 
ले० सखंगारोतजी नवनिधि इमारी मारसेदी 
न दिवाकरजपे के गुण का बणीनं करना मानय श्चक्ति सेपरे की 
वात हैः भरी न्या दिम्मत किं ्रापके गुर्णो का खान कर 
खक । वाणी मे वह्‌ व मोञ, घ आकर्षण पनीर वष्ट माधुयं है 
कि थोता के दिलपर जादू का श्रसर करता है । श्राप ओैनदिवा- 
कर टी नष्टौ, विभ्व दिवाकर है 1 मला पेखा कैन प्रमागा होगा 
कि ्रखन्ड ज्योति, विश्व चिख्यात, जगदूबलभ, प्रसिद्ध वक्ता, 
जगत का श्रभिनन्दन न्दी करेगा! 
गुरुदेव ! म कषां तक श्चापका गुणगान फर ?.ाप पारस से भी बढ्कर हैं 1 
शरणागत को श्रात्मवत बननि.वालेशपेवं भव रमणसे छुटकारा कर परमपद 
मोक्षघाम पहुचाने वलि हँ 1 चिभ्व *वन्व्नीय देव } जव तक विश्व रहेगा, आपकां 
नाम दिवाकर फी भांति देदिप्यमान दोता रगा । 
प्रभो ! सुम पर श्रापने मष्टान्‌ उपकार किया है । सुभे श्रपंकार से निकाल 
छर्‌ प्रकाशा म रखदी है । सुक कुःपथगामिनी को सत्पथ पर लगा दिया है । जन्म 
जन्मान्तर तक यापके ऋण से उच्छण नी घो सकती. (ण स, 
श्राहिला द पुजारी ¡ आपने दुनियां को पर्दिसक यत्ना" दिया, “मानव जात 
छतो घोर नक मै मिरने से वचा दिया, उद्धार कर दिया श्रौर धमे फा स्वरूप वतला 
पियादैः द: न 
देव ! भनिभ्रन्थ प्रवचन, ग्रन्थ का श्रनुवाद फर पने जनता के लिय कान 
, का मंडार खोल दिया । नवतस्वौ का खार, कर्मं बन्धन से छुटकारा अरर मोक्ष भ्रात्ति 
“ रादि का येल खुन्दर चिचेचन श्रन्यत्न नदीं मिलेगा । दे दैव ¡ पतितौ को पावन 
नाने के लिये मोच साधन, यह्‌ चरन्थ मानव जाति को श्रापकी श्रमर देन दै! 
शुख्देव { जगद्धित के लिये जुग २ जीवो ! मे श्रापका हार्दिक अभिनन्दन 


करतीवु। 








४ : ओ दिवाकर अभिनन्दन ग्रथ ] [ ३२९ 





जेनाचाय्यै जेनधरम दिवाकर पूल्यश्री धासीलालजी -मंहारज विरचितम्‌ 
परसिदवाम्मि' जगद््लंभ परिडतप्रवरं जेनधरम दिवाकर सुनि 
। \, श्री चोधमल्लजी महाराजाटकम्‌ 
( १ 2) 
अद्धामित्ति-सुमावना ददतर स्तम्भ प्रणीते शुभे 
धीतल्पे समिति प्रभृञ्ननृपथे गुप्त्यास्यसदयादने । 
आसीनं ` सुखवकदीप रसतेः चारि्रगेहे सदा , , 
~ ,- बन्द जेन दिवाकरं सुनिवरं “श्रीचोथम्न मदा ॥ 
सम्यक्त्र भीत पीप घुन्द्र भावना युसतम्भ. दै, 
घुदि कोमल श्तल्प है युप, रथितरानारसम है|, 
तरिवेक दीपक तमिति-सिड्करी चयमालय मे वेते. 
पूज्य युनिषर चोथम्ह्न प्दाग्बु्जो म न लते ) 
( २) 
पापीयं विनिहन्ति यच्छति शुभैः यदैनं भूतले ५. 44 
सम्यक्त्वादिगुणं परं हितकरं पष्णाति यदे्नना 
यन्नाम श्रषणेन हुप्यति सनो जेकस्य तं भास्वर =}; ` .; < 
५.५4 चन्दे नेन दिवाकरं एुनिवरं शश्रीचोथमद्व' धुदो ॥ ` 
दरस, भिरका- एापनाशेक -दयुभ मिधायक है-तेथा 
सम्यक्त्वयुख-शिवदायिना है दैराना घुरतरः यया ( 
नाभ - जिनन्ना {चित्तहर्षक पुमरते -टुष्छत नते 
पूः युनिवर चगल श्दा्ुजो मे नति. लते #. 
( ३.) 
एततपूज्यवरस्य श्भमदिमा ककेषु संगीयते 
„ .' ` भरलेकं परतिसशच निभृखधिया ध्याता तदीरय शणम्‌ । 
योऽयं जङ्कम कनपयादपे" दहं भोद्धासेते तं यतं- 
:- ५: बन्दे जैन दिवाकरं मुनिवरे श्रीचोथमघ्न' एदा ॥ 


१; 








३२०] ..: ठ ~ ` महाराजा 


` ईन पृज्यवर करी छम महिम्‌ लोग -सव्‌, हैँ या रहे त 
हरएक घर मे स्वच्छमति से श्युरकथोदधि गँ वहे । म 


५ च | 
५ ^ “८ ॥ 


पूर्य -मनिधर तोथमक्न पदाम्बुजे मे नाति लपे ॥ 
( ४ ) 
मोकैश्यसम््ं दितकरं ` धमं॑शुविं स्थापयन्‌ 
मन्याम्भोजचयं सदामेधुरया वाचा सथुह्टारयन्‌। 
धर्मष्यान परायणो भुनिपतिर्यः शोभते पत हदा ` “  ' 
` ` अन्दे जैन दिवाकरं मुनिवरं “श्रीचोयमन्नः पदा ॥ - 

मक्ष ` श्रौर॒विमूति _ दातारम संस्थापकं जमी 

मधुर गी से जनोःकरो हृष्ट करते है तमी । 

धमे चिन्तन में परायण ` हृदय भे सेवके वते 

पल्य मुनिवर चोथमह्न ` पदाग्ुयो मे नति लपे ॥ 


(0 
तातं विवेकं दस निपुणो निर्वाण `धामस्पदः ` 
^ स्वरानन्द्‌ अनयदयमन्द्म्षरृद्धग्याय निदं नवम्‌ । 
अर्दच्छासनकल्ञमाचुरिढ वै ग्पाखूयान वाचस्पतिं : । 
`" "ण. ~ ` चन्दे, जेन दिवाकरं घुनिवरं धीचोधमघ्न' भदा ॥ 
छतल-तत् सस्य नीर-क्षीर्‌ विलगन दस हैँ 
मुक्तिकामी -भषिजनों -के नव `श्विनोदिवतंत है| 
नेनरातन-कमलरि ‹व्यास्यान ` ग चरुर चते - 
एय पनिवर. चोधमघ्न पद्‌ास्बुजो मेः नति लते ॥ 
(* ६.) 
भन्यानां भवकोरिसथ्ितमधं ; सच. क्षणत्सहरम्‌ ~ - 
¡~क कारुप्याम्बुधि. गीतराग -मगवद्धरमोपदें दिशन्‌ । . 
तेप मोक्षय प्रवोधकतया - योराजते.-तं सदा - ५६ 
प बन्दे जैन दिवाकरं युमिवरं- श्रीयोथमघ्न' युदा ॥ 
५ समुद्र; २ जङ्कमकस्पद्क्ष, ई रिरोभूपय 1 6 


५ \ 


3 


श्रीदिवाकरः अभिनन्दन प्रथ ] [ 
मन्यजन कै कोटि जनिक्रत पाप प्राम नाशते 
कीतरराय दयामहोदधि -वीरध्म प्रकाशते . 1 
मोक्ष मायै उन्हे दिलाने के लि९.है कटि क्ते 
पूज्य, मुनिवर चोथमह्न पदाम्बुज भे नति लते ॥ 
5 +> ८ ५ 
यत्स्वान्तं षिमरं दयाद्रैश्दुलं परषूरषूञ्ोजज्वलं - 
। „ यद्वाचा मधुरा सदा श्ुभकरा पीगूपधारापरा । 
यददः पुरशाखिनश्च. समेता; धत्ते हि ठं सवदा ,. ' 
` अन्दे सैन. दिव्राकरं मुनिवरं श्रीचोथमर्ट' मदा ॥ 
जिनका हृदय श्रति्य दया से सान्द्र कोमल धवल दै 
,, , कारी हुषा मी मुर छकार मित पिमल है । 
~; देह रवर वल्य दर्शक ॐ निरस्ते अथ नरो 
~ पूज्य . मुनिर , चोथम्न पदाम्बुजं मे नति लपे ॥ 
हि ( ८ 2) 
` ्ामृम्भामनेकदेशमंतुरो क्तेमाय तव॑ बद्च्‌ 
` . ,' सारं सारमस्तारतां च जगतो नन्दन्‌ परं खत्मनि। 
हारहारमपारमोद मनिगे.यो मास्ते तं मृहु- ४ 
= र्न्दे जैन दिवाकरं भृनिवरं शधीचोथम्ट युदा .॥ 
` .अनता कुल के हेतु देखो मे पार ह्र को 
उपदेश. करते श्चास्म मेँ रमते समसन संक्षार को। 
> श्रप्र मोह +न्हर को दूर करते र्रनलते ८ 
‡ ` पूर्य पुनिषर 'चोयमन्न पदाम्बुजों भ नति लते ॥ ` ` 
9 
स्तो विविन्रममले रुचिरा 
यद्वासिलालमुनिना रचितं विशदम्‌ । 


भक्त्या प्टेद्दिनं ` क्लि सानो ` यः 
चिममेद, लमते परमा्थ॑सिद्धिम्‌ 


८१ 


9 तिमिर, रे प्रका) 


२१ 


महत्ता तप-व्ल की.) 


शास्र 'फेः)-मननेः' शरोर" ; 


व्य श्राचरण सेहे, 
दिवाकर -- ` छां 
सुनि सज मे हे भलकी। 





४ १ 


गाह जन --.-जन , ने, ^: 
खाई कीर्ति; चरारोश्योर + ,* 


कष्टं तकत कीजिए, 


वदद चौथमल की -॥. ` .. 


+ 


1 2 


"1 + 





, म° चोधमलजीं 
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३२३२ } 
यतचित्त धातील्मल ने चन्दर भमल स्तवहिरया 
श्रतु .से पदुते उकते क्राचन्द ` रहता है मच । 
भविनत गो चहेते ह फर होना तुरत ही 
हरएक रन इसको प्रहे वे युक्तः टोगे गहत ही ॥ 
॥ इति भ्रीचोथमह्टजी भहाराजा्टक सम्पूणं ॥ 
। वम / > 
ओ महाराज चोधमलजी 
४ ` ““ . 'सेदीनी कानपुर । 
८ # ) ौ न 1 ८८" क, {र 1 ४४ {7 (२ 9 
जिन राज-भाक्ति | 1, पचास 
निज श्रात्म-श्क्ति द्वारा. ` ` जपत भः विताये श्रः 
मोक्ष कीः; समस्थः है, ~, मोतं "के ? ऋटिन भदन, 
खज टी मे हल की। ( किये वैठे दल दै 
मगर -- नगर . मे, ^ ण - .वुालपन षी. से. 
श्रादैखा का श्रचार करः, ..., , तप, काहे" ठान 
खय को -जचाई। ' हे, 3“: "1 आजे. तक, उस पै, 


यज्ञे ---ःप्रविचख. हं 4 
व्यायय 711 भ्रहत्व, 
श्रौर. उपकार--तत्व जान, 
जीन ' का सत्वः 


ˆ शरोर ` धारे “श्रात्म घल्ल हे! 


ट 


सुनिराज को, 
कोई. कदता दिवाकर है. 
ज्ञानी सिरता, 


म॒ह्ारज -चोथमल ह ५ 


14{ # ६५ 


(३.०. 
ॐोडे पुरन भोर कटुगयी = 
3 छेदे श्रपना धर छेडा, ^-“ 
: 1," , किन्तु-सुक्ति पथ पर 


चलने का कमी नद्ध ्रवसर खोदा, 


श्री दिवाकर अभिनन्दन प्रेय ] { ३३३ 





लोक हिता सैको योजन, यो हयी श्राधी सदी पिताः 
नैगे चेय चलते. है, कहते धमं - कथानां को, 
कभी च्टिस्ते हैपरेर्् सीर दूर कर्मे मे जग्रसे, 
कभी धूप से जलते. ह । दिसंक चिद्य मथार््रो-को 1, 
ुख-वाश्चकाः छश्णोभित अख पर; परिडत प्रवर श्रौर सुनि कालीः 
श्रोरं॑शखदुल ` "परोघां" कर भे, सचमुच अन दिवाकर दै, 
प्रपते. िरप्यो सष्ित; जप तप नियम प्रर; 
रमण करते फिरते भारत भरम । सेयम दमम केभी यष श्राकर है! 
पितंष्ोयारत, क्षामकी षो शतायु फ्या सदखायु 
च्व रदम रदी है हँ, घर घर ्रानपफादा भरे 1 
याफ्रिरजिनवरफेचरणौमे ` मोक्ष माग सवको दिखे, ` 
चित्त-चृत्तिरमरहतीदहे;\ ' ' शरोर मोह--तेम नाश्फर ॥ ` 
~> 4 
अन्वतर~ल्यक््सा 


` ेखक-नवरत यरि्डित.गिरिषर शमी, भालरापाटन 


सो शति निमैल परम ज्योति दै सुकि माग का नेवा दै 
श्नु श्रसन्त भराक्रिशाखी दे कर्मः मात्र फा जेता -द। 
जा टै विरवतत्व फा क्ताणा ` नयवाली भिसकी वाणी 
उस्तफी, उस्गुण पाने ष्ठो नमरं मं जो पायी )॥ १ 


सद्युः षीष्ट भेरे कतो भजु, सौर्य, देव, घाद, समी 

0 ` उनका थचुगामी हने मे म रक्छ्‌ न प्रसाद फमी॥ 

५: ठ 5 ~ ' दै परनेन्य युए उगके, 'उनकोसप प्रकार उर धार भ 
ष्क -ययार्पषादिष परष्टी प्रदसय श्रपना षार्दःमं ॥२.५ 


सुखमय वद्य म पाल, सत्य षु, दषाः न कहं 

दूर रहं खव विध धचोरीमे, सोद पस्द छाने धरु ? 

प्षमा-शीक्ल चन जाई, उर मे स्वान क्रोध कोकष्मीनरदू 

न्तेदीमेरी' मेन पटर षयो समता निज द्धियमे भर्स््‌ ॥ ६॥ 
खसना-पिरिना पडे मुके तो सावधानं हो बलू किट 
आङ पहा जरदपर इड सी जीवो का उपकार कट । 
महि सी निय शरासन पर. ्थिर ौमन मे श्द्ध विषार भरर 
श्वम मध्व मे कछषीन रह प्ये पमापोका भार दरैः ४४) 


३३४ ] ` “~ ` ` --अन्तर-लालसा 





निन्दा विकष्या नङ करम, दपा कफो मन सैन ध ˆ 7. 
पास फटने दू न लोम को, दिये पूर्णं सन्तोष भरन्‌ 11 
उपकारी को कमी न मूलस, "युरूप्द सू मै सल मे 2 


कर भला दिन-रात सभी का, कह जतजलाञ नासुख सं ई ॥ 


भेरा . मेन्रीमाच स्यल्ल हो सात्विक जी परं प्रतिशिनि 
गुशिर्यो -पर श्रामोद मदरादहो, दुखियो पर करूणां निरि-दिन । 
वैर-विरोध' दवेपव्ये ' पर उदासीनता, वनी '. रदे 
श्रौर ` सरल केम भावो भें मेश यादभा रमी रदे ॥६॥ 





चवै जसे. नातिगिषण ` जन. निन्दा या जस्षगान करं 

ल्मी घर यावं श्रयवा चादे जिधर प्रयान करे । ५ 
प्रभी इसी दम मृत्यु होय, या जुग-लग पी पद. श्रे र 
रोमी धीर रह, मेरा पदन ङ्दन्याय सेदिग पि॥७॥ । 


1.3 


प्रदान करने मे प्रसृजी सुभको ष्टौ संकोच नदीं 
शीत-उष्ण सहने के. तयसे कभी नदो पोच कीं । 


श्रालक क; न "पास; मे दु उत्तम भम कर सुख पार्य 
षं श्रादारं विष्टार्‌ द्ध सद तन मन निम रख पाङ॥म॥ 


## ५ ५२५९ < 
4 > ४ ) 


मेश ह्व श्लो ' र "दौ " सुम)" नितरल॑स । विं ' 
जिस पर दृष्टि करं उसको; ही , निभैलतर बह, कर पवि. , , . ' 
शद्ध माग पर॒ चलने, चात्वा : मानव-कल यद यन^-जवि _ 
निर्दट ्योकर शद्ध चित्त; से श्राप्म भावनाय सावि ,॥-३॥ 
प्क सस्तु. फी ` श्रनेक. विधि से. परख सुगुद ने चतलाई 
-ध्रस्ति नास्ति द्धी रीति नोसी भित्त-भिन्न करं समार) 
सारा" ` जगतः ` सममे दशको सबका मायामोह कटे 
. । एकीभाव सकरम छवि चापस का सव दौद टे ५१०५ 
ज्म म स्वच्छ धर्म शासन. हो (घव..स्वुवत्र; , य. नर-नारी 
श्यभ दर्षन टो, गुणम्मादफ हो, होय परस्पर उपकारी ! 
सुक्ञानी हौ, पछच्चरि्रि रदो, घरे दिये दया मारौ 
सन सेमनसे ्वौर वचन सिं रहं श्र्सा वतधारी ॥ ४१॥ 
श्रयुपम  पौरुपकारी नर दो, नारी षो सव .. शी्चती 
श्रानन्दी दौ बाल-वयक्िका, शाननिष्ठ ` हो जती षी । 
^ 9 श्रजा ब्रेन" का "वात्न," भूप हो, प्रजा, मेम-श्रमहानररी 
4 ~ रोगन्दोषकांकञिरं न दो, दो सुजल-सुफस भि धैरी-मरी ॥ १२ ॥ 


3 ५, ५ 


श्री दिवाकर अभिनन्दन प्रन्थ ] 
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हमारा. जेन -धरम 
सत्येभमी प. स्रनयन्द्‌ ङग ब्रह सादी (मेवा ) 


हमारा जन. घम युण खान ! 
परम मासा का प्रातपादक, खुखका सत्य विधन ! 
। „^. - ` "हमा. ञस-धमे गुण-खान ॥ धुव ॥ 
भ्यग . दशैन-क्ानं~प्रांचरण कहा ` मुक्तिका दार । 
सथम-तप-सवा वतलाया, विश्व शांतिका सांर॥ 
रमण-सस्छति फो ले प्राधार, 
केमे-काण्डो मे करिया, सुधोर 1 
, कररता का कर्के सदार, 
सिखाया संच धार्णो पर प्यार ॥ 
करम-चतनारमे' समाया, ` सरल ' भदः-विल्षान' ॥ 
भारा जन-~घम गण-खान ॥ १॥ 
स्याग मौर वैराग्य-भावमे, .समभुः जगत का भण | 
वीतरागता ध्येय ` घनाया, जीवनं का कलठ्याण ॥ 
' श्षरण' उत्कृष्ट सिद्ध ` भगवन्त, ` 
मरि, व्यक्तिं देव ग्रत, । 
खु-गुर ` निद्रथ उष्वतम . सत, 
दयामय धमे -पैय खखवन्त ॥, . , 
परमाधार यतुमगले ह, शिवम्रय ` मोद्‌~निधान ॥ 
"^" ` ' हमार ज्ेन-धम शण-खान ॥२॥ 








जगे "व्याप्त समस्त. सेत जन, परम दृष्ट नंवकार ॥ 
हेमाय मंहा-मतन . सुख-घामः 
श्रनवरतं अयेखम्यने रभिसाम 1 
कि करत हम ` नित्यं प्रणामः 
हृदयं पाक्त चिद्युद्ध विश्चाम ५ 
चिप्र-चिनाद्क-श्रव संहारक, पच शक्तिका ध्यान ॥ 
ध हमारा जन-धम गुणए-खान 1३५ 
रामद्धेपकी श्रेथि भेदकर दुर किया दुःस्वा्थं 1 
सष्डा लय भिथ्यात्व-दुराग्र्, मिला सत्य-परमा्य ॥ 
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सीख कर, प्रथम धर्म ` सायार. 
लिपट किर पंच मावत धार! 
हटा सव प्रमाद--व्यवद्यारः ` 
पूण सयमका पाया - सार ॥ 
निर्विकार वन दूर हटाया, फोध-ल्लोभ~-ठलमान .॥ 
। दमाय - जन धर्मे गुणान »७॥ 
विविध नयोका इन्द्र देखकर, वना मनुज दिग्रान्त। 
्रनिरपेक्च स्यद्धाद्‌ सिखाकर, दूर किया प्कान्त ॥ 
द्रव्य-पद्‌ व्याप्त सदा स्यादेक, 
किन्तु पय्यीय श्रनेकानेकः 1 
भिदां: धुव-घ्रव की टेक, 
फटा पाखेड खदा अतिरेक ॥ 
शद्ध समन्वय-~शक्ति वतारे, सद्‌. चिचेक पटिचान ॥ 
हमारा जेन धर्म॑ युण-खान ॥५॥ 
वणे- व्यवस्था, यक्ष. नाम प्रर फैले ध्रत्याचार । 
श्रात्म शुद्धि फ नि्मर.वलसे, उन पर किया.धदार ॥ 
युद्ध भी रहा द्या का.श्रग, 
कमी दहो सकान संयम भग । 
पडे शरकरः ज्व किन प्रसंग, 
वनाया "उचित धर्मक ठेग॥ 
सप्त अगियों का विश्केषण, -सत्य -उद्‌ार महान .॥ 
9 हमारा जेन धमं युण-खान ॥६॥ 
सभी ध्म जग मे महान्‌ है, परेम सखभीका प्राण । 
सवने समयःसेमय पर श्चाकर, किया लोक कल्याण ॥ 


<<< << <<< <<< << <<<< << << <€ 


23 
के 


८. किन्त हम वने रूढि फे दग्स, >£ 
ध प हृदयम ` दुश्चरा. द्स्मका चासि) त 
(६: देय~मवसाद-मोद-उच्यासः ४१५; 


हमारे पास अन्ध-चिश्वासं १ 


सत्य प्रेमे “सृय्ये-चन्द की जोत्स्ना हो फ विदान ॥ 
` ", " ˆ इमष् जेन-घमे गुण-खोनं ॥ ७" 


1 5 
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`` श्री. द्विकर अभिनन्दन ग्रथ ] [ ३३७ 


गरुदेव: के ` रमिः्रद्धञ्जनि 


ठेचिका-मो, मायावती. जन्‌, भरमार, सहर ८ पैजाद ) 


` ` जय जय सुख्वर !-जय जय. मदर्‌ ?1 





यैव सप्छः त्यत्ना ८“ तुमने; ` ` शी जिनधाणी तर को पुमे, 
चाधाश्रौ की परवाह न की, -- 2“ देप्रेम~-नीर . वरसाया है, 
` किया पेच महदायंत के धारण, ‡ “` शपा पर्छद--युकत यना, 
. :पेहिक दुख की कुख चदन की, ` ` खमन से न्ह सजाया है, 


तम ष्टो जाति'के प्राण जान 1: ." षे तेजस्वी -! हे भ्रमावान्‌ । 
जय जय शरुवरः ! जय जय मद्टान्‌ 1 ` - ` जये जय गुश्वर ! जय जय मष्टार 1 


` श्रमुराग काद््पक कप्मेलि, - “` वसुधा के माम्यं विधातारे! 
श्रा्सा की .प्रलख जगाद, , ". तेस ` युनि जवनः धन्य धन्य, , 
भरो ववत्ताम्बर "1. तेरे "यशे, "` ` " “` पर दुं दसन को हषी सदैव, ! 
म्चेत पताका ` . " लस," * ` “करता तव ` मानस चिन्तन, 
है जीय तके मद्ायान । ˆ सतिदाय नन्त हे शीलवान्‌ । 
जयं जय गु्वर { जयज्ञय मदान्‌ !}. ` जय जय गुखवर ! जय जय सदान ॥ 
शुनकर के तेस, सिदन्‌द,,;. ` भरो मदाव्ीर फे श्र्दूत- ] 
देप राजों ने िसा-त्यागी, तूने शरम-तिमिर दटाया हे, 
, हा चट्ानो “` खा श्रन्तर, यो दुगेम पथं फे पथिक मष्टा, 
प्रापाणो भ ; कसणा जाग. . सवका पश्च. श्ुगम्‌ यनाया है, 
षट याता के. श्रभिमान~-गान।.. हे पूज्य पाद्‌: ! हे . दयपघान ! 
जय जय शखर ! जय अय महान 1}; जयजय गुरुवर } जय .जय महान्र्‌ | 


शशि का रविका चिर साथी षो, ( 
ˆ गती को दे आलोकत दान, ८ ` 
तरे हजार ष्षीरस्क-उत्सव, ` ` 
प्राचे, : माच तव खख मदान्‌ ? च 
हि समदष्टि ! हे भेयैवान । ॥ 

जय जय शुखुवर्‌ ! जय जय मदान्‌ !1- ` 








-जेने-केः दिवाकर 


` , ! `! लेखकः सोहन युनि ^ 1: 
ष जैन फे निवाकर व्येन है नाम--तेरा 
न देखाष्टे्र, वक्र के, लव पे-हेनाम्रःतेप- देस्‌. ~ 
1 है धन्यवाद्ःउलखको, तुद्यक्वा पिष्ठर हे जन्प्राः। ; 
7, „५ -श्षुदियां हु निदायत, करके -दीद्‌।र-तेया.॥- ए 
-, कर गजना. ववरक्ती, देता हे जव.तू.भरपण 1--* ~ 





















-"" खखसत्त.श्रजाकर होति, सुनकर कलामःतेर ॥ .२॥ 
र, १ फर्हेगिदं करते जवतकर, दाम्सो कपर जगत, ! + ;-- 
तथ्रतक.रदे टल यह, सुयश - उलाम तेय.॥३॥ ` 








` 1). ठं किया जिक्र जने को सृक्ति-खुधी धेस्लाकर 17. 

धन्य दु दःजनः. जातिः उमःजैसाः रुक्वर पाकर ॥ 
मास्वादृ, मेवाङ्ग मालाः: युक्तमरान्त {मी जाकर ) 
महाराष्टू,.युज सत, -फाच्याचाङ्‌ भूमि. -सरसाकर ' 
मुम्ध क्रिया हि: जनता-को गुर्‌ः चीर नू के गाकर । 
चते माम दश्री सुजन के धार्मिक उपोति जमाकर ॥ 
भास्तीयं -भूवालो -को प अडुपमः उपदेश, सुनाकर । 
परथक्र किया दिसखादिक पार्फाके प्रवयुण सम्रह्चाकर ॥ 
सम्पद्य के कणधार.-सुनिथो के पृख्य-पभाकर । 

कतं के गुणरलों फे ्राकर ५ 

अभिनन्दन सुनिराज. “पका कसते ह दर्पा । 

जय जय जय श्री चौथमलजी जय श्री जैन दिवाकरः ` 

1 ध 


| : ` " धम -गगन' के पृणेचन्द्र रो ! प्रेम-सिन्धु करुणाकर 1 >, ८ | । 
| 17 ` खुनाः रही तवः यंशोगान वारणः वीणापर गकर ॥: | 


“श्री दिवाकर अभिनन्दन ग्रथ |] [ ३३९ 


ज्ञेन दिवाकर है .--जुग-जुग जीवो जेन दिवाकर 


पासन म पल खिले कासन छुवास्न्‌ के, . पुण्य _ परताप सद्‌ा प्रखरे-तव ्षान- 
"विरल, क्ल पाय 'खुरभित सर है. कथा" को, कटे दुनियां भर, 
मद-मद्‌ चन्द्‌ चार चमक गगन मोहि, सकनम जव सकन मे, 
श्रति ष्टी मगन. मनं घनः ताया वर देः प्थर होवें 7मदीतल म चराचर, 
ग्रायो दै सिसिरकिस्जङ्श्रौरचेदनं थिर दोत्‌ र्द" उजियारे सदा ˆ शासै, 
मन मोद्‌ भरे खुखी च्रे च्रीरनरः है, प्यारो , दमाय, "रहे. निदि वासर, 
भाघमास मौह मानों भावक संयोज यने, करः जोरि ` विनती -करप्रसु सोः 
मौज्ञ सर-फरौज, सवि जनं -दि्वोकर ईह । जगजुग जीवो सद्‌ा श्री जेन दिवाकर 


जयन्ति .दिव्राकर की तीथ वनि रायो 


न्क्ष भत्रियचन््र" की चन्दिका.रीः .-चन्यो सुनि खनी-खनी गनी डु्नरप्ाणिर्योनि, 
सपमा सरतानी सखी सर -..की) ` श्रसित ` आनन्द.मन प्रति सुख पायो दै, 
छवि देखत ही चु वने रि. गरली, क्षान-जोत.को अकाश होत माहि मंडङर्मे, 
चह योर की श्री घ्र वार, की, 'विमल॑चद्विकाखमान जाको जक्षचायोदै, 
प्रवललौकि कै लोकन; -रूप-वदा,- भुक्किःमरहप्नद प्रिय प्रकरा को.परम पदः 
उर छी गति ये ,धरकी--धरकी. सद्म कों प्रदीप निजरसंम मे लायो 
मनभारई, खदाई, ~ खश्रहः शरसे, ` मव-पार तार्न को, पाप-कार मारन फो 
सजनी जयन्ति ! दिवाकर कथे, 1 कल्लि म युं चौथमल्ल तीं घनि.श्रायो हे । 


0 श्री -वरिमल शरुनिजी 




















न सन््=- + 
तीयैःवनि श्रायोदै ^, जेन. दिद्ाकुर है 
यन्यो सुनि सतयुग भ भक्त भगवान्‌ क" पापिथो के पाप, श्राततायी-जभिदाप सव, 
जाहि चनधाम नाम रुपा, फ पायो हे, --र-कस्मे को क्ते. जन्म प्रथुवर दै, 
न्दंदन) करे कि पुनिन्नतार्म वन्यो है श्षानी, ` गिरिनयं मेखने को चञ्च इन्द्र का है सौर, 
च वाख नीति सो सनेड य लगायो दै, नदी-गर्े ना हित श्रनेकानेक सागर दै, 
द्वापर मै यन्यो सन्त-खखदा* सजन कने, दिवस के ताप ततत जरा को द्रीतखकारे, 
संग सदपदेश को जमरित फल छायो हे, "चदन चंद्रमा; दै जो छथि ुलकासी है, 
क्षां शण सागर युयुनामर्‌ , उज्ञागर, अमत्‌ प्रक्षान-तम नष ;करने- के काज, 
कलि गुरुचथमल तीथ चनिया है श्राज-कषषन-खर सम, जेन; दिवाकर है । 
श्री चन्दनं नि जेन विशारद्‌ इव 
न ` `. 


= ˆ ९ 








1 





दष] तमप 











“ सनूतन-उयहारः ~, :' 
रेखक्ः--युनि श्री जरठमल्नी महाराज “शोक. साहित्यरन र 
"` ` -श्मयुषमर वद भूतन, उपद्र _ , 5; „५ 
जेन.धमे के श्रग जगम करमे.नव जीवन संचार 1 
जीवनं प्ते उस फाल रूप फा, रत्न जवाहिर की सुषमा चिच. 
पणं चिकाखं नः होपाया, -:- ज्योचि. पुज .गुर करालाल, 
माकी -श्रात प्रेरणा; नेःयद - , उनके "वीच -खुक्षोभितष्टोते 
सिखलाया;.तज दो . भाया, , पुण्य _ पुज भी). के्ारलाल,... , - 
-देयुह -जस्थिर सव संखार । मौ कासफ़ल हु सुदु भार 
श्रनुषम यह 'नूतच उपहार ॥१॥ श्रद्पम यह सूतन उपहार ६२॥ 


4.17 


प्रपनी प्ये निधिको मौने, ` `“ ` 7 
सोप दिया गुरुको सौल्छाख,.` `: £ 


` गुखने उप्तिः की श्रा से, ! ~, / 1 =; 





उखे संध मे दिया खुः्वास, 
सफल हे . तीनो 'फाःय्रवतोर। 
श्रूुपम यह नूतनं उपार ॥६॥ 





सैन जगते कोण फोणर्भ, 


मिथ्यातम का छया सज, भूय. स्व प्राद्र कफे तार, 


सेचा से प्ररत हो हम.सव, ` 








"जैन दिवाकरः बनकर सुनिने, > ""' -जुच्छ)्भेट यद श्ारपेत.करतेः 
श्रालोकित किया जैन समाज, ~ , « हो, कर कमलो म स्वीकार, ६ 
दुर हा . मक्ता . विस्तार । यने. शरल्लोकः जैन संसार 1 


्ुपम यष नूतेन उपार 1४॥ ` -आअयुपम यह चुतने उपहार ॥५॥ 


पि ५१६ 


2 = ` -अमिनन्दन-' 


,. त . 








म 


द्धो जिन्न क्षासन.के तां गुरू महायाज्ञ, घडे उपकारो, मं -वारः २ बलिहारी, धुव 


धरगार से नता "तोढ्ःदियः, - 
पतिन तक को मी "छोड दिया 1: 








"लाखो 'मः--कष्ी - साधु "हं, 
-चाणी मे" चरता जादू हैः. 1. 


भर यौवनं भे दुनिया को ोकर मासी ६ . कर दिये सेकङ्ं धमं हिसाधासीः५ः 
जिस रोर भी शुख्यर जते हँ," षकेवल" कां तक युणगान कर,.'> ५ 


कलि काल ओ सतयुग. लाते है ! ;:;“ जितना योदा श्रभिमान. करू । 


दृशतेन को श्राते दौड र नरनारी; ५ . . `श्रामिनन्दन दै जय वे देव तुम्हार ॥ 


~ 
र 


श्रीः दिविाकर्‌अभिनन्द्न चथ ] [ ३४१ 


हिवाकीर~स्तुति 


लेषफः-सा. र; मदश्च जैन “चन्द्र न्यायती्थ 
ध्म "धुरन्धर, धमेदील, ` ह" पूज्य दियाकर । 
श्रामतं तेज ट पचर्महावतंः गुण रत्नाकर ॥ 
कष्ट श्रनेको ! -सदे सदा -परहिते साधन मै) 
जीवन ` अर्पित ` क्था. धमः के प्राराधनत्मैः 


) 1 > 
हे धीर वीर | देःफमेनिषठ .}: चिष्न ,अनेक घ्रात रह 
चिन्न्ता: वीरता से. विजय स्दा -करते रदे ५ 





भव्यभावं से युक भमस्व कां च्या, कियाद ॥ 
जौवं' चराचर प्रसि मारको है ` प्रपाया 





धेर त्याग, "अभिमान छोड़ “वधत्वे सिखाया ` ॥ 


षे त्यागवीर! टद्‌ त्याग का. माभ हम दिखलादए । 
दे धमै वीर } सद्म; का मार्मर्म वतलाइए ५ 


1" स्याद्द का - भेद `: चत।, मत भेदः. मिटाया। 
मातिमात्र करो!" तुल्य ~ यता ` न्याय: मिटाया ॥ 7. 
साभिप्रचारीः `जोर्मो : फो "सदूमाग ~. यताया+- - 
हिसक ` घृति ; त्याग -कराः. मनुजत्व सिखाया ॥ 
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.हे-वीतरा्‌. द -पूरयवर. . महिम. स्रतित संपार है 
परवित्त ठम्दप्रे -चर्ण पे. यद,. दद्रा ,बार्योर्‌ है 


वर ' वाणी सै भरम दत." खदा ` वषय. ;; 
त्रम श्राक्ति से जीत हदय फोः दै ्रपायाः॥::.; 1 
चटा कां कर नाण ' सदाः श्रत :षरलाया । !.: 
भक्तजन के शुष्कं दय ' को ~ सरस 'यनाया ॥-", - 


दे पूञ्य युनि । जुग ग जियो, जिससे; जग, क त्राणो ।; `: 
भ्चन्द्र करे -छम कामना सद्र -देश.- कल्याण प्ण छो. `. ,' 


{€ 


मु 








९ 


छः 











रारू-माहमाः। 
गोरीटार -गुष्ठा, कोरा 
गुरुवर ! गद ज्ञान के क्षानीं 
समश चुके सधपं जगत का,. श्रचल पएकतए.जानी 1 








ष 
॥ भ्रद भरी तज प्रयल श्रचिष्या, सदा पिया पहिचानी ॥ गः 
मुनिवर! मूढ काल फे क्षानी { 
९. जीवःजगत-मं तीन गर्णो की, म्रिमा पकथ कषटानी। 
२ पुनञन्म की तस्तमता को कस्दी पानी पानी॥ ६ 
६# †.~ -सुखुवर ! गूढ ज्ञान के क्षानी { ~ ६" ६ 
श चाणी सिद्ध प्रभाचिते ` जगको, छर्देत्ती मस्तानी 4;.: प. 
ध/ देश्व धमं. भू काल्‌ दिष्य मारुत व्योम रमनानी ॥# 
४८ मुनिचर] गृद्धक्षानकेष्वानी) ` ६ 
$ जेन जगत-फे भरखर दिवाकर, चौथमहल गुर खानी ।' ६1 
& जीवन मुक्त. मष्टान श्रात्मा त शान के .दानी, ६॥ 
शच ५ | 
शुम कासन ^ & (1 
मंगल ¡मूल ्रमेगल नादाक श्ान्तिनाथ स्वामी सुखमूल । 3 
देव ! श्टो `श्रनुकूल मारे: दुर करो. हिंसा- मगल । € 1 


चृद्धाश्रम 'चिच्तौद्‌ श्रचल शौ जीव जि सम, भोगे भोग 1 
जाति पांति मत पथ ` पिसारेो-खमी जैन मिले. दै सदयोग ॥ 
दानी क्षामी य॒मे सष्टायक कर कवेर मद्‌ चफनाचूर.। 
श्रा्चम दद्ध जेन'का दोषे दान द्रव्य से अति भरपूर ॥ 





( शद्ध वायु ' जलं रवि काशं पौ पले" फले क्ानं विताने । 
1 ह्ये धचार ..साम्विक विध्याः का पैदा करे परम. विद्धान्‌ ॥ 
द्री अंग उपांग शाख जिनचाणी ल्ित- कान्य सादित्योत्थान 1 


1 यभ श्य॑गार, "करे. वाणी ः- मां रित. म्रथागारः- महान ॥ , 
न्म साग दवेपःसे,. रदित ` छ्रा्रमी सत्यवान्‌ भिय धुम श्घान्‌ । 
= खदु भापी श्रु प्म साहसी. चा्माऽ ल सद्य सुजान ॥ 
ट नीति विदरद.पर हितंकासे, ` चर्त भ किंचितं रेष चाले, 
५५ ल न तनिक श्रदिर्सित सम" संव हंकमेलं से रहे सम्दाल ॥. . * 

खदधाथ्चम ओ धर्मोतच्नति दहो दोखपडे सत्तयुग साः काल! .. . ` 
जैन ध्वजः ऊँची हे लदये, कलियुगे की न गले पिर दाल ॥ 


दन 





८ 
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¢ मृचा संग्राम दे जगम प्र्िसा प्रीर' दिसाःका! ` ८५ 

। # गए जीत का ' डका श्रहिसा कामन हिला का॥१॥ ५. £ 

च 1. 

ई , - जास, , वार ष्ौतो ष्टौ. चते" ' वक्त करये । र 
उद्र्ैगे जगत ' भर मै विम भंडा मेहिलोः काः ॥ २५ 


॥ 





खर कया अस्ना से ख्व क्या शरस को । ॥ 
मास राष्ट 'ही, जव हे ` स्ययंसेवर श्र्िसा फा॥२॥. 
५ [4 “> हि ॥ र ११ 


चिना,; जीति महारण के--न आीते-जी स्त्ये. हम । 
तजैगे त्यो न तिल्लभर को फभी रस्ता सर्दिसाका॥५४॥ 


1 
र: भले पालेखियां -चल-चल हमर को थलि - दे, 1 
<+ दध्यौ मेल. श्रावये दिखा विक्रम अर्दिसा.का५५॥ 


“^~ हमः नापक चूँ ले.रे गमे : पाकाष्ार्यो फो। 
तत 

-न्टमाण सूनं ्टोतो दो यदा दोगा, सिसा का ॥ ६ ॥ 

“ कमी धीरन न छने जहां ज" कान्ति भरे दुगे !' 

प्िखादमे सयक खयो प्र्दिलाष्डानर्दिसाका॥७॥ 


<<< 


हमरे दुश्मने जानी भी देमि दोस्त कललं आके 
कर्टेगे खर को केयों तादो ` गुरः प्र्दिखा का॥य८॥ 


<~ 
ज्र 


| क्तमन्रादै, न दुनिया नि भी द्यो गुलामी का 
सभी श्राज्ञाद दौ कौर्मे, षे डंका चर्दिसा का॥६॥ 









१) 


ध अस. चे 






~ 
॥, 


४६] क 






< 
> श मि 
जेन दिकवाकरजी के ग्रति शद्धा (4 





ग्रर्थो.का.तेो भै. ज्ञाता, नहीं द. ।.प्र धरम के. पति 
: मेरी.जो .रुचि, एत्र मावना - है उस ˆ सवका श्रेय ४ 
महात्माजी को-दी. दे । ष 


^ ६“. ५ आपका च्रनन्यं मक्त : 


रवि जगन्नाधास्ह ऋर्ला ( ट 
ठिकाना. रायपुर. होल्कर स्टेट ) (4 
(£ 


+° 


क 


ह 


| 
*‰६८९ > 
क 





हि 
(८ 


1 
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भय द 3 त 
| धै ॑ स्थानकवासी सम्प्रदाय के महान श्राचाथै ` (¢ 
श्च श्रीमाय्‌ चौथमलजी मारन के साथ मेरा पत्विय ` 

। ५ ह्श्राहै । हम लोगो ने किसी-किसी समय ॥ 

४ साथमे भी.स्याख्यान दिये । दिलि के उद्र, ¢ 
५ ् समयं को पहचानने वाते, विद्वान्‌ शरीर श्रच्छे ¢ । । 


४। 
(३ 


वक्ता, देसे श्री चीथमलजी महाराज की हर्ती जेन 
धर्म शरोर जन समाज ॐ लिए भूषण रूप है । 
उनको “ श्रमिनन्द्न- ग्रन्थ ” शररपण्‌ करने का जिन 
.महातुमावें ने श्रायोजन किया है, वे. सचमुच धन्य- 
वाद्‌-के.पात्र दः 1 विद्वानौ के समाज म उनकी 
~ योग्य कद्र करना यद्‌ विद्वतमेमि्यो का कर्तन्यदै । 
म इस श्रायोजन के किए फिर से धन्यवीदैः तार 
शरीर इस कायै की ` सफलता चाहता ई । 
वपुरी, (ग्वालियर ) 


1, 


"-त9[25- £ 


५ 


।-मुनि-धी विद्याविजयजी महा. 


५ 


1 


{> 
५ 
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धू त 


सव्या व्भुतच यु 


1 


न प्व च्ष्च- 


4 
४ 


्मभिनन्दन गुरुदेव तम्दारया ~ ^ 
गुरुदेव के करकमल भे श्रभिनन्दन अन्य श्रपित करने . `. 
क योजना से श्रपार प्रसन्नता हदे । गुरुदेव क जेन जति ,. ' 
पररय गये उपकार स्थानकवासी जेन समान कं इतिदास मेः... 
च्रमर रदैगो । दीन, लान, एवं तारि की प्रतिमूति } श्राप ` 

॥ का यशा दिगुदिगन्त. म. लहर.तथा त्प दवारा. समस्त, जेन 
|| जति का कल्याण हो । प्‌ ता र एवं हमार हृद्यौ को | 


त्आपकीं नेर वाणी सदेवं शीतल करती 'रहे । | । 
‡ ध्रकिश्वनः" ^^. | नि 








५ अ :.. त्रादभल मरू" ` 

(क .'  -स्वामतमेत्री .... 
<: 1: श्री खण जयन्ति महात्सवः चिंतोड्गद 
॥  } न ४ 1} 


ससी जयन्तीःमनते ददः च्रमिनन्वन्‌ न्थ. रूयीःसदि 
त्यिक श्रनमालं निधिःशुरुदेव के करं कमला म अपेणः करना 
वारतव “वन्दनीय \भ्रयल हे 4 इस .प्रयल^के ` रूल म 
समाजः द्मुरा-यरुदव के , प्रतिः, प्रकट ये -गये -सुम्मान की 
प प्रतिष्ठा एव ेतिदासिक ;तनृमाल्‌ सामगी . का .निसाण्‌ , € 1 १६ 
४६ से. ्नन्थ रत्न का महल स्थानकबासी समाज, ग ८ 
तः होगा .1हृदय की. शतशत त्राकाक्लान्ना साथ मेरी शम ध. 

कामन है कि यह प्रन्थ-ल विदत्‌ समाज. म॑ श्राद्र की 

. चरतु हो, एवं गुरुदेव के यश रूी श्रालोक कग दिवाकरवत. 


उद्भासितं करे । [ि विनीत 
: सौभाग्यमल कोचेयाः जावर. * ` 


॥ ` लज्ञनजातिःके नेती जवा 1" 


र ^ 





